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समर्पण 
स्तुत्य पवित्र वेदमाता की सेवा घे सादर समपित-- 


पुरानी वही शाइवती वाक्‌ सही है। 
वही दिव्य वागाम्भुणी भी कही है॥ 
वही भेंट के योग्य है वस्तुतस्तु। 
उसे सौपता हूं यही भव्य वस्तु॥ 
यजुः साम ऋग्‌ भेद वाली सुरीली। 
करे वेदवाणी मनोवृत्ति गीली॥ 
उसी को बनी श्रायंभाषा रसीली। 
सदा शुद्ध भ्रानन्द ` देवे छबीली॥२॥' 
शुभाशीष दें मन्त्रदर्शी महषि। 
प्रहषित करें नित्य पीयूषवर्षी॥ 
विषों किल्विषों की जड मत्यं घोवें। 
सभी ग्राप्त विद्यानिधि प्राप्त होवे॥३॥ 


विद्यानिधिः शास्त्री 
आचायः 
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प्रकाशक का वक्तव्य 

, हमें आयंजनता के सामने सम्पूणं सामवेद के हिन्दी पद्यानुवाद को 
प्रकाशित करते हुए बडी खुशी हो रही है क्योंकि भगवान्‌ की कल्याणी 
वाणी जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखी हुई है उसको आजकल के 
जमाने के अनुकूल सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करके सब के लिये 
सुगम बना दिया है। यह काम बहुत जरूरी था । धार्मिक हिन्दी साहित्य 
में यह एक अद्भुत सुन्दर नई रचना है जिसका हम हृदय से स्वागत 
करते हैं। इसका प्रचार व प्रसार प्रत्येक आये घर में होना चाहिये । 
साधा रण पढ़े लिखे लोग भी इस अनुवाद से सामवेद के अर्थ को भली- 
भांति समझ कर लाभ उठा सकेंगे ऐसा हमारा इढ विश्वास है। हिन्दी 
कविता में भी जो कठिन शब्द हैं उनका ग्रर्थ नीचे टिप्पणी में दे दिया 
है । विद्वान्‌ ग्रनुवादक ने अपनी २४ पृ० की भूमिका में वेद के सम्बन्ध में 
बहुत-सी आवश्यक जानकारी दे दी है। वह भी ध्यान से पढ़ने की चीज 
है। कविता पढ़ते हुए जो आनन्द आता है उसे सहृदय पाठक स्वयं ही 
'पढ़कर अनुभव करेंगे । 

इस पवित्र शुभ कार्य के लिये हम पूज्य आचायं श्री पं० विद्यानिधि 
जी शास्त्री व्याकर॒णाचार्य वेदोपाध्याय सिद्धान्तशिरोमरिण के आभारी 
हैं और उन्हें अधिकाधिक हादिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आयंजगत्‌ 
के कल्याणार्थ एक नई पद्धति से वेदों का अर्थ सब के लिये सुबोध कर 
दिया है। यह हमारी जाति, समाज, धर्म तथा देश के लिये बड़े 
गौरवपूर्ण महत्त्व की बात है । 

समयोपयोगी ऐसी उत्तम धामिक पुस्तक को प्रकाशित करके हमारी 
सभा भी कृतकृत्य हो गई है। उच्चकोटि के वैदिक साहित्य का जनता ` 
हितार्थं प्रकाशन करना समुचित समझकर ही हम ने इसका प्रकाशन 
. किया है। भगवान्‌ की कृपा से श्री पूज्य पं० जी पूर्ण स्वस्थ एवं शतायु 
हों जिससे इसी प्रकार के अन्य उच्चत्तम साहित्य का निर्माण होता 
रहे । जिसका प्रकाशन कर हम भी यशस्वी सौभाग्यशाली बनें । आर्य- 
जनता से भी हमारा बार-बार निवेदन है कि वह उत्तम पुस्तक को 
पढ़कर पण्डित जी के पुरुषार्थं को सफल करे जिससे वे डुगुने उत्साह से 
प्रेरित होकर साहित्य सेवा कर सकें । 

शिवराम वर्मा एम.एल.ए. 
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So 


~ 
श्रासका 
वेदों का अद्भुत वेशिष्ट्य 
समस्त विश्व साहित्य में वेदों का भ्रपना भ्रनुपम स्थान है । चाहे वेदों 
को पौरुषेय मानें या भ्रपौरुषेय, किसी भी ग्रवस्था में उन का मूर्घाभिषिक्त 
महत्त्व कम नहीं होता । जिन सिद्धान्तो ्रादर्शो, नियमों एवं ग्राचारों का 
प्रतिपादन वेदों में साक्षात्‌ वाच्य ग्रथवा व्यङ्ग्य रूप से किया गया है वे 
सर्वेथा भ्रनवद्य हैं, अद्वितीय हैं । ग्रादि सृष्टि में प्राणिमात्र के कल्याणा के 
"लिये उन का श्राविर्भाव हुआ है | सामान्य लोकव्यवहार की बातों से 
लेकर ग्रध्यात्मविद्या के परम निगूढ तत्त्वों तक का विश्लेषण हमें वेदों 
में उपलब्ध होता है । वेदों को यह ग्रति अद्भुत शैलो है कि उन में अग्नि 
जल वायु आदि प्राकृतिक पदार्थों के निरूपणा के साथ साथ तदन्तगंत अति 
सूक्ष्म चेतनसत्ता का भी मौन संवेदन प्रतिपद भ्रनुभूत होता हुआ 
झलकता है। जड़ पदार्थ की स्तुति प्रार्थना उपासना करता हुआ मन्त्र- 
द्रष्टा ऋषि मन्त्र में ऐसे विशेषण उपन्यस्त करता है जो उस जड़ पदार्थ 
में तो शायद उतने सुन्दर ढंग से न घटें, पर जड़ से परे सूक्ष्म चेतन 
श्रात्मतत्त्व को विशद करने में बे अत्युपयुक्त साधन बनते हैं और भक्त 
पाठक को अ्रमन्द आनन्द समुद्र में निमग्न कर देते हैं। इसीलिये' ब्राह्मण- 
कारों ने कहा है-- 
चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टं सुक्ष्मं व्यवहितमनुप- 
न्लब्धं चार्थं शक्नोत्यवगमयितुस्‌ । इति । 
वेद शब्द का यह निवेचनशलोंक भी प्रसिद्ध है-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता ॥ 
इन सब का तात्पयं यह है कि वेदवाक्यों में भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, 
सुक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट (दुर) तथा परोक्ष सभी प्रकार के भ्र्थों की बोधन- 
“शक्ति अव्याहत है । जो बात प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जानी जाती 
उस का ज्ञान वेद से होता है। 
शाखाभेद से भिन्न होते हुए भी वेद चार हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


सामवेद र ये उस नाम | 


६ 


स्तुति ग्रथवा प्रशंसा । जिन मन्त्रों में मुख्य रूप से भगवान्‌ की केवल स्तुति 
की गई है, उस से कुछ मांगा नहीं गया वे मन्त्र ऋग्वेद में संनिविष्ट हँ। 
ऋचाश्रों में छन्दोनियमबद्ध पादव्यवस्था है । यह स्तुतियों द्वारा 
ज्ञानप्रधान वेद है। यजुवद में यजुः हैं । यजुयंजतेः (निरुक्त ७३) यजुः का 
श्रथं यजन भजन पूजन करना है । इस में मुख्यतया यज्ञादि उत्तम कर्मो 
का उपदेश तथा तत्सम्बन्धी प्रार्थनायें की गई हैं। यजुओं में छन्दःसम्बद्ध 
पादव्यवस्था नहीं होती। यह कमंप्रधान वेद है। सामवेद में साम हैं । 
साम संमिंतमृचा, स्यतेर्वा, ऋचा समं मेने इति नैदानाः (निरुक्त ७.३) । 
'साम सान्त्वप्रयोगे (घातुपाठ चुरादिगरण) इस घातु से भी साम शब्द बनता 
है। साम का श्रथ शान्ति, भक्ति, उपासना है। विशेष प्रकार से गाई 
जानेवाली ऋचायें ही साम हैं। यह शान्तिपरक भक्ति या उपासना 
प्रधान चेद है। ऋक्‌ यजुः सामों के लक्षणा मीमांसासूत्रों में इस प्रकार 
किये हैं -तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषेः 
यजुःशब्दः । इति । ग्रथवंवेद में ऋक यजुः सामों का हीं संमिश्रण है इस 
लिए यह उक्त तीनों .वेरों का सारभूत ज्ञान-कर्म-उपासना-समन्वित 
सर्वोत्कृष्ट वेद है । भ्रथवं का अर्थ है- न थर्वति इति श्रथर्वा । थर्वण-- 
रहित भ्रर्थात्‌ चञ्चलता से शून्य । निश्चल स्थिर स्थितप्रज्ञ बनानेवाला 
वेद। जिस में न ज्ञान की कामना है, न कर्म की, न उपासना को। 
त्रिगुणातीत स्वरूपस्थित आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो इस वेद का मुख्य 
प्रयोजन है । यह ब्रह्मा का वेद है। इसी: वेद में मन्त्रद्रष्टा ऋषि का 
'ग्रथर्वा' यह यौगिक नाम प्रसिद्ध हुआ है । इन चारों वेदों के सम्बन्ध मे 

` स्वयं वेद भगवान्‌ ने ही यज्ञिय ऋत्विक्‌ के रूपों में सुन्दर प्रतिपादन कर 
दिया है। ऋग्वेद का मन्त्र है- 


अचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि सिमीत उ त्वः ॥ 
यज्ञ में होता का काम ऋग्वेद करता है । अ्रध्वयु यजुर्वेद है। उद्गाता. 
सामवेद है ग्रथवंवेद तो केवल ब्रह्मा बना हुआ सब कायंकलाप का द्रष्टा 
मात्र है। इसकी स्थिति होता आदि लौकिक कार्यकर्ताश्रों से ऊपर एक - 
झआफिसर की है जो काम करता नहीं बल्कि कराता है । अर्नि-प्रकाशरूपः 
ज्ञान होने से ऋग्वेद है वायु-वहनरूप कमं होने से यजुर्वेद है। सूर्य-सब' 
में उपस्थित ज्योतिरूप विभक्ति से सामवेद है । ऋग्वेद भू-स्थानीय है ।.. 


०० ऽत स्थानीय अथवा भरि, साला है सामु 


७ 


स्थानीय श्रथवा द्युलोक स्थानवाला है। श्रथवेवेद स्वयं प्रोम्‌ 
“स्थानीय या ब्रह्मलोक स्थानवाला है । म्‌ शब्द में भर, उ, म ये तीन 
मात्रारये समाहित हैं । उन में प्रकार से अ्रथर्व या ऋक्‌ (भ्रकं,). ये दो वेद 
गृहीत होते हैं। उक्रार से यजुः ग्रौर मकार से साम । इस प्रकार भूर्‌ 
'भ्रुवर्‌ स्वर ये तीनों महाव्याहृतियां श्रोंकारपूर्वक होती हुई भी ऋक्‌ यजुः 
साम रूप त्रिविध मन्त्रशुतियों की तरह ग्रोम्‌ से पृथक भी हैं और उसमें 
समाविष्ट भी हैं | यह अद्भुत वैशिष्टय केवल श्रोस्‌ की वाणी वेद में ही 
मिलता है । अन्य वाणियों में ग्रोम्‌ का समावेश साक्षात्‌ संभव नहीं है । 


वेदार्थं की समस्या | 

उपयुक्त अ्रति भ्रदुभुत महिमावाले चारों वेदों के अर्थ को समझने 
समझाने के लिये समय-समय पर विभिन्न भाष्यकारों ने संस्कृत हिन्दी 
अंग्रेजी आदि भाषाओं में भाष्य किये हैं । सकंप्रथम वेदव्याख्यानभुत ऐतरेय 
'शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदमन्त्रों का नानाविध श्रौत यज्ञपरक 
अर्थों में विनियोग किया है। मैं समझता हुँ आधुनिक काल में श्रौत 
यज्ञों का प्रचलन न होने से ब्राह्मणग्रन्थोक्त मन्त्रों के विनियोग अकिचित्कर 
हैं। भ्रप्रयोजक हैं। अव्यवहार्य हैं। विनियोगों से अनाश्वस्त होकर ही 
कुछ लोगों ने स्वतन्त्रमनीषा से वेदमन्त्रों के अर्थ किये हैं। किन्तु 
कतिपय श्राचायं प्राचीन चले भ्रारहे सम्प्रदाय का विच्छेद करना उचित | 
नहीं मानते । ऐसे मतद्वेघ में वेद के असली भ्रथं को कंसे समका जाय यह 


'एक समस्या है। जिसका समाधान होना चाहिये। यह तो निश्चित है 


कि यदि वेद ईश्वरीय वाणो है जेसा कि सभो भ्रास्तिक लोग स्वीकार 
करते हैं तो वेद का .ग्रर्थ ईश्वर के गुण कर्मे स्वभांवानुकुल 


-सदाचारप्रवतंक् एवं दुराचारनिवतंक होना चाहिये। जेसे ईश्वर सच्चिदा- 
'नन्दस्वरूप, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पापादि दोषविकारयहितः है वैसे ही उस 


की वाणी वेद का अभिप्राय भी होना प्रावश्यक है । वेद में भ्रच्छाई के 


“संकेत मिलते हैं, बुराई के नहीं । जैसे-- 


बिइवानि देव सवितदुरितानि परा सुव । 
यद्‌ भव्रं तन्न झसुव ॥ (ऋग्वेद) 


हे प्रमुदेव ! आप हमारे दुगु ण दूर कर दीजिये । हमें सद्गुण प्रदान 
-कीजिये। 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ ॥ (यजुवद) 
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कभी कुपथगामी अथवा भ्रष्टाचारी न होर्वे । 
परि साग्ने दुश्चरितादू बाधस्वा मा सुचरिते भज ॥ (यजुर्क्रद) 
हे इश्वर! मुझे दुराचार से हंटाकर सदाचार में लगाइये। 
भद्रं कर भिः धुणयाम देवा भत्रं पश्येसाक्षभियेजत्राः ॥ 
पूज्य देवगणो ! हम कानों से भद्र बातें ही सुनें । आंखों से भद्र, 
बातें ही देखें । 
इत्यादि निर्देश इस वात के सूचक हैं कि वेद का अथं वह होना 
चाहिये जो प्राणिमात्र को भलाई की तरफ प्रबृत्त करे। बुराई से रोके ४ 
अर्थ और काम भी घर्माविरुद्ध ही वेद के संमत हैं। भाई बहन का 
परस्पर विवाह निषेध तथा वेदोक्त मर्यादाहीन स्त्री की निन्दा भी 
वेदानुकुल युर्क्तिसंगत है । जब सब सत्य विद्या्नों का मूल पुस्तक वेद हैं 
तो उसमें भ्रसत्य बातों का लेश भी संभव नहीं । वह आप्तोपदेश होने से 
शब्द निगम अथवा आगम प्रमाण माना जाता है। इस के साथ-साथ सृष्टि 
क्रम से विरुद्ध, विज्ञान से विरुद्ध तथा ईश्वरीय आदेशों से विरुद्ध वेद का 
अर्थ नहीं होना चाहिये । इस से निरपराघ पशुओं मनुष्यों की हत्या, यज्ञ 
में पशु बलि देना, मांस शराब आदि भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, पर- 
स्त्रोगमनादि व्यभिचार, बहु-विवाह, बाल-विवाह, मिथ्या जातिवाद, स्त्री 
शूद्रादि का अध्ययन निषेध, ब्रह्मा विष्णु महादेव के रूप में भगवान्‌ की 
मूर्ति मानकर उसकी पूजा करना, परमेश्वर का देहरूप में भ्रवतार 
घारण करना इत्यादि अर्थं वेद के आशय से सर्वथा विरुद्ध हैं अतः मानने! 
योग्य नहीं हैं । यह स्मरण रहे कि एक आाप्तवक्ता परस्पर विरुद्ध दो 
बात नहीं कह सकता । वेद स्वयं अपने श्रर्थ के विषय में मौन साधे है ।. 
वह कुछ नहीं बोलता । उसका अर्थ श्राप स्वयं मौन साधकर ईश्वर की 
ऊंची सच्ची भक्ति द्वारा अम्यूहित कर सकते हैं। हां, लौकिक वैदिक 
संस्कृत के कोष, व्याकरण, स्वर, वर्णानुपू्वी का ध्यान अवश्य रखनाः 
होगा । न्यथा भ्रनवस्था थवा अव्यवस्था होगी । कि च ऊटपटांग अर्थ 
की संभावना बनी रहेगी । याद रखिये सामान्यतया वेदमन्त्रों के अर्थ सुगम 
ही होते हैं। कठिन नहीं थोड़ासा भी लौकिक वेदिक संस्कृत पढ़ा हुआ 
व्यक्ति वेद का श्रथ लगा सकता है । फिर भी कुछ मन्त्र समस्याप्रधान 
या गम्भीर भाववाले होते हैं जिन के प्रथं कठिन यां सन्देह में डालने 
वाले प्रतीत हुआ करंते हैं । इसी लिये निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क मुनि ने 
चेतावनी दी है-न ह्यु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा इति । भ्र्थातु जो आष 
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बुद्धि या तपस्या से रहित विषयवासना में फंसे प्राकृत लोग हैं वे वेद 
मन्त्रों का अर्थ करने या समझने में समर्थ नहीं हो सकते। उन्हें वेद का 
झसली अर्थ समझ में नहीं ग्रायेगा । श्रन्यत्र भी कहा है-- 


दुष्टः शब्दः स्वरतो वरतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वप्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ इति 


इस का भाव यह है कि जो वेद मन्त्र का शब्द, उदात्तादि स्वर या 
वर्ण से दुष्ट है, दोषयुक्त है वह मिथ्या प्रयुक्त है । व्यर्थं बोला गया है। वह 
उसके भ्रसलो ग्रथं को नहीं कह सकता । वह तो एक प्रकार से वाणी 
का वस्न हे । जो अपने उच्चारण करनेवाले यजमान का विनाश कर 
देता है । जेसे इन्द्रशत्र्‌ इस शब्द ने पूर्वपद प्रक्ृतिस्वरोच्चारण रूप 
अपराध से बृत्र का विनाश कर दिया अर्थात्‌ उसे मार डाला । पुराची 
कथा है कि पहले कभो श्रसुरों के राजा वृत्र ने देवों के राजा इन्द्र का 
नाश करने के लिए 'इन्द्रशत्रुवेघेस्व' यह मन्त्र ऊहित किया था। उस में 
उस का यह श्रभिप्रांय था कि हे मन्त्र! तू इन्द्र का नाश करनेवाला हो ।' 
इस अभिप्राय की सिद्धि के लिए उस वृत्र ने (इन्द्रस्य शत्रुः शातयिता 
नाशयिता वा इति इन्द्रशत्रुः” इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास द्वारा “इन्द्र- 
शत्रु' शब्द में भ्रन्तोदात्त स्वर का प्रयोग करना था क्योंकि षष्ठी 
तत्पुरुष समास में ही 'समासस्य' (पाः ६. १. २२०) सूत्र के अनुसार 
अन्तोदात्त होता है किन्तु उक्त मन्त्र का उच्चारण करनेवाले वृत्र के 
पुरोहित ने प्रमाद से ग्रन्तोदात्त के स्थान में 'इन््रशत्रु' इस प्रकार पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर अर्थात्‌ आद्युदात्त का प्रयोग कर दिया । उस से बहुव्रीहि समास 
को प्रतीति हुई, षष्ठी तत्पुरुष समास को नहीं । क्योंकि पूर्वपदप्रक्ृतिस्वर 
बहुब्रीहि समास में होता हैं। इस के लिये' “बहुव्रीहौ प्रकृत्या पु्वपदस्‌” 
(पा. ६. २. १) यह सूत्र प्रमाण है । बहुब्रीहि समास में इन्द्र: शत्रुः 
शातयिता नाशयिता यस्य' यह विग्रह होता है जिस का अर्थं हुभ्ा कि 
इन्द्र जिस का नाश करनेवाला है हे मन्त्र! तू वेसा बन । इस प्रकार 
बहुब्रीहि समास में योगिक 'शत्रु शब्द “इन्द्र का विशेषण हो जाने से 
इन्द्र ही वृत्र का नाशक बन गया । और उक्त मन्त्र से हो वृत्र का नाश 
हो गया । यह अशुद्ध स्वर के उच्चारण का हो अ्रपराध था जो ग्रथ 
का भ्रनर्थ हो गया। इसलिये अशुद्ध स्वर से कभी मन्त्रोच्चारण नहीं 


करता चाहिये झौर स्वरको शद्ध का ज्ञान वेदिक व्याकरण के 
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'पढ़ने से ही होगा अतः वैदिक व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये, इस कथा 
से यह सिद्ध होता है । 


मेरा विचार है कि पूरा यत्न करने पर भी अलौकिक वाणी वेद 
का लौकिक मनुष्य यथार्थ श्रथंबोध नहीं कर सकता। इसलिये सिद्धान्त 
रूप में तो सभी वेदभाष्यकारों के भाष्य भ्रनवधुताय हैं । वेद के श्रथ॑ का 
यथावत्‌ ग्रवधारण नहों कर सकते या उस के भ्र्थ का श्रवधारण नहीं 
हों सकता यह सत्य बात है । उदाहरण के लिये देखिये इषे त्वोर्जे त्वा” 
“(यजुवद १.१) यह यजुर्वेद का प्रथम मन्त्र है । शतपथादि ब्राह्मणकार 
तो इस मन्त्र का शाखा के छेदन तथा संमार्जन में विनियोग करते हँ । 
वह अर्थ श्राज के युग में स्पष्ट ही श्रव्यवहाये है। कितु यदि भ्रास्तिक्य 
“भावना से संयुक्त होकर स्वोपज्ञ प्रज्ञा द्वारा आधुनिक समय में उपयुक्त 
हौनेवाला इस मन्त्र का भ्रर्थ हम यह करें कि परमात्मा जीव को उपदेश 
-करता है कि हे प्रिय ग्रमृतपुत्र जोव! मैं त्वा’ तुझे 'इषे' ग्रन्न के लिये 
अरित करता हूं यह क्रिया शरष्पाहृत कर लें। जैसे कि शतपथ में छिनत्ति 
संमाञ्मि क्रियाश्रों का अध्याहार किया है। अर्थात्‌ मैं तुझे अन्नोत्पादन 
का उपदेश करता हँ। साथ हो 'अर्जे बल पराक्रम सम्पादन के लिये भी 
-त्वा तुझे प्रेरित करता हूँ। मन्त्र का यह शर्थ त्रिकालाबाध्य सत्य 
हो सकता है। परन्तु इस के साथ ही दूसरा यह अर्थ भी त्रिकालाबाध्य 
सत्य हो सकता है कि जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता हैँ कि हे 
रमात्मन्‌! मैं (त्वा' तुझे इषे” अन्न के लिए चाहता हुँ । मुझे अन्न 
दीजिये । साथ ही “अर्जे' बल पराक्रम के लिये भी मैं 'त्वा' तुझे चाहता 
हूं । मुझे आप अन्न के साथ बल भी दीजिये । इन दोंनों अर्था मैं मन्त्र 
वक्ता भगवान्‌ को कौनसा अर्थ विवक्षित है। कुछ नहीं कह सकते। 
. -यह बड़ी भारी समस्या है। वक्ता के भ्रभिप्राय से विरुद्ध अर्थ करना भी 
ठीक नहीं, चाहे वह अर्थ कितना ही अच्छा हो। यास्काचायं निरुक्त में 
“लिखते हैं प्रकरणश एव तु मन्त्रा निर्वक्तव्याः” अर्थात्‌ प्रकरण को देख 
. कर ही मन्त्र का अर्थ करना चाहिये। विना प्रकरणा के अर्थ नहीं करना । 
स्वयं मन्त्रसंहितारूप वेद में प्रकरण का कहीं निर्देश नहीं । प्रकरण 
“का ज्ञान ब्राह्मण ग्रन्थों से होगा । यदि उस पर चलें तो मन्त्र का अर्थ 
सर्वेथा अनुपयुक्त अव्यवहार्य एवं ऐकाङ्गी होगा । वेदार्थं की व्याप्ति 
रुक जायेगी । इत्यादि बाधायें मन्त्रार्थं करने में सामने ग्रा खड़ी होती 
हैं। इन सब बाधाओं के होते हुए भी वेद के विद्वान झाचायों ने मतों के . 
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“भाष्य किये हैं। इस प्रकार वे भाष्य सर्वाङ्गपुणँ न होकर भी यरिकचिदंश 


"भें तो उपयोगी हो ही सकते हैं। सायणे ग्रादि आचार्यो में कोन दावे के 
साथ कह सकता है कि मेरा वेदभाष्य सर्वोत्तम हे । ईश्वरीय ग्रमिप्राय 
से युक्त है। सर्वथा निर्दोष है । यही बात हमारी इस प्रस्तुत पुस्तक 
सामवेद के हिन्दी पद्यानुवाद में भी लागू होती है । अब तक किसी विद्वान्‌ 
'ने वेदों का हिन्दी कविता में पद्यबद्ध अनुवाद नहीं किया है । यह हमारा 
'इदम्प्रथम' प्रयास है जो सम्पुणां सामवेद के १८७५ मन्त्रों का अविकल 
-रूप से हिन्दीकवितामय भ्रनुवाद श्राप के सम्मुख उपस्थित है। इस में वेदिक 
'स्वर व्याकरण आदि के अनुकुल उच्च पवित्र भावों के द्योतक अर्थ किये 
हैं । श्रामन्त्रित या संबोघनान्त पदों को संबोधन हो माना है । इन्द्र का 
अर्थं परमात्मा, जीवातमा, सूय, विद्युत्‌, वायु आदि यथासंभव किया है। 
“सोम का श्रथं सोमलता तथा शान्तिस्वरूप परमात्मा सामर्थ्यं एवं ग्रौचिती 

के अनुसार किया है। सोमरस को कहीं पर भक्तिरस भी माना है। 
:इसो प्रकार अन्य वेदिक शब्दों के सम्बन्ध में समभिये । श्रद्धालु विज्ञ 

पाठकों से सांग्रह निवेदन है कि वे इसे पढें | कविता के साथ मन्त्रों के 
-भावों का भ्रानन्द लें । भावविभोर होकर लौकिक होते हुए भी अलौकिक 

“स्थिति का अनुभव करें । 


सासवेद का प्रतिपाद्य विषय 

गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'वेदानां सामवेदोस्मि' कहते हुए साम 
वेद को महिमा को द्योतित किया है । जो ऋचायें लय, तान या संगीत 
“के साथ गाई जातो हैं वे साम हैं। संगीतहीन केवल ऋचायें शुष्क हैं। 
साम सरस हैं। अत्यन्त दुःख का विषय है कि भ्राज हमारे देश में साम 
“वेद का गान करना किसी को भो नहीं आता । वेदिक सामों की यह गान 
"विद्या आधुनिक संगीतकला के चरम प्रक्ष में भी स्थान नहीं पा सकी 
है। महावामदेव्य गान की तो बात ही दुर है। जो भी हो, यह सत्य हैं 
कि अत्यन्त पवित्र सामगान ओ्राज प्रायः लुप्त हो चुका हैं । सहस्रवर्त्मा 
सामवेदः' इस वचन के अनुसार सामवेद की हजार शाखायें हैं। जो कि 
संहिता, ब्राह्मण, भरनुब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, प्रातिशाख्य भ्रादि में 
"विभक्त हैं । सामवेद संहिता की इस समय दो शाखायें मुद्रित उपलब्ध 
होती हैं । जैमिनीय ग्रौर कौथुम । ईस समय प्रसिद्ध सामवंद संहिता 
कोथुम शाखा की है। मैंने इसी शाखावाले सामवेद का हिन्दी पद्यानुवाद 


८०दकिया है सामवे मे मुक्ता घत. इक सोम मित्र खयर सयमा विष्ण 
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झादि विविध गुणशक्तिसंयुक्त परमात्मा के नामों द्वारा उसकी स्तुति 
प्रांथंता उपासना की गई है। इस में यजुर्वेद की तरह जटिल कमंकाण्ड 
का झमेला नहीं हैं। यह सीधा सादा वेद है । पाठक के हृदय को सरल 
भक्तिमान्‌ तथा निरभिमान बनाता है। इस में दो आचिक हैं । पुर्वाचिक 
रौर उत्तराचिक । पूर्वाचिक में मुख्य रूप से तीन पर्व या काण्ड हैं 
श्राग्नेय, ऐन्द्र और पावमान सोम । इन में भगिनि, इन्द्र तथा सोम देवताश्रों 
की स्तुति प्रधान है । तीनों पर्वों में मिलाकर ५८५ मन्त्र हैं। पूर्वाचिक 
में ही ५५ मन्त्रों का एक श्रारण्य काण्ड भी है । उसके बाद १० शक्वरी 
नामक ऋचायें हैं। इस प्रकार पूर्वाचिक में ६४० और १० शक्वरी 
ऋचायें मिलाकर कुल ६५० मन्त्र होते हैं। उसके बाद उत्तराचिक में नौ 
प्रपाठक हैं, जिनमें कुल १२२५ मन्त्र हैँ। पूर्वाचिक के ६५० और 
उत्तराचिक के १२२५ मिलाकर सामवेद में कुल १८७५ मन्त्र होते हैं । 

इन सब मन्त्रों का विविध हिन्दी के छन्दों में मैंने सरस सरल पद्यबद्ध 
अनुवाद किया है। जो श्रद्धा से पढ़ने की चीज है। कविता में ग्राये' 
संदिग्ध या कठिन शब्दों का अर्थ नीचे टिप्पणी में दे दिया है। 

सामवेद के इस हिन्दी अनुवाद भै प्रायः मन्त्रों में आये प्रत्येक 
शब्द का अर्थ नहीं किया गया है क्योंकि पद्यबद्ध कविता में वैसा होना 
संभव भी नहीं था । फिर भी मन्त्र का मूल भाव या आशय अविकल 
रूप से सर्वथा अक्षुण्ण रखा गया है। इस प्रकार यह प्रत्येक शब्द का 
हिन्दी अनुवाद न होकर सामवेद के मन्त्रों का भावानुवाद कहा जा सकता 
है। मेरा चिरकाल से विचार है कि सामवेद में ग्राये प्रत्येक वैदिक शब्द 
का प्र्ृति-प्रत्यय-निदेशपुवंक विस्तार से प्रामाणिक अर्थ लिखू' जो एक 
प्रकार से वेदिक शब्दकोष का काम दे। वह स्वतन्त्र रूप में एक पूथक्‌ 
ग्रन्य होगा। यदि भगवानु की कृपा हुई और जनता के आर्थिक सहयोग 
तथा मेरे स्वास्थ्य ने साथ दिया तो वह कार्य भी मेरे जीवन काल में ही 
अवश्य सम्पन्न हो जायेगा । सत्या नः सन्त्वाश्चिषः ॥ 

श्र्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च। 
पुरुषविश्ञेषं प्राप्ता अवन्त्ययोग्याइचः योग्याइच ॥ 

इस नीतिशास्त्र के वचनानुसार शास्त्र भी पुरुषविशेष कों प्राप्त 
होकर ही निखरता है। किसी को शास्त्र का एक वचन ही निहाल कर 
देता है । किसी के पलले कुछ भी नहीं पड़ता । इसमें शास्त्र का दोष नहीं, 
पुरुष का ही दोष है। कहा भी है--नैष स्थाणोरपराधो यदे नुमन्धो नः 
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'पश्यति । पुरुषापराधः स भवति। इति। 


इस अनुवाद में मैंने सारे सामवेद की संपिण्डित मन्त्र संख्या का ही 
आश्रयण किया है। “भर्न ग्रा याहि वीतये” इस श्रान्नेयपर्व के प्रारम्भिक 
सन्त्र से लेकर “स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः” इस सामवेद के अन्तिम भन्त्र 
“तक क्रम से संमिलित संख्या चलती गई है । दशतियों, प्रपाठकों, भ्रध्यायों 
की अलग से क्रमसंख्या नहीं रखी गई। उससे मन्त्र ढूंढने में कठिनता 
होती थी । प्रब केवल सम्पूर्ण सामवेंद को क्रमध्राप्त मन्त्रसंख्या .ही दूँढनी 
होगी । इससे मन्त्र का ग्न्वेषण आसान हो जायेगा । 


सन्त्राथंसमस्या सम्बन्धी विशिष्ट विवरण 


सामवेद के मन्त्रों का अर्थ करने में साधारणतया कोई कठिनाई 
नहीं होती । कठिनाई केवल उन्हीं स्थलों में उपस्थित होती है जो मन्त्र 
[ -समस्याप्रधान एवं गुढभाववाले परिलक्षित होते हैं । वहां भी 
परिनिष्ठित वेदिक व्याकरण के परिज्ञान से तथा निरुक्त शास्त्र की 
यौगिक प्रक्रिया के झाअ्रयण से मारग सुगम हो जाता है। मन्त्रार्थं 
करने तथा उसमें निहित मर्म को समझने में विद्वान्‌ की हादिक ग्रास्तिक 
भावना भो प्रबल उपोद्ठलक एवं प्रयोजक है। यह बात पहले कही जा 
चुकी है कि वेद का अर्थ ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कदापि नहीं हो 
सकता । यह सृष्टि के महान्‌ काव्य वेद को भ्रपनो विशेषता है कि इस में 
'किसी प्रकार का ग्रनित्य इतिहास, ग्रनर्गल प्रलाप तथा हल्की बातों का 
बरणन नहीं मिल सकता । जेसे भगवान्‌ परमात्मदेव स्वयं निमल उज्ज्वल 
अनादिनिधन हैं वेसे ही उन को वाणी वेद भो कल्याणकारी संदेश देने 
वाले हैं। मनुस्मृत्ति में ठोक कहा है-'वेदोऽखिलो घमंमुलम्‌ । समस्त 
-विद्या्रों तथा धर्मो का मूल वेद है । सामवेद के अध्ययन के बाद उसका 
अनुवाद करते हुए जो विशेष बातें मेरे सामने आई उनका निर्देश करना 
“मी मैं उचित समझता हूं । वे निम्नलिखित हैं-- 


१. व्यक्तिविशेषों के नाम-सामवेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जिन में 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि ने साक्षात्‌ अपने नाम का ही निर्देश कर दिया है । हम 
ने अपने इस अनुवाद में उन नामों को यौगिक मानकर तत्तदुगुण< 
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मन्त्र संख्या व्यक्तिविशेष,नास 
दद वत्स ` 
& ग्रथर्वा 
१८ भ्रप्नवान, श्रौ भृगु 
। २९ गोपवन 
३९ भरद्वाज 
४३ पुरुमीढ 
५१ दिवोदास 
Lt कण्व 
८ श्रतवंन्‌ याक्षे, बृहदनीक 
६० कश्यप 
१०७ उपस्तुत 
११८ श्रुतकक्ष 
१२७ तुवंश, यदु 
१३१ कद्रु, सहस्नबाहु 
१३९ कक्षीवानुः(श्रौशिज = उसिक्‌पुत्र)) 
१४५ सुदक्ष 
१७२ व्यश्व 
१७७ झाथवंण 
१७९ दध्यङ्‌ 
२११ नमुचि 
२७९ श्रानव 
२८९ मेघ्यातिथि . 
३४६ तिरश्ची 
३६२ प्रियमेघाः 
३८४ त्रित ग्राप्त्य 
४२१ वाय्य सत्यश्रवाः 
४२२ विमद 
४६२ ऐवयामरुतु 
५०९६ अयास्य 
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९२९१  चसिष्ठ 

९२४ पुरुहन्मा 

९३९ नवग्वा 

१०५९ ध्वस्र, पुरुषन्ति 

१०६३ जमदरिनि 

११०५ श्रवाय्य 

१२११ शम्बर 

१२३२ रुम, रुशम, श्यावक, कृप 
१६८८ सोभरि 

१७४१ सुनीथ शोचद्रथ 


२. परिवतित मन्त्र-सामवेद में कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिन में ऋग्वेद से पाठ 
भेद मिलता है । यहां वे मन्त्र न लिखकर उन की संख्या ही केवल 
लिखी जाती है। संख्या देखकर आप स्वयं मन्त्र देख लीजिए & 
जैसे-८, २३, ३३, ६७, ७२, ७४, ७८, ८९, ११७, १७६, १७७, १९२, 
२०३, २१७, २२५, २६७, २६१, ३०७, ३४५, ३७०, ३९५, ४१०, ५५९, 
५६०, ५७०, ५७२, ५८६, ५८७, ६०६, ६१०, ६१३, १३२०, १४०५, 
१५८९, १६२५, १६२६ ॥ 


३. उलभनवाले या कठिन समस्यावाले मन्त्र—सामवेद में ऐसे भी 
पर्याप्त संख्या में मन्त्र हूँ जिन के अर्थं करने या समझने 
में उलभन पैदा होती है । उदाहरणाथं जेसे-८७०, ८७१ संख्यावाले 
मन्त्रों में 'रायः समुद्रांइचतुरः' (घन के ४ समुद्रों को) यहां कौन से 
धन के ४ समुद्र हैं यह उलभन है । अपनो श्रपनी समझ से काम लेना 
होगा । इस प्रकार के मन्त्रों की केवल संख्या लिखी जाती है । विस्तार 
भय से सन्त्रों का निर्देश नहीं किया जा सकता। २०, १०१, २६०, 
३२३, ३२६, ३३१, ४१७, ४७१, ५२५, ५३८, ५४१ ५६०; ५९६, ६०६, 
६०७, ६२२, ६३६, ७७१, ८२२, ८२३, ८३३, ८७०, ८७१, ८८१, ६१४, 
९१५, ९९०, १०१४, १०१५, १०५६, १०६० १०९१, ११०५ ११०६, 
११३५, १२९५, १३१७, १४६१, १६०३, १६०४, १६०६, १६५५, 
१६५६ ॥ [ 

४. भाषान्तरों से मिलते जुलते शब्द--सामवद में ऐसे भी मन्त्र हैं जिन के 
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ही लेकर दूसरे देशविशेष की भाषा में प्रयुक्त होगये हैं। जैसे--८० 
कयादः (कै को खानेवाले) । खाये हुए अन्न की उल्टी करने को 
देशी भाषा में 'के” कहते हैं। अ्रथवा 'कयामत' का एक देश यहां 
'कया' संभवतः गृहीत हो । ऐसे मन्त्रों की संख्यामात्र यहां लिखते हैँ 
'पाठक मन्त्र स्वयं पढ़कर उन में भाषान्तर से मिलेजुले शब्द ढूढ 
सकते हैं । ८०,१२३, १४८, २४०, २६६, २७१, २७६, २६५, ३१०, ३१३, 
३२३, ३२७, ३३६, ३९७, ४०३, ४२०, ४४२, ८८६ इत्यादि ॥ 

१, केवल सामवेदीय मन्त्र-- ऐसे कुल ७५ मन्त्र सामवेद में आते हैं जो 
ऋग्वेदादि श्रन्य वेदों में नहीं मिलते । वे केवल सामवेद के ही मन्त्र 
हैं। उन की संख्या देखिये-- 

९०, ९२, ९३, १७७, १६६, ३२७, ३५३, -६१, २६६, ३७२, ४३५, ४२७ 
४३८, ४३९, ४४१, ४४२, ४४४-४४६, ४४९, ४५०, ४. ३, ४५५, ४५६, 
५८०, ५६१, ५९४, ५६९, ६०२, ६०८, ६११, ६१४, ६१५ ६१६, ६२२ 

. ६२६, ६४१-६५०, १५२-९५४, ११६०, १३००-१३०३, १६५४-१६५६१ 
१७६८-१७७०, १८२५, १८२८-१८३१, १८४३-१८४५, १८६४, १८६५ 
१८६९, १८७१ ॥। 

& कठिन तथा सन्दिग्ध पदवाक्यवोले मन्त्र-सामवेद में ऐसे मन्त्र भी 
पर्याप्त संख्या में हैं जिन के पद अत्यन्त कठिन अथवा श्रनवगतसंस्क़ार 
हैं। निरुक्तकार ने बहुत से वैदिक पदों के अर्थ तो नेगम काण्ड में 
किये हैं फिर भी अनेक ऐसे पद या शब्द हैं जिनका अर्थ निघण्टु या 
निरुक्त में नहीं किया गया । उन का प्राचीन अर्थ भाष्यकारों के आधार 
पर ही किया जा सकता है । जेसे-तोद, द्रप्स, इरिणा, द्रापि, वंसग, 

. द्विता, आयुषक्‌, कोना इत्यादि । ऐसे मन्त्रों की सूची लम्बी है प्रतः 
नहीं दी गई। 

७. आदर या सिद्धान्तप्रतिपादक मन्त्र-सामवेद में कुछ महत्त्वपूर्ण ऐसे 
मन्त्र भी हैं जिन में उच्चकोटि के वेदिक आादशों प्रथवा सिद्धान्तों का 

निर्देश किया गया है। उन मन्त्रों की संख्या यह है-१५२, ३५५, 
३६१, २६३, ४१०, ४४२, ५५७, ५६५, ६४८, ६७९, ७०१, ७४४, ७५६, 
७५७, ८५३, ९११, १११८, १२२३, १३४५, १५६८, १६५४, १७५२, 

: १८२८-१८३१॥ 

व दिकैमाषी संम्बिन्धी था केवल" वेदैकगिम्पि परयीगिवीस भि” पैमिवेद 
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मै केवल चैदिक धातुग्रों के प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 

जसे--इनीमसि, छदयथः, भ्रयामि, उगणाः, उलोकः, इष्कर्तारम्‌, विषु, 
तृषु इत्यादि । उनकी मन्त्रसंख्या भी विस्तारभय से नहीं दी जा रही । 

० सोम, इन्दु, हरि का इन्द्र के साथ सम्बन्ध-यौगिकप्रक्रिया से सोम 
शब्द के कई अर्थ होंते हैं जेसे--१. सौम्यगुणयुक्त, शान्तिस्वरूप, सब 
का प्रेरक, उत्पादक, परमात्मा । इंस विषय में, 'सोम रारन्धि नो 
दि' 'सोमो धेनु' सोमो ग्रर्वेन्तमाशु' सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति, 'सोम 
पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः इत्यादि मन्त्र 
प्रमाण हैं। २. चन्द्रमा। इस के लिये 'सोमो गौरी अधिश्रितः, “दिवि 
सोमो अधिश्रितः' इत्यादि मन्त्र देखने चाहिये । 

३. सोमलता एवं उसका ग्रभिषुत रस । जो कि ऊर्णावस्त्र से छानकर 

गोदुग्ध दधि यवसक्र्तु भ्रादि पदार्थो से मिश्रित करके पवित्र कलश 

"पात्रों में सोमयाग के लिये रखा जातां है। पात्रों में डाले जाते हुए 

उस रस के क्रन्दन का वर्णन वेद में बहुत रोचक ढंग से हुआ है। 
“मैने उसे ग्रध्यात्म में प्रयुक्त किया है। 

४. प्रभुभक्ति रस। इस भ्रं में ‘सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषस्त्यो- 
“षधिम्‌ । सोमं यं ब्रह्माणो विदुनं तस्याश्नाति कश्चन' यह वेदवचनं 
प्रमाण है। 

“५. सौम्य संयमी ब्रह्मचारी, शान्त जीवात्मा । इस अर्थ में 'सोमो वद्वयु- 
रभवत्‌’ इत्यादि मन्त्र प्रमाणभूत हैं । इन्दु शब्द के भी परमखयसंपन्त 

'परमात्मा, आह्वादक चन्द्रमा तथा शीतलतादायक सोमरस ये अर्थ हैं। 
“हेरि शब्द भी कष्ट या पाप हरनेवाले परमात्मा तथा रस से पूर्ण हरी 

भरी सोमलता का वाचक है । इसो प्रकार इन्द्र शब्द के भी ऐश्वयंशाली 

“परमात्मा, इन्द्रिययुक्त जीवात्मा, सम्राट्‌, सेनापति, सूर्य, बिजली, वायु 
“आदि अनेक यौगिक अर्थ हैं। मेरे विचार में जब सोम, इन्दु, हरि यें 

परमात्मवाचक होंगे तब इन्द्र का अर्थ जीवात्मा, राजा, सेनापति, सूर्य 
आदि संगत होगा। उस समय दोनों परमात्मा नहीं हो सकते । जब सोंम 

का ग्रर्थं सोमलता रस या चन्द्रमा होगा तब इद्र का ग्रथ. परमात्मा, 
जीवात्मा सूर्य वायु बिजली आदि उचित होगा । इन्द्र सोम का पान करता 
{है । सोम इन्द्र का पान नहीं करता है। समस्त वेद की शेली में इन्द्र का 
मही सोमपान प्रसिद्ध है। सोम का इन्द्रपान प्रसिद्ध नहीं है । ग्रतः सूर्य 
००-उत्रन्द्रमप-का याःसोमलत्तःनवः्पान कहता हैः। 5सुषुरुण सूम दमिकपन्ारसः।० 


f 


श्द 
गन्धः” इस वैदिक प्रमाण द्वारा प्रकाशरहित चन्द्रमा को प्रकाशित 
- करता है। सोमलता में अ्रपनी किरणों द्वारा उष्णता देता है यही' 
उसका पान है। अथवा जीवात्मा प्रभुभक्ति रस का पान करता हैं, 
या राजा सोमलता के रस का पान करता है यह अर्थ युक्तिसंगत' 
प्रतीत होता है। वेदों में सोम, इन्दु, हरि इन के लिये ऐसे विशेषण 
ग्राते हैं जो सोमलता या चन्द्रमा पर ठीक न घटकर परमात्मा पर 
ही यथावत्‌ भ्रन्वित होते हैं। इसलिये सामर्थ्य प्रकरण या औचित्य 
के अनुसार उक्त शब्दों का परस्पर सम्बन्ध बैठा लेना चाहिये । यह: 
तो निश्चित है कि सोम, इन्दु हरि ये तीनों एक तरफ हैं अकेला इन्द्र 
एक तरफ है। इस विषय में वेदमन्त्रों के प्रमाण देखिये--्रो' 
अयासीदिन्दुरिन्द्रेस्य निष्कुतम्‌' ‘सैनं सश्चद्‌ देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमि- 
द्रम्‌? 'अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति, सोमकामं हि ते मनः 
'हरिभित्रस्य सदनेषु सीदति’ 'हरिरेति कनिक्रदत्‌’ “इन्दुरिन्द्राय पवते” 
इत्यादि । सोम को इन्द्र मानकर या इन्द्र को सोम मानकर वेद में वणः 
नहीं मिलता । इन्द्रासोमौ में दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । दोनों में भोज्य भोजक 
भाव या स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध ही दीखता है एकरूपता नहीं 1. 
बहुधा सोम शब्द के स्थान में पवमान का नाम भी ग्राता है। पवमान 
का अर्थ पवित्र परमात्मा तो है ही । साथ में पवित्रता से बहता हुआ: 
सोमरस भी है। "पूङ्यजोः शानन्‌’ इस पाणिनि सूत्र से ताच्छीलिकः 
अर्थ में “पूङ्‌ पवने' घातु से शानन्‌ प्रत्यय होकर पवमान शब्द बनता है।' 
पवमान शब्द का प्रयोग विशेषणरूप में भो आता है। जैसे--अग्निः. 
पवमानः । वायुः पवमानः । सोमः पवमानः इत्यादि । इन्द्र और सोमः 
के सम्बन्ध की वास्तविकता क्या है यह तो मन्त्रार्थेदर्शी भगवानु ही 
जानते हैं । कि पुनरत्रार्थसतत्वस्‌ ? देवा एतज्ज्ञातुमहँन्ति । 

१०. इन्द्र-अग्नि, इन्द्र-विष्णु, इन्द्र-वायु, इन्द्र-सोम, इन्द्र-पूषा, इन्द्र-वरुण 
इनका परस्पर सम्बन्ध--इन्द्र-प्रग्नि इत्यादि युग्मों में इन्द्र का अर्थः 
सूयं मानने पर अर्थ की संगति ठीक लग जाती है। जसे-इन्द्र-प्रग्ति 
=सूर्यं ग्रौर पाथिव अरिन । इन्द्र-विष्णु=सूरथं रौर यज्ञ । विष्णु का 
अर्थ यज्ञ भी होता है। सूर्यं का यज्ञ के साथ ग्रटुट सम्बन्ध है। इन्द्र-- 
सोम=सू्ये झौर चन्द्रमा । इन्द्र-पूषा=सूर्यं और पृथिवी । पूषा का 

८०० ही की होता नि व म 
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। इन्द्र-पवंत=सूय बादल । पवत का ग्रथ बादल १ 
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है । इन््र-वरुण=सूर्यं श्रोर जल । सब देवों में मुख्य देव इन्द्र अर्थात: 
सूयं है । उसके साथ मिलकर उक्त जड़ देवता जगत्‌ का उपकार करते: 
हँ । चेतनसत्ता परमात्मा की शक्ति इन्द्रादि में विद्यमान रहती है । 
११. मित्र-वरुण, मित्र-वरुण-अर्यमा, अश्विनौ, मरुदृगण, क्रमु तथाः 
आदित्यो का सम्बन्ध-मित्र-वरुण=सूर्यं और जल । या प्राण और 
अपान । मित्र-वरुण-प्रयंमा--सूर्य जल और वायु । या प्राण ग्रपान 
और व्यान । क्योंकि भूर्‌ सुवः स्वः इन तीनों लोकों का सम्बन्ध भ्रग्ति 
वायु आदित्य से है और भरिन वायु आदित्य का परम्परा सम्बन्ध: 
प्राण अ्रपाच व्यान से मन्त्रप्रमाणसिद्ध है। “भूरग्नये प्राणाय ।- 
सुवर्वायवेऽपानाय । स्वरादित्याय व्यानाय” ये प्रसिद्ध मन्त्र अरिनिहोत्रः 
में बोले जाते हैं। अग्नि वायु आदित्य में रादित्य का अर्थ सूर्य है।' 
अग्नि शव्द पार्थिव अग्नि के साथ अपने सहचारी जल का उपलक्षण 
है। जल और अग्नि पृथिवी पर ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार सूर्य 
जल वायु के साथ तीनों लोकों की तथा प्राण ग्रपान व्यान की संगतिः 
लग जाती है । औचित्य के कारण अर्थंमा का ब्रर्थ यहां वायु लेना 
होगा । क्रच्छन्‌ यमयतीति अयेमा । उणादि कोष के प्रथमपाद के 
अन्तिम सूत्र में अ्रयंमनु शब्द निपातित है । 'निपातनादिष्टसिद्धि: इस 
नियम से हम अ्रयंमा की व्युत्पत्ति से लभ्य अनेक ग्रथ ले सकते हैं।' 
मित्र वरुण अ्रयंमा ये तीनों देवता वेद में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हैं। 
महि त्रीणामवोऽस्तु झुक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर्षं वरुणस्य ॥: 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणोषु। ईशे रिपुरघशंसः॥ ते हिः 
पुत्रासो ञ्रदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । ज्योतियंच्छन्त्यजस्रम्‌ ॥ इन मन्त्रों' 
द्वारा उक्त तीनों देवताओं की महिमा वणान के साथ रक्षण की 
प्रा्थेना की गई है । “त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः ।' यह ऋग्वेदीय वचनः 
भी पर्जन्य वायु आदित्य रूप इन तीनों देवताओं पर ही समुचित रूप 
से घटता है । वसे निरुक्त के दैवतकाण्ड में वरुण को झुस्थानीय देव 
गण में भी पढ़ा गया है अतः वरुण का अर्थ बादल या जल के साथः 
सूये भी होता है। मित्र सूये है ही । ्रयंमा भी सब का केन्द्रस्थातीया 
स्वामी होने से सूयं हो जाता है । इस प्रकार भ्रकेला सूयं भी ये तीनों: 
उपाधियां ग्रहण करता है ऐसा वेदिक सम्प्रदायविदों का मन्तब्य है।' 
दिन का अभिमानी देवता मित्र है । रात्रि का अ्रभिमानी वरुण है॥ 
८००उमर्य सब्ध्येविलीजों की अंसिभासी'८देचतिर “थमी ०ह1००हस”ग्र्कार” 
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तीनों कालों में हम महान्‌ देव सूर्य से सुरक्षित रहते हैं । 
भ्रध्यात्मपक्ष में तो ये तीनों परमात्मा के अन्वर्थं नाम हैं। मित्र= 
:स्निग्ध प्रीतिमानु परमात्मा । वरुण==वरणीय श्रेष्ठ, स्वीकार करने 
योग्य, अपनी क्रियाओं को गुप्त रखनेवाला (वृञ्‌ आच्छादने)परमात्मा । 
-अर्यान्‌ स्वाभिनः मिमीते स्वनियमेन वशीकरोतीत्ययंमा । बड़े बड़े 
-धनाधिपों को भी अपने नियम से वश में रखनेवाला न्यायकारी 
-परमात्मा। इन तीनों देवताशों का 'पथि स्वस्त्ययन” (मागे में 
“निविध्न यात्रा) के लिये भी प्रयोग होता है । एक ही महान्‌ परमात्मा 
'भिन्न-भिन्न गुण क्रिया शक्ति योग से तीन नामों को धारणे करता 
है । मानव जीवन में जब प्रेम आनन्द एवं माधुर्ये का संचार होता है 
'तब मित्र देव की कृपां समझनी चाहिए। जब अपने बुरे कर्मों के 
“फलस्वरूप मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है तब वरुणदेव का प्रकोप 
-समभिये । वरुण: क्र: ऐसा श्रौत वचन है। 'अव यक्ष्व नो वरुणम्‌ ।' 
*इस वेद मन्त्र में वरुणदेव या ग्रग्निदेव से उनके क्रोध से बचने की 
प्रार्थना की गई है । जब न्यायानुकुल व्यवहार का दर्शन हो तब अर्यमा 
“देव की अनुकम्पा जाननी चाहिये । ग्रयंमा का अर्थ व्युत्पत्ति भेद से 
-न्यायक्रारी स्वामी होता है यह ग्रभी कहा गया है। कन्याविवाह में 
र्यमा देव का शुभाशीर्वाद अभीप्सित होता है। वहो देव अभीष्ट 
नकन्यायें दिलते हैँ तथा कन्याग्रों का विवाहित होने पर मङ्गलमय 
भविष्य भी वहो बनाते हैं। 'ग्रयंमणां देवं कन्या अग्निमयक्षत यह 
-कन्याश्रों द्वारा लाजाहोम के समय पठित मन्त्र इस विषय में 
“प्रमाण है। 
ग्रस्वितो से तात्पर्यं किन्ही भी दो युगल देवताग्रों से है। जसे-दिन, 
“रात । स्त्री, पुरुष सूर्य, चांद। उपा, रात्रि। यजमान, पुरोहित । 
गुरु, शिष्य । अश्विनो नामक दो नक्षत्र । अश्ववालो फौज और 
"पुलिस इत्यादि । केवल परमात्मपरक श्रर्थ मानने पर द्विवचन 
बहुवचनान्त देवों का निर्देश उपपन्न नहीं होता क्योंकि परमात्मदेव 
"एक अद्वितीय सत्ता है। वह दो या बहुत नहीं है। “एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म, एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, इत्यादि वचनों के आधार पर 
-वेंदमन्त्रों के ग्रथे परमात्मा से भिन्त उसकी _चेतनाशक्ति से उपहित 
नाना भौतिक पदार्थो पर भी समन्वित होते हैं यह सिद्ध हो जाता है। 


CC-0. ?शंरुदगरा/ भी कई प्रकारंके हुँश आ्रांवह विष? निवइ०्सव ह” प्रयहुः 
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आदि अन्तरिक्षचारी ४९ वायुविशेष । मृत्यूंजय ब्रह्मचारी गण ॥ 
सैनिकगण । प्राणादि प्रसिद्ध वायु । इन्द्रियसमुह । प्रजागणा । सामान्यः 
देवगण जो विश्वेदेव नाम से भी प्रकट किये जाते हैं । प्रकरणादि क्के: 
अनुसार मरुतों का अथ लेना चाहिये । 

ऋशभुर-देवताविशेष हैं जो बड़े प्रदीप्त पराक्रमी, शिल्पविद्या के 
निधि, कमंठता के साक्षात्‌ प्रतीक दीखते हैं। वैदिक सम्प्रदाय में यह. 
प्रसिद्ध है--ऋशुविभ्वा वाज इति त्रयः सौधन्वना बभूबुः । उरु भान्ति ` 
इति ऋभवः इत्यादि निर्वचन यास्कमुनि ने ऋभुझों के विषय में किया 
है। इनकी कमंठता के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध वेदमन्त्र है—विष्ट्वी ` 
शमो तररित्वेन वाघतो मर्तासः सन्तोऽपृतत्व मानशुः ॥ अपनी प्रबल ` 
कमं करने को शक्ति से इन्होंने मत्यं होकर भी श्रमर पद पाया है। 

गआदित्य=श्रदिति के सामान्य पुत्र हैं। श्रादित्य अर्थात्‌ सूर्य सेः 
उत्पन्न रश्मियां भो आदित्य हैं। अदिति अखण्ड परमात्मा का नाम 
है। वह दिव्य है । निविक्रार है। उसमें विकारो आसुरी भाव नहीं. 
है। इसलिये जो दिव्यशक्तिसंपन्न श्रात्मायें हैं वे सब आदित्य हैं।' 
सूयं के १२ मास भी आदित्य हैं । आोदित्यो को सनादु राजा' (सनातनः 
राजा) कहा गया है। आदित्य ब्रह्मचारी होना बहुत बड़े गौरव की: 
बात है। सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन की पराकाष्ठा है। साधारण मत्यं 
जिसमें दिव्यशक्ति का सर्वथा अभाव है वह कदापि आदित्य ब्रह्मचारी 
नहीं हो सकता । आदित्य ब्रह्मचारी राजाओं का भी राजा होता है।' 
इस प्रकार जड़ चेतनमिश्चित यह सब संसार जब दिव्यता कां अनुभव 
करता है तब आदित्य हो जाता है, भौर आदित्य. भ्र्थात्‌ सूर्यलोक में. 
जाकर बन्धनमुक्त हुआ अमर बन जाता है। 

१२. सोमपान में मुख्यरूप से इन्द्र का तथा गौणतया सभी देवों का सहयोग- 
जिस प्रकार इन्द्रिययुक्त मानव देहधारी जीवात्मा इन्द्र, सोमरूप प्रच 
के भक्तिरसपोन का मुख्य श्रधिकारी है उसी प्रकार गौणरूप से पशु 
पक्षी कृमि कोट पतंग आदि सभी जीवात्मा एकेन्द्रिय द्रीन्द्रिय आदि 
होते हुए भी सोमपान का भ्रधिकार रखते हैं। उन सब पर सोम प्रु, 
की छाया पड़ी रहती है, भौर वे उसके झाश्रय में रहते हुए एक प्रकार 
से उसके रस का पान ग्रास्वादन करते हैं। उसकी कपा से जीते हैं।. 
कहा भी है--यस्य छायाऽमृतम्‌॥ किन्तु मुख्य तों चेतनावान्‌ इन्द्रियों: 


न्द्र हुँ मनष्य योनि ही प्रभु केः 
०्क्क चि मानवदेही इन्द्र वी अधिकारी हुँ ol योनि ही अस Kosha 
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“रस की प्राप्ति का साक्षात्‌ साधन है । स ह्यनु ब्रह्म नेदिष्ठ पस्पशे । 
तस्मादिन्द्रोडइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ । (केनोपनिषत्‌) 
२१३. पावमानी ऋचाओं के अ्र्थेवाद पर विचार-- 
आज कल के नवीन भाषाविज्ञान के पारखी कुछ आलोचक यह 
श्राक्षेप करते हैं कि सामवेद मन्त्र संख्या १३०० से लेकर १३०३ तक 
में आनेवाली पावमानी क्रचाग्रौं का श्र्थवाद आधुनिक है । क्योंकि 
ऋग्वेद के नवम मण्डल के ३७वें सूक्त में पावमानी की अर्थवाद 
. सम्बन्धिनी केवल ३१,३२ ये दो ही ऋचायें मिलती. हैं । कितु सामवेद 
में ऋग्वेदोक्त दो ऋषचाम्नों के बाद १३०० से लेकर १३०३ तक ४ 
-ऋचायें अधिक मुद्रित मिलती हैं। जिन में १३०३ वीं ऋचा में 
“ताभिगंच्छति नान्दनम्‌ । पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति” 
: इस प्रकार की रचनाशेली नवीनता को प्रकट करती है। 'नान्दनस्‌' 
-इस शब्द से पौराणिकाभिमत 'नन्दन' वन की छाया भासित होती है। 
-'ग्मुतत्वं च गच्छति’ यह शब्दप्रयोग वैदिक काल के वाद का प्रतीत 
- होता है । हम इस विषय में प्रागितिहास गवेषक वैदिक विद्वानों की 
-संमति के इच्छुक हैं । वैसे हमारी यह दृढ़ घारणा है कि जैसे कोई 
- कहे कि समस्त भ्रथवंवेद को समाप्ति पर लिखा गया "स्तुता मया 
वरदा वेदमाता, यह वचन किसी श्राधुनिक का है वेसे ही यह बात 
भी श्रापातरमणीय अथवा भ्रविचारितरमणीय हो सकती है। 

७४. त्रिकद्रक नामक यागविशेष में इन्द्र और विष्णु का विशेषरूप से एक 
साथ सोमपान-इस विषय में सामवेद की मन्त्रसंख्या १४८६ 
द्रष्टव्य है । 

उपसंहार 

इतने स्पष्टीकरण के बाद उक्त हिन्दी अनुवाद में किसी भी 

-प्रकार के विवाद की गुजाइश नहीं है। जिसको जो भावे उसे वह 
“पावे । भिन्नरुचिहि लोकः । लोगों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैँ। 
कोई कुछ पसन्द करता है कोई कुछ। फिर भी आग्रह 
-आथवा अ्रभिनिवेश किसी का किसी के प्रति कहीं पर भी उचित 
नहीं कहा जा सकता । यही शरार्यमर्यादा है और यही औचित्य की 
“सीमा के श्रनतिक्रमण का निष्प्रत्यूह साधन है । दिद्रान्वेषी अ्रथवा 
“अभिनिविष्टबुद्धियों के लिये तो माघ कवि को यह सूक्ति ही पर्याप्त 
८-९ है। ० क्रश्वचाभिसिविष्ठबुद्धिषु' ०च्रज॒लि ०/ थर्थेकस?“सुशाषितम्ष' (गुश 
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' लोग तो गुण हो ग्रहण करेंगे। उन्हें इस अनुवाद में दोष होते हुये भी 
“दोष नहीं दीखेंगे। दोषदर्शियों के लिये भी यह पद्यबद्ध ग्रनुवाद 
सन्मागँप्रदशंन करेगा । ऐसा मेरा विश्वास है। 
अन्त में यह लिखते हुए मुझे भत्यन्त हषं होता हैं क इस पुस्तक 
के प्रकाशन का पूणां श्रेय भारतीय रोंड क्षत्रिय महासभा करनाल 
“को है जिस का विशाल आलीशान भवन करनाल शहर (हरयाणा) में 
जी. टी. रोड पर बस के अड्डे के पास ग्रवस्थित है। जिस सभा में 
“प्रमुख रूप से मिर्जापुर फाम के मालिक श्री बाबू ग्रनन्तराम जी 
“बी. ए. एल्‌ एल्‌. बी., सिटौंडी निवासी श्री चौ० ईइवरसिंह जी 
एम्‌. एल. ए, सुलतानपुर निवासी प्रिय नवयुवक श्री चो. ईकवरसिंह 
जी एम्‌. ए. प्रिसिपल जनता महाविद्यालय कौल (करनाल), गेंदेवड़ा 
' निवासी श्री महेन्द्रपाल जी एम्‌. ए. परचेज आफिसर शुगरमिल 
'पातीपत, कंभाड़ो निवासी आयंपुरुष श्री शिवराम जी वर्मा एम्‌. एल्‌. 
'ए. प्रधान रोड़ महासभा करनाल इत्यादि गण्यमान्य धन्य राय 
सज्जन व्यक्ति संमिलित हैं जिन्होंने अपनी पवित्र धनराशि के 
“दान से परम पावन वेद भगवानु की अचेना की । कल्याणकारी परम 
“पिता परमात्मा इन सब महानुभावों का योगक्षेम सम्पादन करे । इस 
'प्रकार के प्रशस्तकार्यो में ही इन का समस्त जीवन व्यस्त रहे । सभी 
स्वस्थ नीरोग दीर्घायु होकर ग्रार्य वैदिक घमं की सेवा करते रहें । 
“मेरी यही हादिक कामना है। 
स्ेप्रथम मैंने आधुनिक हिन्दी भाषा में वेदों का अनुवाद होता 
अत्यावश्यक समझकर सम्पूर्ण सामवेद (कौथुम शाखा) का हिन्दी 
“पद्यो में अनुवाद श्री लालबहादुर शास्त्री के निर्वाण दिवस १० 
जनवरी सनु १६६६ कों ही पुणं कर दिया था । वह अ्रभी तक अमुद्रित 
` अवस्था में ही पड़ा हुआ मेरे: पास सुरक्षित रहा। १ जुन सनु १९७० 
`को रोड़ धर्मशाला करनाल में रोड़ महासभा की मीटिंग हुई। जिस में 
सभा के सभी विशिष्ट सदस्य महानुभाव उपस्थित थे। मैंने सामवेद 
-हिन्दी पद्यानुवाद को सभा द्वारा प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा। 
-सवेसम्मति से उक्त अनुवाद के कुछ उद्धरण नमूने के तौर पर श्रवणा 
कर सब ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए 
-कहा कि ऐसी उत्तम वेदिक पुस्तक का प्रकाशन रोंड़ सभा को करना 
८८ ताहिये. भौर, वह करेगी । मेरे निवेदन पर तत्काल सभा ने एक हजाइ 
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१०००) रु. प्रदान भीं किया । जिस के लिये मैं सभा का अत्यन्तः 
झाभारी हूं। पुस्तक के मुद्रण झ्रादि की व्यवस्था का भार भी सभा के 
अपनी उदारता से मुक्त पर ही डाल दिया । मैंने श्रव्य निकट के प्रेसों 
में वेद मन्त्रों का शुद्ध छपना अ्रसम्भव जानकर दयानन्द मठ रोहतक 
में आचार्य प्रिंटिंग प्रेस के संचालक श्री वेदब्रत जी शास्त्री के पास 
जाकर उन्हें सम्पूणं सामवेद के अनुवाद की पाण्डुलिपि छापने के लिये' 
सौंप दी । उन्होंने ऐक हजार रुपया प्राप्त होने पर छापना शुरू कर 
दिया । आग्नेय पर्व भ्रर्थात्‌ ११४ मन्त्रो की २१०० (इक्कीस सौ) 
प्रतियाँ २६ जनवरी १९७४ को छपकर तैयार हो गई । जो प्रायः बिक 
भी गई । आगे रुपया न मिलने से कार्य रक गया । क्योंकि श्रेयांसि 
बहुविघ्नानि’ का नियम सब जगह चालू है। इस के साथ ही “पझारभेतेव 
कर्माणि भान्तः रान्तः पुनः पुनः” के अनुसार पुनः चेतना जागी । कार्ये 
आरम्भ हुआ और रोड़ महासभा ने ही अपने पुर्वंपारित प्रस्तावः 
का स्मरण कर तदनुसार उपयुक्त द्रव्य राशि के दान द्वारा सम्पूर्ण 
सामवेद का यह अनुवाद शिवरात्री २०३३, १६ फरवरी १९७७ तक 
पूर्वलिखित (बी० एस० कम्पोजिग एजेन्सी द्वारा) श्राचार्ये प्रिंटिंग प्रेस 
भै छपवाकर प्रकाशित किया जिस से वह सदा के लिये पुण्य तथा यश 
की सौभाग्यभाक्‌ बनी । सभा द्वारा इस अनुवाद को छपवाने के लिए 
प्रेरणा देनेवालों में मुख्यरूप से सभा के प्राणाभूत स्थिर सदस्य 
अनथक कार्यकर्ता दृढ़ आयेसमाजी, चिरकाल तक उपदेशक रूप में 
समाज की सेवा करनेवाले स्वर्गीय मेरे पितृव्यपाद श्री भक्त मानसिंह 
जी महाराज, सभा प्रधान श्री शिवराम जी वर्मा, श्री बाबू अ्नन्तराम 
जी तथा श्री चौ० ईस्वरसिह जी एस्‌. एल्‌. ए. विशेषतया स्मरणीय हैं। 

इस प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर की अपार कृपा से तथा रोड़ 
महासभा की विशिष्ट संमिलित सहयोगपूर्ण शक्ति से सम्पूर्णं 
सामवेद का यह हिन्दी पद्यानुवाद इस रूप में पूर्ण होकर प्रकाशितः 
हुआ । इस से सभी को प्रसन्नता है । 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सबं सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा. कर्चिच्चापदापदम्‌ ॥ 


विनीत लेखक-- 
विद्यानिधि शास्त्री , 
व्याक रण-साहित्याद्याचायं 
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सामवेद-पद्यानुवाद 
आग्नेय पर्व 


अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि॥ १ 

(लावनी छन्द) 
हे अग्ने. आओ, हम तुमको श्रद्धासहित पुकार रहे ।' 
नित्य यज्ञ में स्तुत्य तुम्हीं से शुद्ध हमारा प्यार रहे । 
भव्य हव्यः के दान, पान'वा मानहेतु तुम अआ जाओ । 
सुन्दर दर्भासन पर बेठो, होता” बन शोभा पाओ । 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विउवेषां हितः । 
देवेभिर्मानुषे जने ॥ २ 

अग्निदेव हे प्रश्र जी ! तुम तो सब यज्ञों के नेता हो । 

हितकारी श्राह्नादक' होता, जेता और विनेता हो। 
दिव्य गुणों को धारण कर देवों ने तुम को जाना है। 
अग्निहोत्र में हम मनुजो ने भी कुछ-कुछ पहिचाना है । 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य॑ यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ३ 


'टि०—1. सबका प्रकाशक, अग्रणी प्रमु । 2. स्तुति के योग्य । 3" सुन्दर । 
4. पूजासामग्री । 5. कुश के आसन के समान पवित्र दिल में । 
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रर सामवेद-पद्यानुवाद 


अग्नि दूत को हम वरते हैं जो रिपुतापक' होता है। 
-विश्वधनों का स्वामी वह, सब जाने जो कुछ होता है । 
शोभनकर्मा मान उसे हम यज्ञियः जीवन को धार । 
'देहयज्ञ में बेठे उससे बल पाव, न कभी हारे। 
अग्निब्व त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ४ 
ज्ञानरूप उस झग्निदेव ने सब वृत्रो को मारा है। 
मल विक्षेप“ कलुष” आवरणों से भक्तों को तारा है। 
द्रविणों'के इच्छुक धनियोंका स्तुतिसे जो घर भरता है । 
दीप्त शुद्ध ग्राहुति-भूषित वह सब कष्टों को हरता है । 
प्रेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 
अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ ५ 
प्रेमी, अतिथि समान अग्नि की मैं सच्ची स्तुति करता हूं । 
प्रियतम मित्र बने, उसके ही शुभ गुण मन में भरता हू । 
रथसम यज्ञवेदि में बैठे ज्ञेय' उसी को मैं जानूं । 
अरे तुम्हारे भीतर भी तो उसी अग्निको पहिचान्‌ं। 
तवं नो अग्ने महोभिः पाहि विइवस्या अरातेः । 
उत द्विषो मत्यस्य ॥ ६ 
हे प्रश्न जी! तुम अग्नि बने हो, हमें बुराई से रोको। 
स्खलित न हों हम, निज तेजों की नोकों से हरदम टोको । 
दानरहित सब जशत्रुगणों से हमें बचाग्रो, कष्ट हरो। 
= समो ने तपते काका 2 सकर्मा उ दुस्तं ञी । 


4. चः इ घूनों, के ते 
CC-O. Re गिरे rat hastri ८०. igitized iddhanta eGang नयो रस 
तु शि र्‌ ॥ 


आग्नेय पर्व ` ३ 


द्वेषी अप्रिय जन की भी सब दुष्ट भावना नष्ट करो । 


'एहथ षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
एभिर्वधास इन्दुभिः ॥ ७ 

प्रभो ! आइये गद्गद्‌ होकर मैं तुमसे सच बोल रहा । 
इधर उधर की बहुत गिराये ' तुम्हें सुना मधु घोल रहा । 
इन्दुतुल्य' आनन्द बिन्दु के स्यन्दक* इन आलापों से । 
बढ़कर खुब बढ़ाओ भगवन्‌ ! मुझे बचाओ पापों से। 

आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । 
अन्ने त्वां कामये गिरा ॥ ८ 

देव ! तुम्हारे परमधाम" का साथी मैं हूँ वत्स“ बना । 

मन मेरा तुम में रमता है बहुत समय से स्नेहसना । 
मधुर तोतली बोली बोलू' मैं चाहूं तुमसे इतना। 
दूर न होना तुम मुभसे प्रश्न ! जिससे लू आनन्द घना । 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथवी निरमन्थत । 

मूध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ६ 
'चित्तकमल में निहित तुम्हारा पुष्कल” मन्थन करते हैं। 
थर्वणरहित' अचंचल योगी निज भवबन्धन* हरते हैं । 
विश्व जगत्‌ के मूर्धा तुमको स्तुतिवाहक'° जन ही पावें । 
निर्मल जल में विमल कमलसम जो निलिप्त' तुम्हें घ्यावें । 
अग्ने विवस्व॒दाभरास्मभ्यमूतये महे । 

देवो हथसि नो इशे ॥ १० 
_ 1. वाणिया। 2. चन्द्रमा के समान ३. नेवाले, वहानेवाल। 


4. ऊचे मोक्ष स्थान का । 5. वच्चा | 6. काफी । 7. चचलतारहित 8. 
-सं्तार कए कन्व 9र्वक्षर॥॥9८ तु ति कसे रवे ॥०।८.०ल्याT जपे हि ॥० 


४ सामवेद-पद्यानवाँद 


चमकीले हे देव! चमक से तुम हम सबको चमका दो ६ 
तिमिर सभी हरदो, भरदो द्युति, शुभ भावों से दमकादो । 
दर्शन योग्य बने तुम हमको देवों का मन-हर्षण” दो। 
बहुत बड़े निज रक्षण में रख है प्रभु ! सुन्दर शिक्षण दौ 1 
नमस्ते अग्न ओजसे एणन्ति देव झष्टयः । 
अमेरमित्रमदेय ॥ ११ 
नमस्कार हो देव ! तुम्हारे ओजस्वी बल वेभव को. । 
तुम ही वश में रखते हो सब संभव” और असंभव" को । 
प्रजा तुम्हारी स्तुतियां गाती राग सुना अपने-अपने । 
पल में अरिदल” सकल मसलदो दिव्य बलों से तुम अपने । 
दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहसमत्येस्‌ । 
यजिष्ठसझलसे गिरा ॥ १२ 
विइवविदित उस अग्निदूत की रे मानव ! तू कर पूजा। 
अमर हव्य का वाहक ” जो, है जिसके तुल्य नहीं दूजा । 
अतिशय पूज्य उसी की स्तुतियां मधुर गिरा' से गाया कर । 
यजन भजन पूजन से अपने प्रश को रोज रिभाया कर 


उप चा जामयो गिरो देद्शितीहविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १३ | 

देव ! तुम्हारे पास पहुँच ये मधुर गिरायें स्थित होतीं । 
कन्यासम सुन्दर भूषा में हवि. देकर हैं खुश होतीं । 
दीप्ति तुम्हारी नभमंडल में वायु सखा से है मिलती । 
प्रगतिशील संदेश सुनाती संघर्षो से है खिलती। 


1. घेरा । 2. मन की खुशी । 3. हो सकने योग्य । 4. न हो सकने योग्य. 
“उ शर्म “6, पेहुचेनिवीली 17. वरिस 1210 ह Gyaan Kosha 


आग्नेय पवे प्र 


उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ १४ 
प्रभु जी ! हम सब भक्त तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं । 
' प्रतिदिन दोनों काल हृदय में बीज भक्ति के बोते हैं। 
शुद्ध बुद्धि से नम्र भाव से भव्य हव्य भी देते हैं। 
सन्ध्या में उत्तम संगति का लाभ निरन्तर लेते हैं। 
जराबोध तदू विविडिढ विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌॥ १५ 
स्तुति से बोधित है प्रभु ! मेरे हुन्मन्दिर में वास करो । 
यज्ञयोग्य जन-जन के मन में सुन्दर अपना ज्ञान भरो । 
रुद्र आपके प्रति भ्रतिरोचक दर्शनीय मैं स्तोम पढ़ं । 
दुर्मंतिरोधक' सन्मतिबोधक उन्नतिपथ पर शीघ्र चढ़ूं । 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हुयसे । 
मरुद्भिरग्न आ गहि ॥ १६ | 
हिंसा रहित सुचारु यज्ञ में हम तुमको आहूत” करें । 
सोमपान:के हेतु आइये, सब अपना मन पुत कर । 
मृत्युञ्जयं मरुतों को भी प्रभु ! आप साथ में ले आओ । 
निज भक्तों के प्रीतिभोज में पुरां शान्ति सुख दे जाओ । 
आइवं न स्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । ` 
सञ्राजन्तसध्वराणाम्‌॥ १७ 
केशयुक्त हयतुल्य तुम्हारा सैं शुभ वन्दन करता हूं । | 


1. दुष्ट विचारों को रोकने वाला । 2. श्रेष्ठ विचारों को जगाने वालाः 
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६ सामवेद-पद्यानुवाद 


भोज्य अन्न मधु हव्य तुम्हारे संमुख सब कुछ धरता हूं । 
यज्ञों के प्रधिराज बने तुम सुन्दर शोभा पाते हो। 
निज यज्ञिय साम्राज्य चमक से हमको भी चमकाते हो। 


ओरवशसुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे । 

अग्निं समुद्रवाससम्‌ ॥ १८ 

बडवानल! के भग” सहश शुचि* देव ! पुकारू' मैं तुमको । 
कर्मठ“ आप्त" पुरुष-सम मेरे हृन्मन्दिर में तुम चमको । 
गहन समुद्राच्छञ्नः अग्नि को वैज्ञानिक विधि से जान्‌ं। 
भूतल जलतल नभतल सबमें व्याप्त तुम्हें मैं पहिचान्‌ं ॥ 
अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्यः । 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥ १६ झु 
अग्निदेव का इन्धन पुजन जो जन मन से करता है। 
शुद्ध बुद्धि को प्राप्त हुआ वह दिल के मल को हरता है। 


दीप्त विमल किरणों से भूषित अग्निदेव को मैं ध्याऊ। : 
आपने तन मन वचन सभी कुछ शोधू निर्मल बन जाऊ । 


आदित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पञ्यन्ति वासरम्‌ । 
परो यदिध्यते दिवि ॥२० . 

बहुत पुरातन शक्ति अग्नि की ज्योति बना यह दिन दीखे। 
जलमय ग्रादिसृष्टि में प्रश् की महिमा किससे सीखे। 
ऊपर चमक रहा जो ययौ में वह्‌ रवि दिन को लाता है । 
अपनी चमक अग्नि में देकर सांक हुई बतलाता है। 


eo पिर डिडिडिि हि  ि१श्‍्ज 
00-0-4मुधन्नीमकी-्रासनो। तिङ्क dy 3७०१ कम, n में लगा 
हुआ । 5. श्रेष्ठ । 6. समुद्र से ढकी हुई । 7. सूर्य । ह 


आग्नेय पर्व. ७ 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 

अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ २१ 

अति विस्तृत यज्ञों के वर्धक अग्निदेव को हमं पावें। 
प्रतिपल उसकी निर्मल उज्ज्वल" विशद सुखद महिमा गाव । 
सहनशील उस अच्छे साथी प्रश्न के ही अभिमुख आवें! 
उससे ही नित नाता जोड़ें खुशदिल होकर मिल जावें! 
अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्‌ विउवं न्यत्रिणम्‌ । 
अग्निनों वंसते रयिम्‌ ॥ २२ 

तीक्ष्ण तेज से सब दुष्टों का नाश वही तो करता है। 

जो हिसक भक्षक राक्षस हैं उनको वह ही हरता है। 
सरल तपस्वी निजभक्तों को धन बल सुख वह देता है। 
उसके पास रहे जो कोई वह सब कुछ पा लेता है। 
अग्ने सूड महाँ अस्यय आ देवयु जनम्‌ । 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥ २३ 

देव ! बड़े हो आप मुझे तो बहुत अधिक सुख देते हो । 
मङ्गलमय शुभ देवजनों में मुझ को भी गिन लेते हो । 
मुझ साधारण मानव के भी आप यज्ञ में आते हो। 
बड़े प्रेम से तृणा-आसन* पर बेठ मुदित” हो जाते हो । 
अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीषतः । 
तपिष्ठेरजरो दह ॥ २४ 

हमें क्लेश से आप बचाओ, पाप नहीं हम कर पावें । | 


1. चमकीली । 2. साफ, प्रकट | 3. सुख देनेवाली । 4. सीधे सादे. 
८०सरलण्हूड/के/।5१३हुसCbection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मछ सामवेद-पद्यानुवाद 


'नित्य तुम्हारा शुद्ध रूप ही कपटरहिंत मन सै ध्यावें । 
हिंसक दुष्टजनों को स्वामिच्‌ ! खुब तपाकर नष्ट करो । 

अजर अमर हो आप हमारे तन मन धन सब पुष्ट करो । 
अग्ने युङ्च्वा हि ये तवाइवासो देव साधवः । 
अर वहन्त्याशवः ॥ २५ 

आप अनेकों ज्वाला वाले सुन्दर घोड़ों को जोड़ो । 
आकर भगवन्‌ ! यज्ञभूमि में मेरे सब बन्धन तोड़ो । 

तीब्र वेग से दीप्त तुम्हारे घोड़े दौड़े आते हैं। 

नीच कुचालों की सेना को शीघ्र कुचलते जाते हैं । 

नि त्वा नच्य विइपते द्युमन्‍्तं धीसहे वयस्‌ । 
सुवीरमग्न आहुत ॥ २६ 

अखिलभुवन में व्यापक है प्रभु ! सबके स्वामी आप बने । 
शौर्यं वीयं सौन्दर्यं पुणं हो नित्य तृप्त सानन्द घने । 

ध्यान तुम्हारा करके हम भी देव ! शुद्ध हो जाते हैं। 

सब पापों से छूट निरञ्जन निर्भय पद को पाते हैं। 
अग्निर्मृधी दिवः ककुत्पतिः एथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेतांसि जिन्वति ॥ २७ 

सब देवों में श्रेष्ठ मृधेसम ऊर्ध्वं? तुम्हीं तो हो प्यारे । 

'भूस्वामी हो, सूर्यलोक में चमक रहे तुम ही न्यारे। 
अन्तरिक्ष में जलनिर्माता बन सबको खुश करते हो। 

स्थलचर जलचर नभचर सबके कष्ट सदा तुम हरते हो। 
इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌ । 
अन्ने देवेषु प्र वोचः ॥ २८ 


आग्नेय पवे & 


अभिनवरस' से पूणां हमारी संभजनीय सभी स्तुतियां। 
लुम देवों को पहुंचाते हो सुन्दर-सुन्दर संमतियां। 
तुमको दी हवि सबको मिलती, भ्रग्रगण्य तुम अग्नि बने। 
शीघ्र मुझे अपनालो, देखूं देव ! तुम्हारे रूप घने। 


तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । 


स पावक श्रुधी हवस्‌ ॥ २६ 

गोरक्षक तुमको वाणी से स्तोता खुब रिझ़ाते हैं। 
ज्बलदङ्गार* समान चमकते हे प्रभु ! तुमको पाते हैं। 
सबके पावक“ अग्निदेव तुम मेरी भी स्तुतियां सुनलो। 
अपने शुद्ध हृदय भक्तों में श्रब तो मुझको भी गिनलो । 
परि वाजपतिः कविरग्नि्हव्यान्यक्रमीत्‌ । 

दधद्‌ रत्नानि दाशुषे॥ ३० 

सब धन भ्रन्न बलों के स्वामी कवि तुमको मैं पहिचान । 
प्रिय हव्यों को खाकर भी निष्काम' निरीह सदा जानूं। 
जो कुछ भी देता है उसका घर रत्नों से भरते हो। 
देव ! उसे सब बातों से भरपूर तुम्हीं तो करते हो। 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

हशे विइवाय सूर्यम्‌ ॥ ३१ 

सब वेदों के आदिमूल तुम विश्व जगत्‌ के ज्ञाता हो । 
सूर्यरूप में नित्य चमकते धाता और .विधाता हो । 
उदित" मुदित* ये रविकिरणों भी केतुरूप” हो भाती हैं। 


1. नये ताजे रस से | 2. सेवन करने योग्य | 3. जलते हुए श्रगारों के 
समान | 4. पवित्र करनेवाले। 5. कामनारहित। 6. चेष्टारहित । 


८ co ज्म दुई इनु, वे 10 ि णकत, ्नेबवाल्ी, झु यां, लनी, हुई! ha 


१० सामवेद-पद्यानुवाद 


देव तुम्हारे स्थिर वैभव" का सुन्दर हृश्य दिखाती हैं । 
कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनस्‌ ॥ ३२ 
सत्यधर्म हम देव तुम्हारा सदा यज्ञ में पाते हैं। 
सब रोगों के नाशक दाहक” देख तुम्हें हर्षाति हैं । 
अरे भक्त तू छोड़ सभी कुछ, अग्निदेव की स्तुति गाले । 
नित्य सत्य सम्बन्ध उसी से जोड मनोवांछित पाले । 
शृ नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्लु पीतये । 
शु योरभि खवन्तु न; ॥ ३३ 
तुम से ही निज इष्टसिद्धि की हम आशायें रखते हैं । 
खानपान के साथ हमें सुख शान्ति मिले यह लखते हैं । 
शान्तिधाम हो आप, सभी भय रोग उपद्रव दूर करो । 
विविध सुखों की वर्षा कर सब कामों से भरपूर करो । 
कस्य नूनं परीणसि थियो जिन्वसि सत्पते । 
गोषाता यस्य ते शिरः ॥ ३४ 
कौन बड़ा सौभाग्ययुक्त वह मानव है जिसके घर में । 
जाकर आप अनोखी स्तुतियां सुनते हैं मीठे स्वर में। 
वह तो केवल भक्त आपका दानी सज्जन है जग में। 
खाते पीते चलते जिसकी आप बसे हैं रग रग में । 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप्र वयमम्मतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥३५ 
यज्ञ-यज्ञ में प्रभु की हम सब गिरा-गिरा" से स्तुति गावें । 
2. जलाने वाला । 3. मनचाही नु 


मिमी मय आम मद मम 
CC-Q. Prof अ ७ नक श्म वशा वारीत 1601 काम 


आग्नेय पर्व ११ 


बल देने में दक्ष उसी से धन सुख यश सब कुछ पावें। 
प्यारे मित्र समान उसी का गुणशंसन मन में लावें। 
विश्वविदित उस अमर यशस्वी विद्यानिधि में मिल जावें । 


पाहि नो अग्न एकया पाहच ३त द्वितीयया । 
पाहि गीभिस्तिखभिरूजाँ पते पाहि चतस्रभिर्वसो॥ ३६ 


हे धन बल के स्वामिन्‌ भगवन्‌ ! इस दिल में भी बस जाओ! 
एक बार की स्तुति से खुश हो मेरी रक्षा करे जाओ । 
देव दूसरी और तीसरी चौथी स्तुति में भी आओ। 
बसु“ हो, अपने पास बसाओ, भवबन्धन से छुड़वाओ । 


बृहद्भिरग्ने अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवत्‌ पावक दीदिहि॥ २७ 
बहुत बड़ी ज्वाला माला से तुम पावक' बनकर चमको । 

भास्वर” शुक्ल विमल चमकीला रूप दिखाओ प्रश्न हमको । 


भरद्वाज बन अन्नधनों से हम सबके कोठे भर दो! 
नवयौवन* सम्पन्न मनीषीः° तेजस्वी सबको कर दो । 


रे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानामूव दयन्त गोनास्‌॥३८ 
देव ! तुम्हारे भक्त रसीली प्यारभरी करके स्तुतियां । 
तुमको प्रतिदिन खुश करते हैं देकर सुन्दर आहुतियां । 

धनिक बने जो धन देते वे जनता के नेता होते। 

उत्तम गोधन देने वाले उनमें भी ऊँचे होते। 


1. चतुर । 2. गुण का कथन । 3. संसार में प्रसिद्ध । 4 विद्या के. 
खजाने । 5. घनयुक्त निवास देने वाले । 6. पवित्र अग्नि । 7: चमकोला 
०८-सफेक।५8५अच' बळे भछुए.।०१नौजब्राली/ के, तु 6७५१7 विज्ञा फशीलू 


१२ सामवेद-पद्यानुवाद 


अग्ने जरितविइपतिस्तपानो देव रसः । | 
अप्रोषिवान्‌ हपते महां असि दिवस्पायुदुरोणयुः। ३६ 
हे स्तोतव्य' जगत्पालक तुम दुष्ट राक्षसों को मारो । 

निज सेवक यजमानजनों को सब भय-संकट से तारो । 
'घटघटवासी पूज्य बड़े तुम कभी नहीं प्रोषित* होओ। 
ब्राहर-भीतर ऊपर-नीचे बीज सुखों के ही बोओ। 

अग्ने विवस्वदुषसर्चित्रं राधो अमत्य । 

'आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवां उषर्बुधः।४० 
तेजस्वी हे अमर देव ! यह भव्य उषा* की लाली है । 
चित्र धनों वाली जो जग में भर देती खुशहाली है। 
'उषाकाल में उठने वाले तुम देवों को पहिचानो । 
-उनको आज बुलाओ भगवन्‌! हव्य उपस्थित है जानो । 

सबं नर्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय । 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु न॥४१ 
'तुम तो हो कमनीय” धनों के स्वामी कुछ मुझको दे दो । 

प्रिय रक्षण में रख मनचाही सुन्दर चीज मुझे ले दो। 
हो सन्तान सुशोभित मेरी सम्मानित जगतीतल में। 

भाप रथी इस जीवन रथ के, ठूट न जावे यह पल में । 
त्वामित्‌ सग्रथा अस्यग्ने त्रातक्र त; कविः । 

त्वां विश्रासः समिधान दीदिव आ विवासर्ति वेधसः 9 २ 
तुम सच्चे रक्षक मेधावी ज्ञानी माने जाते हो । 

1, स्तुतियोग्य । 2. प्रवास में गये हुए। 3. ब्राह्मामुहृतं का समय । 


4. पुजा की सामग्री । 5. सुन्दर चाहने योग्य । 6. रथ में बैठते वाले । 
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ग्राग्नेय पर्व १३ 


अतिविस्तृत सामर्थ्ययुक्त हो त्रिभुवन को चमकाते हो । 
शुद्धहृदय हो सब पण्डितजन भक्ति तुम्हारी करते हैं। . 
चित्र विचित्र पवित्र विलक्षण” चमंक दिलों में भरते हैं । 

आ नो अग्ने वयोदृधं रयिं पावक शंस्यम्‌ । 

रास्वा च न उपमाते पुरुस्प्रह सुनीती सुयशस्तरम्‌॥४३. 
धन आयुष्य बढ़ाओ, आओ, यह जीवन पावन कर दो। 
शंसनीय है नाम तुम्हारा अवनत“ को उन्नत” कर दो । : 
उत्तम नीति-समन्वित* बल से सुन्दर यश इसमें भरदो । 
अनुपम हे स्पृहणीयर्चारत” ! उपमा के योग्य इसे करदो ।. 

यो विइवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 

मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥४४ 
वन्दनीय ' मदनीय” जनों में तुम वह दो ऐववर्य हमें । 

जीवन की गम्भीर सरस मधुधारा बहती हों जिसमें । . 

सोमभरे इन पात्रों को हम पहले तुमको देते हैं।. 

स्तोम" सुनाकर सुन्दर-सुन्दर सदूगुण तुमसे लेते हैं । ` 
एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे । 

प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वरं विउवस्य दूतमञ्चतम ॥४५ 
मैं इस हवि से पूज्य तुम्हारे अग्निदेव के गुण गाऊं । 
प्रिय चेतन ओजस्वी बल का पुत्र उसे मान्‌', घ्याऊं । 
कण-कण में भ्रनुषक्त  हुए भी उसको नित्य विरत पाऊं । 
सकल विश्व के अमर दूत को देख हृदय में हुरषाऊं । 


1. तीनों लोकों को । 2. अनोखी । 3. प्रशंसा योग्य । 4. नीचे को । 
5. ऊंचा । 6. अच्छी नीति से युक्त । 7. चाहने योग्य चरित्र वाले । 
8, वन्दना के योग्य । 9. खुशी देने वाला। 10. स्तुति के मन्त्रसमूह ।' 
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२४ सामवेद-पद्यानुवाद 


शेषे वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 

अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिद्‌ देवेषु राजसि।४६ 

'वनवृक्षों में निहित अग्नि तुम पा संघर्ष चमकते हो । 

-मातुरूप जल में स्थित विद्युत्‌ बनकर खूब दमकते हो । 

` -च्ची सामग्री समिधा्रों से मानव तुमको दीप्त करे। 

आप भ्रतन्द्र^ बने हवि लेकर सब देवों में राज्य करें । 
अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ्रतान्यादधुः । 

उपो षु जातमार्यस्य वर्धनमरिन नचन्तु नो गिर॥४७ 

उत्तम मार्ग बताने वाला मैंने तुमको देख लिया । 

जिसमें सब कर्मों को सोपें, उसमें खुद को सौंप दिया । ' 

: आर्यंभांवः की वृद्धि हुई है यह अब मैंने मान लियां। 

पहुंचे तुमको यह मृढुवाणी जिसने मुझको मुग्ध किया । 
अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 
ऋचा यामि मर्तो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ।४८ 
स्तोतायुक्त यज्ञ में भगवन्‌ ! आप पुरोहित होते हैं। 
दर्भेशिलादिक यज्ञवस्तु सब ठीक देख खुश होते हैं । 

दिव्य मरुदूगण सहित देव मैं ऋचा बोल तुमको चाहूं। 

श्रेष्ठ तुम्हारे रक्षण में ही जीवन भर रहना चाहूं। 
अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषस, । 
अग्नि राये पुरु्मीढ श्रुतं नरोऽग्निः सुदीतये छदिः ॥४६ 
हे पुरुमीढ ! बहुत धनवाले भक्त ! अग्नि की स्तुति गा ले । 
अतिशय सुखकर दीप्त सूति का चितन कर शुभ फल पा ले । 
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श्राग्नेय पवे १५ 


गाथाग्रों से विश्वुत* उसको हुन्मन्दिर में चमका ले । 
रक्षणहित धनवाले उससे सुन्दर घर भी बनवा ले । 

श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्विभिदेवैरःने सयावभिः । 

आ सीदतु बहिषि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिरध्वरे।५ ० 
श्रवणयोग्य इन कानों में प्रश्न! निज आदेश सुना देना । 
मधुर-मधुर वाणी सुन हमको अपना भक्त बना लेना । 
हविवाहक: साथी देवों के साथ सवेरे आ जाना। 
शुभ आसन पर बैठ भ्रर्यमा'मित्र बने हवि“ खाजाना । 

प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 

अनु मातर पृथिवीं वि वाइते तस्थो नाकस्य शर्मणि।५ १ 
देवों के हम दास” बने तुम हमको प्यार सदा करते । 
इन्द्रसहश हो स्थिर वैभव से युक्त हृदय में बल भरते । 
दुःखरहित शुभ नाकलोक” में शान्त हुए बैठा करते । 
व्यापक हो भ्रुमण्डल में भी आकर कष्ट सदा हरते । 

अघ अमो अघ वा दिवो बृहतो रोचनादधि ।' 


अया वधस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो एण । ५२ 
मेरी प्यारी बोली सुनने दूर दूर से हो ग्राते। 
भूतल से, नभतल से, जल से, सूर्यलोक से भी आते । 
शोभनकर्मा हे प्रश्न ! तुम इस लघु वाणी से बढ़ जाते । 
मेरे घर को खुब बढ़ा सब वातों का सख दे जाते | 
कायमानो वना त्वं यन्मातृ रजगन्नपः 
न तत्ते अग्ने प्रम्षे निवर्तनं यद्‌ दूरे सन्निहासुवः। ५३ 
1. प्रसिद्ध । 2: हवन सामग्री लानेवाले। 3. न्यायकारी स्वामी । 
4. भक्तिरूप भोजन । निराकार प्रभु का भजन ही उसकी हवि है । 
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१६ सामवेद-पद्यानुवाद 


वनवासी तुम वनवृक्षो को खाते अग्नि बने भाते। ' 
जलमाता की गोदी में रह विद्युत्‌ भी हो बन जाते। 
पास बसे भी दूर रहो तुम दूर बसे भी झट आते। 
प्रधृष्य अ्रविमृश्य निराला रूप भुवन में दिखलाते । . 

नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शईवते । 

दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ५ ४ 
सबसे प्रथम मनुज* ने दिल में देव तुम्हारा ध्यान किया । 
अगलों ने फिर नित्य यज्ञ की वेदी में आधान किया। 
पापपुज्ञ मुझ कण्व” मनुज को निज आभा" से चमकाओ । 
नमस्कार हो सत्य तुम्हें, तुम घी-डाली हवियां' खाश्रो । 

देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ठासिचस | 

उद्टा सिञ्चध्वसुप वा एणध्वमादिद्‌ वो देव ओहते ।५५ 
देशो हे यजमानो ! प्रश्नु को घी से पूर्ण भरी हवियां। 

सींचो खूब भरो पात्रो” में सोमरसों' की भी नदियां। 

धनदाता वह देव तुम्हारे स्तुतिगानों से ऊहित हो। 

उसके यजन भजन पूजन से सकल झुवनतल का हित हो । 


रेत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता । 


अच्छा वीरं नर्य पंक्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु न॥५६ ` 


प्रभो ! वेदविद्या के निधि तुम शीघ्र हमारे घर आओ। 
सत्य भधुर सुन्दर वाणी भी अपने साथ यहां लाग्नो। 
1. न दबनेवाला । 2. समझ में न ग्रानेवाला। 3. मनुष्य ने। 
4. अन्निहोत्र के रूप में प्रस्न को रखा । 5. मेधागुक्त । 6. शोभा, चमक 
7. ज्ञानयुक्त भक्तिरूप भोजन । 8. हूदयों में । 9. शान्ति सरलता 
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: आाग्नेय पवं १७ 
पंक्तिबद्ध बेठे विद्वदूगण यज्ञ करें हम हितकारी । 
वीर नरों के परम पूज्य तुम आझो शोभा हो भारी । 
उध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । | 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यद्सिभिवाघद्धिविहयाम हे ।प७ 
सूयसमान नभोमण्डल' में “नित्य - नियमपुवेक झाओ। . 
. रक्षाहेतु बहुत ऊचे.तुम इस दिल में स्थिर. हो जाम्रो। 
यज्ञवह्नकर्ता ` ऋत्विग्गण सब सुन्दर वाणी बोलें । 
धन वल अन्न सकल सुखदायक तुमसे मिल निज मल धोलें । 
प्र यो राये निनीषति मतों यस्ते वसो दाशत्‌ । | 
स वीर धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहलपोषिणम।५ ८ 
तुमको जो हवि देता भगवन्‌ तुम उसका घर भरते हो। 
सुख पाने. का मार्ग बता'..सब्र इच्छा पूरी करते हो ।. 
विद्याधन बल की सीढ़ी पर उसकी, संतति चढ़ती है।' 
स्तुतियां गाते गाते जिसकी प्रीति आप में बढ़ती है। 
प्र वो यह पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि सूक्तेभिव चोभिब्ट णीमहे यं समिदन्य इन्धते ५ ६ 
: सकल विश्व में आप बड़े सब देवजनों के हो स्वामी । 
* हम मानव किस गिनती में तुम सब लोकों में हो नामी । 
सुमधुर 'भाव-भरे सूक्तों से हम तुमको खुश करते हैं। 
यन्य पुरातन ऋषियों के सम दीप्त” यज्ञ में करते हैं। 
अयमग्निः सुवीयस्येशे हि सोभगस्य । 
- राय इशे स्वपत्यस्य गोमत इशे बरत्रहथानाम्‌॥ ६० 


सत्ता । 3. प्रकाशित 
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बल वेभव सौन्दर्यं सभी कुछ देव तुम्हारे है वश में। 
बहुत बड़े हो भाग्यविधाता बसते हो तुम नस-नस में। 
उत्तम हो सन्तान गवादिक धन ईप्सितः मेरे घर में। 
, झन्रुरूप सब पाप हटे, मैं नित्य रमूं तुम ईश्वर में। 


त्वमग्ने शहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । 


स्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम्‌॥६ १ 
लुम हो मेरे घर के मालिक देव, तुम्हीं संचालक” हो । 
यज्ञवेदि में होता होते तुम ही सच्चे पालक हो। 
तुम सबके वरणीय विलक्षण चेतन पोता“ नाम धरो। 
सब कुछ लेकर भी तुम श्रुवनों. में निःस्पृह” विचरो । 
सखायस्त्वा वद्महे देवं मर्तास उतये । 
अपां नपातं सुभगं सुदंससं सुप्रतृतिमनेहसम्‌॥ ६२ 
बन्धु बने हम मत्यं" तुम्हारे, तुमको ही स्वीकार करें। 
अपनी रक्षाहेतु तुम्हीं से बल पा दुष्टाचार हरें। 
जलशोधक निमंल शुभकर्मा सुगम तुम्हीं निष्पाप बने । 
निखिलः भ्रुवनतल में तुमको लख हम पावें आनन्द घने । 

आ जुहोता इविषा मर्जयध्वं नि होतार एहपतिं द धिध्वम्‌। 
इडस्पदे. नमसा रातहञ्यें सपयंता यजत पर्त्यानास्‌।६ ३ 
आओ, हे ऋत्विग्गणा, आओ, अग्निदेव को चमकाश्रो । 
जो असली होता गुहपति है उसको दिल में बेठाम्रो । 
यज्ञवेदि में बैठ खुशी से हव्य अन्न सब दे जाओो । 

पुजनीय की पूजा करके सब वांछित" शुभ फल पाओ। 


1. मनचाहा । 2. चलाने वाले । 3. वरने योग्य। 4. पवित्रता को . 
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आाग्नेय पर्व : १६ 


(चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथों 
न यो मातरावन्वेति धातवे । 
अनूधा यद्जीजनदधा चिदा 
` ववक्षत्सद्यो महि दूत्यां चरन्‌॥ ६४ 

'शिशु' नवयुवक अग्नि की अद्भुत वहनशक्ति है दीख रही । 
मातुसहश भू द्यौ दोनों का जो न करे स्तनपान सही। 
दोनों लोक विना ऊधस्‌* ही उसको दूध पिलाते हैं। 
हव्य वहन कर नित्य विचरता संबका दूत बनाते हैं। 
इदं त एकं पर उ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशनस्तन्वे ३ चाएरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे॥६५ 
'प्रभो, तुम्हारा एक रूप तो अग्नि बना यह भाता है। : 
रूपः दूसरा विद्युत्‌ बनकर जल में शोभो पाता है। 
'ज्योति तीसरी सूर्यरूप है जिसमें स्थिरः तुम होते हो। : 
'प्रिय देवों के घाम उसी को पा सुन्दरतनु” होते हो। 

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने संख्ये मा रिषामा वयं तव 
“रथसम सुगम सरल मन्त्रों से प्रभु की हम महिमा गावें । 
अहुँरीय* उस विशवविदित को विमल बुद्धि बल से पावें । 
भक्तजनों की इस संसद्‌ में भद्र हमारी मति होवे। 

हे प्रभु, मैत्री टूट न जावे तुमसे मिल दिल खुश होवे । 

सूर्धानं दिवो अरति एथिव्या 

वेश्वानरघ्तत आ जातमग्निम्‌ । 


1. बच्चे जैसा शुद्ध 2. कार्यशक्ति। ३. ल्योटी । 4. हनि प्रहण 
करके । 5. सुन्दर शरीर वाले । 6. पुजनीय। 7. सभा । 8. अली । 
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२० . सामवेद-पद्चानुवाद 


कवि सम्राजमतिथि जनाना- 
मासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः.॥६७. 
मूर्धा' हो दयौ के तुम भगवन्‌, पृथिवी को गति देते ' हो।' 
वैश्वानर” हो अग्नि, यज्ञ में बैठ मधुर रस' लेते हो ॥ 
पात्र” समभकर देव तुम्हारे मुख में प्रिय हवियां देवें । 
सम्राट कविजनमध्य अतिथिसम तुमको सब सुख से सेवे ! 
वि त्वदापो न पवतस्य प्रष्ठा- 
थेभिरग्ने जनयन्त देवाः । 
तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजय- ` 
न्त्याजि न शिवंवाहो जिग्युरश्वाः ॥ ६८ 
बादल से जैसे जल बरसे वैसे तुमसे दिल हरसे 
देवजनों ने तुमको जाना स्तोत्रपठन” करके स्वर से। 
गर्वीले बलवाहक” घोड़े ज्यों रण में जय पाते हैं। 
` त्यों स्तुतिपूणं गिरायें' गा हम तुमको पुष्ट बनाते हैं! 
आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र 
` होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्निं पुरा तनयित्नोरचित्ताद्‌ 
हिरण्यरूपमवसे कृणुध्वप्त ॥ ६8. 
द्यौ पृथिवी के सच्चे पालक अध्वर* के राजा प्रभु को। 
निजरक्षार्थं पुकारो मिलकर होता रुद्र? बने विश्वु को। 


1. सिर। 2. विश्व नरों के हितकारी । 3. योग्य । 4. महान्‌ राजा । 
5. मन्त्र-पाठ । 6. शक्ति लाने वाले | 7. वाणियां । 8. यज्ञ । 9. दुष्टों 
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. “आास्नेय पने .. २१ 


,अवितकितः, उस अर्शनिपतनसम मृत्युकाल से पूवं: सभी । 
स्वणांवणां ^ शुचिः अ्रिनिदेव को याद करें, भूलें न कभी । 


इन्धे राजा समयों नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 


नरो हञ्येभिरीडते सबाध अग्निरग्रमुषसामशोचि॥ ७० 
चमके वह राजा समरों“ में, हितकर हवियों से मानी । 
यज्ञिय पूणांघताहुति जिसकी दिव्य निशानी है मानी । 
वाधासहित” सभी नर हवियां दे उसको स्वर से गावें ।. 
उषाकाल के .अग्रभाग में अग्निनाम से चमकावें। i 

प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी बृषभो रोरवीति। 
दिवरिचिदन्तादुपमासुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध॥७१ 
वृषभरूप* वह अग्नि बड़ी निज _रक्मिकेलु' से जाता है । 

द्यौ पृथिवी दोनों को शब्दित करता सुख बरसाता है। 
नभमण्डल के अन्तिम कोनों की मापों को वह्‌ मापे। 

जल में विद्युत्‌ होकर बढ़ता महिष“ बना सबको भांपे । 
अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत . 
प्रशस्तम्‌ । दूरेहशं एहपतिमथव्युम्‌॥ ७२ 

ज्ञान कमं दो अररिकाष्ठ ' हैं उनकी किरणों से, मनुजो । 
अग्निदेव को प्रकट करो तुम भ्रन्तहित उसको समझो । 
. जो प्रशस्तः हस्तों से च्युत हवि लेता ग्रहपति होता है। - 
_ द्रहष्टिवाला स्थिर विस्तृत सकल कलुषः* मल धोता है । ` 

1. अचानक । 2. त्रिजली गिरने के समान | 3. सुनहरे रंग वाले । 

. 4. युद्धों में | 5. कष्ट वाले मनुष्य। 6: सांड के समान शक्तिवर्षक । 


7. किरण रूप झंडी । 8. बड़ा भारी संसा बना हुश्रा। 9. अरित उत्पन्न 


करने की लकड़ी। 10: अन्दर विद्यमान । _ 11.3 श्रच्छे .प्रशंसतीय । 
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२२ सामवेद-पद्यानुवाद 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ 
यह्वा इव प्र वयामुजिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ 
अग्नि देव उद्बुद्ध हुआ है भक्त जनों की समिधा सें । 
` धेनुसमान उषावेला के संमुख सज्जित सुविधा से। 
. शाखासम जिसकी ज्वालाएं नाकलोक* को छूती हैँ। 
अच्छी ऊंची व्यापक होकर यज्ञिय मधुरस चूती हुँ । 
प्र भूजयन्तं महां विपोधां सूरेरमूर पुरां दर्माणम्‌ । 
नयन्तं गीभिवना धियं धा हरिइमश्च न वर्मणा धेन चिम 
शोधक उच्च अ्रमूढ विजेता प्रश्न के प्रति तू सुमति बना । 
ज्ञानोद्धारक . रिपुपुरदारक” जिसकी है ग्रदुभुत रचना। 
हरित" रश्मियां शमश्रु" रखे जो दीप्तिकवच से शोभित है । 
मूर्खो से अज्ञेय' सुनेता स्तुतिसेवित धन' पुजित है। | 
शुक्र ते अन्यव्यजत ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्योरिवासि। 
विउवा हि माया अवसि स्वधावन्भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु। 
एक तुम्हारा रूप शुक्ल है सूर्यं बना जो भाता है। 
रूप दूसरा अग्नि, यज्ञ में अपनी चमक दिखाता है। 
विषमरूप दिन रात बनाकर तुम सब माया देख रहे । 
अमृत-पुष्ट हे देव यहां पर भद्र तुम्हारा ` दान बहे। 
इडामग्ने पुरुदंसं सनिं गोः शर्वत्तमं हवमानाय साध । 
~ स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभृत्वस्मे।०६ 
प्रतिदिन हवन करू' मैं, मुझको प्रश्न शोभन गोधन दे दो। 
जपन हुआ है । 2. तैयार की हुई। 3: स्वर्गलोक को । 4: विद्वान, 


मोहरहित करनेवाला । 6. हरां भरी 
ही Saty, किस 91991 ,(०0॥6९०1०॥. Digit यगय (1110 609100। Gyaan Kosha 
समान 


' झांग्नेय पर्व 2 २३ 


वाणी भू जल वृष्टि मधुरता सुन्दरता सब कुछ ले दो । 
जननशील हो संतति मेरी पुत्र पौत्र सब विस्तृत हों । 
देव, तुम्हारी प्रिय कल्याणी मति से युक्त समाहृत”? हों । 
प्र होता जातो महान्नभोविन्तृषद्मा सीददपाँ विवर्त । 
दधो घायी सुते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः। 
महान्‌ अग्नि है होता बनकर नभमंडल में व्याप रहा । 
जनजीवन में, जल गह्वर” में बैठा सबको भांप रहा । 
यज्ञों में वह अन्न धनों को धारण कर देता जाता । 
अपने सेवक भक्त जनों का अतिशय रक्षक है भाता । 


घ सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं प॒सः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्डु ॥ 
है प्रशस्त साम्राज्य उसी का जो प्रभु जगदाह्नादक' है। 

सकल जनों से अनुमोदित” है परमपुरुष सुखसाधक है । 
इन्द्रसहश बलशाली उसके कृत्यों' का क्या वन्दन. हो । 

नित्य वन्दना द्वारा भी क्या मनचाहा ग्रभिनन्दन' हो । 
अरण्योनिहितो जातवेदा गभे इवेत्सुभतो गभिणीभिः। 
दिवेदिवं ईड्यो जाएवद्भिह विष्मद्विमनुष्येभिरग्निः ॥ 
बुद्धि हृदय दो ग्ररणि काष्ठ के मध्य निहित वह अग्नि रहे । 
गर्भवती में गर्भ सहश जो अन्दर ही सब तत्त्व गहे। 

नित्य जागरित रहने वाले मनुजो का है स्तुत्य वही । 
हविदाता यजमानों का भी पूज्य सदा सर्वज्ञ वही:। 


1. उत्पादक । 2. आदर को प्राप्त । 3. गहराई में। 
4. जगत्‌ को खुश करने वाला । 5. माना गया । 6. कार्यों का। 
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त 3 सामवेद-प्रद्यानुवाद 


सनादग्ने - सणसि यातुधानान्‌ 
न स्वा रक्षांसि प॒तनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान्‌ कयादो ` 

{ मा ते हेत्या मुच्चत देव्यायाः ॥ ८० 

;. देव सनातन, आप कुचल दो नीच राक्षसों को बल से । 
राक्षस तुमको समरांगण' में जीत न सकते हैं छल से । 
साथ जला दो मूढ़ कबाबी और शराबी रिपु नर को । 
दिव्य तुम्हारे इण्टर से वे छूट न जावें क्षणभर को । 

' अग्न ओजिष्ठमा भर द्ुम्नमस्मभ्यमधिगो । 

' अ नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ ८१ 

; अध्वुतगमन' हे अग्निदेव, तुम ओजस्वी हमको धन दो । 

आदरणीय किरणा वाले हो, चमकीला सुख साधन दो। . 

स्थिर ऐश्वयं निमित्त तुम्हारी स्तुतियां हम सब नित्य करें । . 

अन्न बलों का मागे सुझा दो जिससे 'हम भूखे न मरें । 

यदि वीरो अनु ष्याद्‌ग्निमिन्धीत सत्य; । . . 

, .. आजुहछूव्यमानुषक्‌ शर्म भक्तीत दैव्यम्‌ ॥ ८२ 

. अग्निदेव का इन्धन करके मत्यं चमकता जाता है। 

' यदि उसके अनुकूल रहे तो वीर पुत्र को पाता है । 
उससे ही अनुषक्त“ निरन्तर हवि देतां, गुण गाता है । 
दिव्य सुखों का सेवन करके जीवन सफल बनाता है । 

त्वेषस्ते भूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र आततः । 

.. सूरी न हि थ्युता त्वं कृपा पावक रोचसे॥ ८३ | 

1. युद्धस्थल में | 2. पकड़ में न आनेवाली गतिवाले, सदा गतिशील 
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आग्नेय पर्व २५ 


दीप्तियुक्त यह श्वम तुम्हारा जग में घ्वम मचाता है। . 
भू से द्यो में जाकर निर्मल विस्तृत होता जाता है। 
रविसम अपनी द्युतिततियों” से कृपया अग्नि बने चमको । 
निज सामर्थ्यं शक्ति से भर दो हे पावक भगवत ! हमको। 
स्वं हि चेतवदू यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । 
त्वं विचषणे श्रवो वसो पुष्टिं न पुष्यसि ॥ ८४ 
इष्टनिवासयोग्य' अ्रतिपुष्कल धन के तुम ही स्वामी हो । 
बल यश अन्न सभी कुछ देते मित्र सूर्यसम नामी हो। 
'विविधजगत्‌ के द्रष्टा स्रष्टा हे वसु ! तुम बहुविश्रुत हो । ` 
'पुष्टि तुष्टि के पोषक तुम ही अग्नि नाम से संस्तुत* हो । 
प्रातरग्नि; पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः-। 
विशवे यस्मिन्नमत्येँ हव्यं मर्तास इन्धते ॥ ८५ | 
अतिथि समान बहुत ही प्यारे भ्ररिनिदेव की स्तुति गाझो । ` 
'घ्रातःकाल सभी जन मिलकर भक्तिभाव मन में लाओ ।' 
अमरणधर्मा' जिसके प्रति सब मरणाशील जन: हवि देवें । : 
भवभयवाधक सुख के साधक जिसको निज दिल से सेवे । .. 
यद्टाहिष्ठं तद्ग्नये-ब्रहद्च विभावसो । - - 
मषिहीव त्वद्‌ यिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ ८६ 
जो अतिशय सुखवाहक* धन है प्रभु को वह हम भेंट करें । 
दीप्तकिरण हे देव पुज्यतम ! गाप उसे स्वीकार करें। 
तेरा ही धन तेरा ही बल अन्न तुम्हें हम सौंप रहे ।. 
महिष समान तुम्हीं में सब धन बल भ्रन्नों का वास रहे । 
1. चमक समूहों से। 2. मनवाहे निवासस्थान के योग्य-। - 3. बहुत 


काफी । 4. वनानेवाला 1. 5. बहुत प्रसिद्ध। 6. परिचित, _स्तुतिवाला । 
०6० खेबाल्पन ॐनअंसण-करा” अलिते बा ल लेबल 


२६ सामवेद-पद्यानवाद 


विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
अग्नि वो दुर्य वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ८७ 
जन-जन के शुभ अतिथि अग्नि को धन अन्नो से पुष्ट करें 
बहुत अधिक जो प्रिय है उसको हवि देकर संतुष्ट करें । 
उसकी बलक्रृति' के मननों से भरी हुई बोलें वाणी। 
ग्रहकल्याणमयी स्तुति गावें सब कुछ भर पारें प्राणी । 
बृहद्वयो हि भानवेऽची देवायाग्नये । 
यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः ॥ ८८ 
दीप्तभानु' उस अग्निदेव की बहुत बड़ी तू पूजा कर। 
मित्रसमान मानकर उसकी स्तुतियां गा संमुख जाकर । 
सकट र सब मत्यं उसे ही -अपने आगे रखते हैं। 
उसकी महिमा के शंसन का शुभ'परिणाम परखते हैं । 
अगन्म बृत्रहन्तमं ञ्येष्ठसग्निमानवस्‌ । 
य स्म श्रुतबंज्ञाच्यें बृहदनीक इध्यते ॥ ८६ 
वृत्रविघातक* उच्च गुणों से युक्त अग्नि को हम पावें । 
पूर्णतया स्तवनीय" वही है उसकी ही स्तुतियां गावें । 
जो चमके श्रुतिपथ-अनुगामी* श्रोत्रिय” या क्षत्रिय-घर में । 
बहुत बड़ी. रणसेना वाले ऋक्षसमान* बली नर में। 


जात; परेण धर्मणा यत्सश्टदभिः सहाभुवः । 
पिता यत्कऱयपस्याग्निः श्रद्धा माता मनुः कवि) ६० 
1. बल के कार्यो का विचार करने से। 2. चमकीली किरणावाला 1 


3. कथन । 4. बुराई नष्ट करनेवाला'। 5. स्तुतियोग्य। 6. वेद मांग 
पर*चैलनिर्वालि!१ vat वेदेषाठी।९४०रीख फन eGangotri Gyaan Kos 


आग्नेय पवं . २७ 


परम धर्म से युक्त देव! तुम परमपुरुष कहलाते हो । . 
भक्तों की आवृत्ति सहित ये स्तुतियां सुन्‌ आजाते हो। 
कश्यपः जो पश्यक पशु मैं हुँ उसके तुम हो अरिन पिता । 
श्रद्धाः माता* मनु कवि होकर वेदों की करते कविता ।. 


सोमं राजानं वर्णमग्निमन्वारभामहे । 

आदित्य विष्णं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ६१ 
सुन्दर सुखद सोम राजा की हम पूजा आरम्भ कर । 
अग्नि वरुण” आदित्य” वृहस्पति सूर्य विष्णु बन जो विचर । 
ब्रह्मा हैं वे बहुत बड़े प्रु सब तन मन धन के स्वामी । 
उनकी स्तुति से तर जाते हैं जग में पापी खल कामी । 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः एछान्या रुहन्‌ । 
प्र. मूजंयो यथा पथो द्यामङ्गिरसो ययु; ॥ ६२ 
यहां भूमि से ऊपर उठकर ये मृत्युंजय वीर बली ।' 
नाकपृष्ठः° का आरोहण कर सुख पायें प्रश्न का ग्रसली ।' 
सब दुरितों'` का त्जन-भर्जन करके द्यौ में पहुंच गये 
अंगों के प्रेरक रसवाले शुभ पथ पाये' दिव्य नये ॥ 
राये अनने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 

ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय एथिवी ॥ ६३ 
महिमामय भगवन्‌ ! हम तुमको दानहेतु' संदीप्त करे । 
सुखवर्षक हे देव ! तुम्हारे संमुख अपनी मांग घरे। | 

1. विषयों का दर्शक । 2. सत्य को धारण करनेवाला । 3. निर्माण § 
करनेवाला । 4: मननशोल । 5. जल । 6. अखण्ड देवगण । 7 वेदों 


का स्वामी । 8. यज्ञ । 9. दुष्ट । 10. स्वर्गे लोक काः। 11 बुराइयों. का ॥ 
०० [27 तीडफौडँ।' १भ्य ली कस Digitized By SiddhantaeGangotriGyaan Kosha 


पर्द सामवेद-पद्यांनुवाद 


'्यौ पृथिवी दोनों को तुमने अ्रग्निहोत्रहित दान किया.। 
'सब धन वभव हमको देकर बदले में कुछ भी न लिया। . 
दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 
परि विश्वानि काव्या नेमिइचक्कमिवाभुवत्‌ ॥ ६४ 
'घारणकर्ता ब्रह्म देव को यदि सब निज दिल में धारें। : 
"स्तुति गाये, उसको ही जानें तो जग में न कभी हारें । 
'जैसे- शकटचक्र' का घेरा उसके चारों श्रोर रहे। 
बसे प्रभु भी काव्यरूप* सब जग के चारों ओर रहे । 
परत्यग्ने हरसा हरः शणाहि विश्वतस्परि । 
यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युञ्जञ वीयंम्‌ ॥ 8६५ 
अपने प्रबल तेज से भगवन्‌ !. उच्छु खल' खल को दल दो। 
राक्षस का बल वीन कुचल दो, शुभकर्मो का शुभ फल दो । 
ऋध लोभ मोहादि. भयंकर शत्रु हमें जब तंग करें। | 
आप उसी क्षण दिव्य श्रोज से उन सबका बल भंग करें । 
समग्ने वसू रिह रुद्राँ आदित्याँ उत । 

यजा स्वध्वरं जन मनुजातं त्रृतभुषम्‌॥ ६६ 

सु आदित्य रुद्र देवों को हे प्रभु जी ! तुम पहिचानो । 
उन्नके शुभ गुण हममें भर दो यज्ञयोग्य हमको मानो । 

घृतमिश्चित हवि देनेवाला जो याज्ञिक मानव जन है। : 

उसको तुम आनन्दित कर दो, दूर भगे जो दुर्जन है। 
पुरु त्वा दाशिवां वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा । 

-तोद्स्येव श्रण आ महस्य ॥ ६७ द 


* 1. गाड़ी के पहिये का । 2. प्रभु कवि हूँ उनका बनाया जग 


(काव्य 
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` आग्नेय पर्व « RE 


अतिशय हव्य तुम्हें प्रशु ! देऊ प्रेमभरी. स्तुतियां गाऊं ।' 
इधर उधर भटकू क्यों भ्ररिसम' शरण तुम्हारी स्थिर पाउँ ।.. 
बहुत बड़े स्वामी के घर में सेवक. बनकर मैं भाउं। 
प्रतिपल अतुल बहुल सुखदाता हे भगवत्‌ ! तुमको ध्याऊं ।. 
प्र होत्रे पूठ्य वचो5ग्नये भरता बृहत्‌ । ` 

विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे ॥ छट ` 
अग्निदेव होता है उसकी बहुत बड़ी स्तुतियां बोलो 

श्रेष्ठ पुरातन वचन सुनाश्रो, खुब रिझाओ मुंह खोलो । 

पुण विपरिचित्‌ः ज्योतिर्मय वह वेधाः है सब विधि जाने । 
सूयं आदि में ज्योति उसी की चमक रही जग पहिचाने |: 
अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ 8६ 

बल के पुत्र वेद विद्या के निधि धन के स्वामी भगंवन्‌ !' 
हमको बहुत अन्त यश वेभव गोदुरधादिक दो भगवन्‌ ! - 
कीति तुम्हारी गावें पावें हम तेजस्वी बल भगवन्‌ !' 
जग में जगमग हों शुभ मग“ में पग रख हर्षावें भगवन्‌ !. 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्‌ देवयते यज । 
होता सन्द्रो वि राजस्यति स्रिधः ॥ १०० 

पुज्य यज्ञ में श्रेष्ठ तुम्हीं हो, दिव्यगुणों को दो हमको । 
देवों की प्रिय संगति से तुम देव ! सदा चमको दमको । 
- होता मन्द्र गभीर मधुर हो, छिद्ररहित शोभा पाते। 
.दोषविहीन हमें भी कर दो अपने सेवक के नाते। 


mmr त रर । ॥0. 
` 1. शत्रु के समान । 2. पण्डित। 3 ब्रह्मा, विधिका ज्ञाता। २. 


4. मांग में। 5. गम्भीर मधुर गौरव 
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ॐ ` सामवेद-पद्यानुवाद 


जज्ञानः सप्त मातभिर्मेधामाशासत श्रिये । 
अयं ध वो रयीणां चिकेतदा ॥ १०१ i 

सातः मातुसम छन्दों की प्रिय वाणी से उद्बुद्ध' हुए । . 
-दिखलाते हो सात तरह की ज्वालायें तुम शुद्ध हुए । 
श्री मेधा की आशा रखते सब: तुमको हैं मान रहे। 
"प्रिय ऐश्वर्यों के धू व“ पद को केवल तुम ही जान रहे। ' 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 

सा शुन्ताता मयस्करदप स्रिधः ॥ १०२ 
“दिव्य अदीन देव माता वह निज रक्षण लेकर आवे । 

शुद्ध बुद्धि से युक्त हमारे शुभ अ्रन्तस्तल कर जावे । 
“वह सुख शान्ति विमलं कोमलता से सबका दिल हर्षावे । 
-्रुटियां दूर भगाकर, सुन्दर . कल्याणामृत बरसावे । 
इंडिष्वा हि प्रतीव्यां श्यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णुधूममणभीतशोचिषम्‌॥ १०३ 
"हर अवयव में जो व्यापक है उसका तू प्रिय पूजन कर । 
वैदिक विद्या का जो निधि है उसका यजन भजन तू कर । 
चरणशील” जिस के धृए की सब रुवनों में इम मची ।' 
'अमितदीप्ति* अज्ञेयशक्तिः उस अग्निदेव ने सृष्टि रची।` 
न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः । 

यो अशनये ददाश हऽ्यदातये ॥ १०४ 
उ. गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ आदि सात मुख्य छन्द हैं जो मन्त्रो के 


निर्माता हैं । 2. प्रकट, प्रकाशित । 3 काली कराली आदि सात तरह , 
की लपठ अरिन की प्रसिद्ध हैं। 4. स्थिर, निश्चित स्थान । 5:. घूमने 


०वाजेः।७65अप रिमित, चमकतात 70 जिप्क्की जक्ति जानी तुही जा सकती). - 


: ग्नेय पर्व: ३१ 


"भव्य हव्य के दाता प्रभु के प्रति जो कुछ 'भी देता है। ' 
उस पूजक यजमान मनुज को प्रभु झट अपनालेता है । 
'ऐसे भक्त पुरुष का रिपु जन बाल न वांका कर पावें। . 
माया से वश में करने के इच्छुक वे मुंह की खाबें। 
अप त्यं इजिन रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते झधी सुगम्‌ ॥ १०५ 
दुर भगाग्नो हम से प्रश्न जी ! पापी चोर कुटिल जन को । 
दुष्ट अनिष्ट विगहित' चिन्तन करनेवाले दुर्जन को । 
श्रेष्ठों के पालक ! तुम उसको शुभ पथ से अति दूर करो । : 
'सुगम मागं उसका दुर्गम हो, छलो शत्रु को नष्ट करो। 
श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर विइपते : 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १०६ 
'सुखपूर्वक सुनिये मेरी ये नृतन मन्त्रों की स्तुतियां। 
बीर ! विश्व के स्वामी भगवन ! मैं दूं सुन्दर आहुतियां । 
उच्च तपस्या से तुम दल दो मायावी राक्षस दल को। 
'नित्य रुला दो, नींद भुला दो, खुब जला दो तुम खल” को ।. 


प्र मंहिष्ठाय गायत )ऋहृताव्ने बृहृते शुक्रशोचिषे 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १०७ 

अतिशय महिमायुक्त सत्य के पति ऊंचे परमेश्वर की । . 
प्रस्तुत सब मिल गावें स्तुतियां अग्निदेव उस ईश्वर की । 
भास्वर' शुक्ल दीप्ति से भूषित जो नेता अग्रेसर है । | 
शुद्ध बुद्ध उसकी ही महिमा गावें जो जगदीश्वर है । 


1. निन्दित । 2. दृष्ट को । 3. चमकीलो सफेद]. ...... 
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बर्ष साम्रवेद-पंद्यानुवाद 


प्र सो अम्नेः तवोतिभि 
सवीराभिस्तरति वाजकममि;।  .. 


यस्य तं सख्यमाविथ ॥ १०८ . किक. 
तुम जिससे मंत्री करते हो. प्रश्न ! वह नर सुख. पाता है । 
श्रेष्ठ तुम्हारा- रक्षण पाकर भवसागर तर जाता है। 
वीर बहादुर उसका प्रिय धन अन्नों से घर भाताहै॥ 
सरस मधुर निज: जीवन से वहः सबको सुख पहुचाता है । 

तं शूधया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १०६ 

स्वणांवर्णसम' सुख के नेता अग्निदेव को पुष्ट करो । 
देवजनों ने जिसका धारण किया उसे ही तुष्ट करो । 
रागरहित उसके प्रति ऊहित” भव्य हव्य. भी भेंट धरो । ` 

सब देवों .में उच्च वही है उसका ही संमान करो। 

मा नो इणोथा अतिथि वसरग्निः पुरुप्रशस्त एषः । 
यः स॒होता स्वध्वरः ॥ ११० 

पूज्य हमारे अतिथि अग्नि का, भक्त ! निरादर मत करना । 
उसकी सेवा में ही रहना, पापों से प्रतिदिन डरना। 
जो बहुशंसित* शोभन होता यज्ञपुरुष सुन्दर माना ॥ 
प्रिय सुखदाता सबका वासक वसु देवों ने पहिचाना । 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा 
रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १११ 


SS ITS ES दा 
1. सुनहरे रंग के समान । 2. प्रेरित, विचार किये हुए । 3- बहुत 
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ध्राग्नेय पर्व ३रे 


भद्र हमारा अग्नि देव है, उस में आहुति भद्र पड़ी। 
शुभ कर्मो में दान भद्र है जिसकी महिमा बहुत बड़ी। 
सुन्दर भाग्य-विधाता भगवन्‌ ! भद्र हमारा यज्ञ रहे। 
स्तुति-शंसन' भी भद्र सदा हो, भद्र बनें ये वचन कहे । 
यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममरत्यम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रलुम्‌॥ ११२ 
श्रेष्ठ यजन* के योग्य ग्रापको हे भगवन्‌ ! हम वरते हैं। 
दिव्य अमर उत्तम होता की शुचि* परिचर्या“ करते हैं। 
आप हमारे इन यज्ञों में क्रियाशीलता लाते हो 
शोभनकर्मा देव सभी को शुद्ध पवित्र बनाते हो। 
तद्ग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणम्‌ 
मन्यु जनस्य दूढ्यम्‌ ॥ ११३ 
प्रभुजी ! वह चमकीला धन दो जिससे रिपु का धर्षण” हो । _ 
जो कोई भक्षक राक्षस हो उसका भी ग्रघमर्षण* हो 
यज्ञसदन' में जो दुर्जन के मन्युवेग° को शान्त करे। 
दुश्चिन्तन” से जन्य अन्य भय संकट बाधा विघ्न हरे। 
यहा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 
विञ्वेद्‌ग्निः प्रति रचांसि ॥ ११४ 
तीक्ष्ण तेज से युक्त विश्वपति अग्निदेव से प्यार करो। 
प्रियतम वह ही है हम सबका, उसका मन में ध्यान धरो । . 
सब हिसक राक्षस दुष्टों को नष्ट करे वह ही पल में। | 
चमकाता है सब भूतों को अग्नि बना इस - भूतल में |: 
5. 7 = ४० ४ओरतेय:पर्व समाप्त) पव समाप्त 
1. स्तुति का कथन । 2. यज्ञ, पुजा । 3. शुद्ध । 4. सेवा । 5. दबाना 


6. पाप या कष्ट का हटाना । 7. यज्ञ के स्थात में । ८. क्रोध के वेग को । 
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< ¢ 
एन्द्र पव 
तद्‌ वो गाय सुते सचा पुरहूताय सत्वने । 
शं यदू गवे न शाकिने ॥ ११५ 
(हरिगीतिका छन्द) 

सुतसोमरस के साथ उत्तम इन्द्र की स्तुति गाइये। 
पुरुहत उस सत्त्वस्थ का ही ध्यान मन में लाइये। 
जो है वृषभसम शक्तिशाली शान्ति उससे पाइये। 
निज इष्टसाधन के लिए उसकी. शरण में ग्राइये। 
यस्ते नूनं शुतक्रतविन्द्र युस्नितमो मद; । 

तेन नूनं मदे मदेः॥ ११६ 
हे इन्द्र ! शतकमंन्‌ ! तुम्हारी है दया अनपायिनी । 
'धन-श्रन्न-वैभव-कीति-बल-्आानन्द-मंगलदायिनी । 
तुम उच्च मद से युक्त हो मादक मधुर रस को झरो । 
' अपनी प्रशस्त समस्त मस्ती आज हम सबमें भरो । 
गाव उप वदावटे सही यज्ञस्य रप्सदा । 

उभा कणी हिरण्यया ॥ ११७ 

सब पाप :के क्षरणार्थ सुन्दर रूपवाली धेनुएं। 
आयें, बड़ी इस यज्ञशाला के अवट में पय दुहें। 
दो स्वर्णमण्डित कान जिनके देखकर यजमान की । 
शुभभावना बढ़ती रहे भगवान्‌ के प्रति दान की। 

अंरमइवायं गायतं श्रतंकक्षारं गवे । ` 
००अरभिन्ड्रिस्य '्राम्नै"।”१ ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


ऐन्द्र पंवे' ३% 
श्रुतकक्ष रे ! तू दक्ष है सब वेदशास्त्रों का धनी। . 
गा अश्व के गौ के प्रदाता इन्द्र की स्तुतियां घनी । 
रहते जहां पर इन्द्र हैं उस धाम को भी तू सजा। 
निज दोष सारे दूर कर पा ईशपूजा का मजा। 
तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 
स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥ ११६ 
हम नीचवृत्रवधार्थं ऊंचे इन्द्र की पूजा करें। 
उसका दिया धन अन्न बल सब भेंट उसकी ही धरें। 
निष्काम वह तो सब हमारी कामना पुरी करे। 
सुखशान्तिवर्षक उस वृषभ की भक्ति से मानव तरे। 
स्वसिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । 
त्वं सन्‌ वृषन्‌ वृषेदसि ॥ १२० 
है इन्द्र ! तुम तो अतिविलक्षण'ओज बल से युक्त हो। 
उत्साह साहस वीर्यं से सम्पन्न बन्धविसुक्त हो। 
भगवन्‌ ! वृषभ ! तुम हषंवर्षक सुख सभी हो दे रहे। 
'हम आपकी पाकर शरण फलभोग हैं निज ले रहे। 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयदू यदू भूमिं व्यवत॑यत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि । १२१ 
उस यज्ञमय जगदीश ने है भूमितल विस्तृत किया । 
शुभ यज्ञ जिसमें हो रहे उसकी बढ़ावें सत्क्रिया । 
आकाश में उपधान-सम शशिसूर्यं को उसने किया । 
शीतोष्ण किरणें दान कर आनन्द पुरा भर दिया । 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
-स्तोता.मे. गोन्नखा-स्यात्र oot 5 हज ५ eGangotri क Kosha 


३६ सामवेद-पद्यानुवाद 


हे इन्द्र ! जेसे सब धनों के ईश हो तुम विश्‍व में । 
वैसे प्रभो ! यदि हो सकू धन वेभवों का ईश मैं। 
तो भक्त भेरा धान्य धन सें पूर्णं गोपालक बने । 
निज भूमि का रक्षण करे प्रिय वेदवाणी को सुने । 
पन्यंपन्यमित्‌ सोतार आ धावत मद्याय । 


सोमं वीराय शूराय । १२३ 

हे भक्त लोगो ! उत्तमोत्तम सोम का अभिषव करो। 
स्तोतव्य की स्तुतिहेतु दौड़ो, दुष्टभावों को हरो । 
वह शूरवीर महेन्द्र ही कल्याण का आधार है। 
मदनीय वह ही कर रहा सर्वत्र रससंचार है। 
इदं वसो सुतमन्धः पिषा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
अनाभयिन्ररिसा ते । १२४ 

सबके निवासस्थानदायक इन्द्र ! हे भगवन्‌ ! सुनो । 
यह सोमरस भरपेट पी सन्तुष्ट सुखपूरक बनो । 
श्रीमत्‌!अभय!आमयरहित ! हवि हैं तुम्हें हम दे रहे । 
उसको करो स्वीकार तुम जिससे हृदय में रस बहे। 
उद्घेदभि श्रुतामघं वृषभं नर्यापसम्‌ । 
अस्तारमेषि सूर्य । १२५ ` 

ब्रह्माण्ड के प्रेरक बने हे इन्द्र ! तुम ही सूर्य हो । 
होकर निरन्तर अभ्युदित सबमें रमे चहुँ ओर हो । 
दानी प्रसिद्ध अभीष्टवर्षी श्रेष्ठकर्मा वीर को । 
करते मुदित होकर उदित तुम शत्रुनाशक धीर को। 
यद्व्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य । 
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ऐन्द्र पवं ३७ 
हे वृत्रनाशक सूर्य ! तुम होकर उदित दो सम्पदा । 
जेसे चमकते आज वैसे ही चमकते हो सदा । 
वश में रहे सब कुछ तुम्हारे, तुम परमसुखकेन्द्रहो। - 
ऐश्वर्य के कारण तुम्हीं भगवन्‌ ! कहाते इन्द्र हो । 
य आनयत्परावतः सुनीती तुवशं यदुम्‌ । 

इन्द्रः स नो युवा सखा । १२७ 

जो विश्व को शुभ नीति से सन्मागे पर है डालता। 
यदु-तुर्वंशादिक भूभृतों को ठीक कर है पालता । : 

अतिदूरवर्ती को निकट लाता वही प्रश्न इन्द्र है । 

है नवयुवक सच्चा सखा सब शक्तियों का केन्द्र है। 
सा न इन्द्राभ्यारे दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । 
त्वा युजा वनेम तत्‌ । १२८ 

जब रात होने पर नहीं कोई दिशा है सूती । : 
तब सूर्य-रूप बने तुम्हें सारी प्रजा है बुझती । : 

कोई न हिसक रात में बन शुर भय देवे हमें । 
उसको भगाने के लिये साथी बनावे हम तुम्हें ॥ 
एन्द्र सानसि रयिं सजित्वान सदासहम्‌ । ` 
वर्षिष्ठमूतये भर । १२६ 

हे इन्द्र ! वह धन दो हमें जो भक्ति से परिपूर्ण हो। 

प्रत्यक्ष जिसको देख रिपु का गवं भी सब चूर्ण हो। 

सद्धम रक्षक पापनाशक हो हमारी सम्पदा । 

बढ़ती रहे जो नित्य सबकी ही सहायक सवेदा । 
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे । 
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"३८ - सामचेद-पद्यान्‌वाद 


हे इन्द्र | तुमको ही पुकारे हम बड़े संग्राम में। "| 

उले हुए जीवनसमस्या में तथा लघु काम में। 

पाकर तुम्हारा ही सहारा कष्ट से हम पार हों । | 

तुम वज्रधारी हो न भूलें, जब कभी लाचार हों। 

अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाह्न । 

तत्राददिष्ट पॉस्यस्‌। १३१ 

प्रभु ने पिया है सोमरस ऋषि कद्रु के शुभयाग में। 

चमके बहुत वे वीर्यं पा जिसके घने अनुराग भें। 

रिपुनाश इष्ट सहस्रबाहुप्रीतिहित उसने किया। 

पौरुष दिखाकर भी विलक्षण शांति को ही स्थिर किया। 

वयमिन्द्र त्वायवोऽभि. प्र नोनुमो वृषन्‌। | 

विद्धी त्वा३ स्य नो वसो । १३२ 

हम हैं तुम्हारी प्राप्ति के इच्छुक पुजारी हे प्रभो । 

करते प्रणाम तुम्हें सदा सब कामवर्षक हे विभो । 

मुझ भक्त की यह तुच्छ विनती शीघ्र ही सुन लीजिये। 

मेरी दशा को जानकर मुझ पर अनुग्रह कीजिये । 

आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 

येषामिन्द्रो युवा सखा । १३३ 

जो लोग नियमित अग्नि का आधान करते हैं यहां । 

अनुकूल उत्तम दर्भ का आसन बिछाते हैं जहां । 

उनके युवा तुम ही सखा सर्वत्र बनते हो वहां। 

ऐइवयंशाली तुम बिना उनमें भला है बल कहां । 

भिन्धि विइवा अप द्विषः परि बाधो जही मृधः । 
००७ रुपाह तुदा, भरू, १३४ By Siddhanta eGangotti Gyaen Kosha 


ऐन्द्र पर्व? ३९ 


हे देव ! रिपुगणा नष्ट हों, सब विघ्त बाधायें हटें । 
युद्धेप्सु राक्षसवृत्ति की काली घटाये भी फटें। 
स्पृहणीय जो धन आपका उज्ज्वल यशस्वी है सदा । 
` हमको कृपा कर दीजिये वह ही भगावे आपदा । 
इहेव शुण्व एषां कशा हस्तेषु यद्ठदान्‌ । 
नि यामं चित्रसञ्जते । १३५ 
हे इन्द्र ! तेरे ये मरुंदूगण शब्द करते आ रहे। 
चाबुक लिये जो हाथ में सैनिक बने हैं भा रहे। 
ध्वनि है सुनाई दे रही इन शूरवीरों की यहां। 
सज कर चले ये युद्ध में आश्चर्यं दिखलाने वहां । 
इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्रं सोमिनः । 
पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ । १३६ 
ये सोमरसवाले तुम्हारे भक्त भी हैं ग्रा रहे। 
जो बार-बार निहार तुमको दिव्य शोभा पा रहे। 
जेसे खिलाकर घास पशु को दूध पी हम पुष्ट हों । 
वेसे पिलाकर सोम तुमको ये सभी सन्तुष्ट हों । 
समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त क्कष्टय; । 
समुद्रायेव सिन्धवः । १३८ 
कुछ मन्यु ही ऐसा विलक्षण है तुम्हारा हे प्रभो । 
जिसके समक्ष समग्र यह संसार झुकता है विभो । 
. नदियां सभी जैसे विवश होकर जलघि में ही गिरें। 
वेसे तुम्हारी ओर ही सारी प्रजाये ये फिरें। 
देवानामिदवो महत्तदा इणीमहे वयम्‌ । 
वृष्णासस्मभ्यमूतये । १३८ ` 
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लुम देवताओं में बड़े, तुमको बड़ी पदवी मिली। 
हमको तुम्हारी ओर से रक्षा बड़ी भारी मिली। 
श्रद्धासहित तुमको वरें हम पूज्य अपना मानकर । 
शुभकामवर्षक चित्तहर्षक नित्य दर्शक जानकर । 


सोमानां स्वरणं कणुहि ब्रह्मणस्पते । 

कक्षीवन्तं य ओशिजः । १३६ 

हे वेदविद्या के निधि स्वामिन्‌ ! मुझे चमकाइये । 

कर सोमरस का पान मुझको भी जरा हर्षाइये । 

मैं हू उशिक्सुत पण्डितों में नम्र मेधावी बना । 

शुभ नाम कक्षीवान्‌ है ऋषिभक्त कक्षा मैं सुना । 
बोधन्मना इद्स्तु नो बृत्रहा भूर्यासुतिः ।: 
श्रृणोतु शक्र आशिषम्‌ । १४० 

अतिसोमपायी विश्व में हैं वृत्रहन्ता इन्द्र ही। 

सबके मनों के भाव जानें शुद्ध बुद्ध ग्रतन्द्र ही। 

आशा लिये जो हम उन्हीं की हैं बड़ी स्तुति गा रहे। 

उसको सुनें वे शक्तिशाली शक्र गुण से हैं कहे । . 
अद्या नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सोभगम्‌ । 
परा दु;ष्वप्न्यं सुव । १४१ 

हे देव सविता हो जगत्‌ प्रेरक तुम्हीं माने हुए । 

सौभाग्यशाली हो अनूठे सूर्य॑ पहिचाने हुए। { 

हम को सुभग? सन्तान धन से युक्त कर दो आज ही। 

दुस्वप्न दुःख ` दरिद्रता सब दूर होवें आज ही। 
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क्वारेस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
ब्रह्मा कस्तं सपयेति । १४२ 
देखो कहां है बृष" युवा वह इन्द्र जो झुकता नहीं । 
जिसकी बड़ी ग्रीवा बनी यह सृष्टि दीखे सब कहीं | 
ऐसा बड़ा ब्रह्मा बना है कौन इस भूलोक में । 
उसकी बडी स्तुति गा सके जो क्षुद्र” मन -आलोक में । 
उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
घिया विप्रो अजायत । १४३ 
गिरिकन्दराओं में तथा कूलकंषा के कूल में। 
हे देव ! पावें विप्रगण* तुम को जगत्‌ के मूल में । 
एकान्त में बैठे तुम्हारी जो निराली शान है। 
अनमोल वह सुख शान्ति देती शुद्धबुद्धिनिधान° है। 
प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीभिः । 
नरं नृषाहं मंहिडम्‌॥ १४४ 
प्रभु तो जगत्‌-सम्राट'” विलक्षण शक्तिशाली दिव्य है। ` 
प्रिय भक्तिपूजा योग्य सच्चा उच्च नेता भव्य है। ' 
हे भक्तगण ! ग्राश्रो उसी दानी बड़े महनीय की । 
स्तुतियां सुनावें प्रेम से हम नित्य ही. भजनीय की । 
अपादु शिप्रबन्धस; सुदक्षस्य प्रहोषिणः । 
इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १४५ 

1. बलवान्‌ । 2. नौजवान । 3. तुच्छ। 4. मन के प्रकाश में। 


5. पहाड़ों की गुफाओं में | 6. नदी । 7. किनारा । 8. विद्वान्‌ लोग। 
9. शुद्ध बुद्धि का स्थान | 10. जगत्‌ का राजा । 11. सुन्दर । 12. पुजनीय । 


13. भजने योग्य । 
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प्रभु ने सुदक्षः महि के प्रिय हव्य, को स्वीकृत किया । 
जो प्रेम से यवसक्तुमिश्रित' सोमरस उसने दिया । 
शुभनासिकाहनुयुक्त हो प्रिय देव ने रस पी लिया। 
हविदानकर्ता भक्त की स्थिर भक्ति का आदर किया। 
इमा उ त्वा पुरूवसो5भि प्र नोनुवुशिरः । 
गावो वत्सं न धेनवः । १४६ . | 

उत्कृष्ट" धनवाले प्रभो ! हम हैं सभी खुश हो रहे। 
बोलें मधुर सुन्दर वचन आनन्दसागर में बहें। 
निज वत्स के प्रति धेनुएं. जसे विकल हो दौड़तीं। 
बेसे तुम्हारी ओर हैं. वाणी हमारी .दौड़तीं। 
अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । ` 
इत्था चन्द्रमसो णहे ॥ १४७ 

रविरक्मि ही गतिशील शीतल चन्द्रमा के घर गई। 
बन चांदनी है जगमगाती. नाम अपना कर गई। 
अन्तनिहित वह रश्मि ही है चन्द्रमा में भासती । 
हे इन्द्र तेरी शक्ति भी है गुप्त” जग में भासती। 
यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो इषन्तमः । 

तत्र पूषा भुवत्‌ सचा ॥ १४८ | 
हे देव ! जब तुम वृष्टिहित' उठती हुई जलधार को। 
भू पर गिराते हो बड़े भारी प्रबल आसार" को। 


— RNA i RTS 
1. सुन्दर यज्ञ ग्रथवा बलवाला। `2. जो के सत्तू से मिला हुआ। 
3. सुन्दर नाक और ठोड़ी से युक्त। निरोकार प्रभु की नाक आदि 
औपचारिक हैं | 4. ऊंचा । 5. सूर्यं को किरण । 6. अन्दर छुपी हुई। 


बडी हुई it व्ष (है, लिये ०१४पा दी, दी. ० Gyaan Kosha 


तब साथ पूषा देव भी होते सहायक आप के। 
जो हैं बड़े मशहूर दाता. पुष्टिकारक ताप के। 
गौर्धयति मरुतां श्रवस्युमाता मघोनाम्‌ । 

युक्ता वह्ठी रथानाम्‌॥ १४६ 

दानी मरुद्गण की बनी माता सहश उपकारिणी । 
गौरूप भू पय“ पी रही है अन्त बल यशधारिणी । 
रमणीय” रथ में युक्त हो ढोती फिरे उन को यहां। 

हे इन्द्र ! तेरी शक्ति का ही है प्रताप जहां तहां। 
उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १५० 

अत्यन्त आह्वादक' बने इस सोम के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! । 
अभिषुत* किया तैयार है यह आप के हित ही प्रभो। 
अपने हजारों अश्वयानों' के सहित झट आइये। 
इसको हमारे : यज्ञ में पीकर परमसुख पाइये । 
इष्टा होत्रा अस्द्षतेन्द्रं बृधन्तो अध्वरे । 
अच्छावश थमोजसा ॥ १५१ 

ये सात होता लोग बैठे यज्ञ को शोभित करे | 
स्तुतियां सुना प्रिय रस पिला प्रभ्नु को बढा कर खुश करें । 
जो पूर्ण यज्ञसमाप्ति तक रहते उसी के पास ही। 
निष्णात हो निज ओज से कतंव्यपथ पाते सही। 
` अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । 

अहं सूयं इवाजनि ॥ १५२ 

1; पुष्ट देनेवाला सूर्य । 2. गर्मी । 3. वायु समुह । 4. भूमिं । 5. जल। 
6. सुन्दर । 7. मजा देनेवाला । 8. निचोड हुम्ला । 9- घोड़ों की सवारी । 
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मैं निज पिता प्रभुदेव से ही. शुद्ध मेधा. को गहूं । 
उनके मधुर निष्पाप रस में ही सदा बहता रहूं। 
प्रिय सूयंसम भास्वर उन्हीं के तेज को भी पा सकू । 
अत्युच्च घर में जन्म ले उनके गुणों को गा सकू ।. 
रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
चुमन्तो याभिमंदेस ॥ १५३ 
जिंस अन्न-बल युक्त गौधन से सदा हम खुश रहें । 
वह वस्तुतः सब इन्द्र का ही है यही दिल से कहें । 
होगी खुशी उससे बड़ी, धन-धान्य भी बढ़ जायगा । 
सब कामनायें छोड़ फिर निष्काम मन बन जायगा । 
सोमः पूषा च चेततुविइवासां सुक्षितीनाम्‌ । 
देवत्रा रथ्योहिता ॥ १५४ 
हे ओम ! तुम हो सोम, पूषा पुष्टिदायक हो कहे । 
सारी प्रजा रक्षित तुम्हारे ही निरीक्षण में रहे। 
उत्तम रथों में बेठ देवों के हितैषी तुम भले । 
रवि चन्द्र होकर विश्व को शीतोष्णता देने चले । 
पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
विञ्वासाहं शतक्रतं मंहिष्ठं चषणीनाम्‌॥ १५५ 
गाग्रो खुशी से इन्द्र की स्तुतियां सभी हे ऋत्विजो ।. 
पा्रो परम आनन्द ऊंचा, नित्य उसको ही भजो । 
जो है शतक्रतु शत्रुहन्ता पुज्य लौकों में बना। 
प्रिय सोमलक्षण भ्रन्न का भक्षक तथा रक्षक घना। 
प्र व इन्द्राय भादनं हयञ्वाय गायत । : 
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हे मित्र लोगो ! हषंदायक इन्द्र की स्तुतियां कहो । 
गुणगान कर उस सोमपायी के सरस रस में बहो । 
जिसके हरे दो अश्व हैं वाहन बने संसार में। 
दिन-रात जो शशिसुयंसम आते सदा व्यवहार में । 
वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिजेरन्ते ॥ १५७ 
हे इन्द्र ! हम सब मित्र बन मिलना तुम्हें हैं चाहते । 
केवल तुम्हारा स्तोत्र गा निज भाग्य उच्च सराहते । 
अल्पज्ञ मानव कण्व हम हैं पाप से मैले घने। 
स्तुति हैं तुम्हारी कर रहे, तुम हो सदा निमंल बने । 
इन्द्राय मऽने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 
अकमचन्तु कारवः । १५८ 
मादक बने प्रभु इन्द्र के प्रति सोम हम ग्रभिषुत करे । 
वाणी हमारी साथ ही उसकी बड़ी स्तुतियां झरें । 
स्तोता सभी कमठ उसी के स्तोत्र पूजा में धरें। . 
उस पुज्य के हम बन पुजारी दिव्य सुख भन में भरें । 
अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बहिषि । 
एहीमस्य इवा पिब ॥ १५६ 
पूरी तरह शोधा हुआ यह सोमरस तयार है। 
देता पवित्र विचार जो, जिससे तुम्हारा प्यार है । 
आओ इसे पीओ, तुम्हें प्रश्न ! पान का अधिकार है । 
है स्वच्छ दर्भासन बिछा जो शुद्धि का आधार है । 
सुरूपक्कत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 
चुङ सि,यविद्यतिः॥ ५१७9 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तुम शुद्धरूप सुकर्मकर्ता संवरक्षक ईश : हो। 


हम रोज-रोज तुम्हें पुकार हे प्रभो ! जगदीश हो । 


दुग्धार्थ उत्तम गाय को ज्यों है गवाला दोहता। _ 


त्यों यह हमारा मन तुम्हारी भक्ति में है सोहता । 
अभि त्वा वृषभा सुते सुतं खजामि पीतये 
तृम्पा व्यञ्नुही सदम्‌ १६१ 
तैयार करता हूं तुम्हारे पान के हित मैं अभी । 
यह सोम का रस है वृषभ ! भूलू नहीं तुमको कभी। 
सानन्द होकर तृप्तिपूर्वक आप इसको पीजिये। 
सम्पूर्ण बल सुख शान्ति से भरपूर मुझको कीजिये । 
य॒ इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । 
पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ १६२ 
ये सब विमल दिल-पात्र रक्षित हैं तुम्हारे ही लिये । 
जिनमें भरे हैं सोमरस अच्छी तरह शोधित किये । 
पीओ इन्हें तुम, पान में हे ईश ! पूणां समर्थं हो । 
हम भक्त लोगों का किया शुभ यत्न यह अव्यर्थ हो । 
योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ १६३ 
जब-जब मिले हम वेगशाली आपके ही गुण कहें । 
दुर्दान्त रिपुसंग्राम में भी पसे मिलकर रहें । 
रक्षार्थं ग्रपनी हे प्रभो ! हम आपके प्रिय मित्र हों । 
बल अन्न वेभवथुक्त हों, ऊँचे पवित्रचरित्र हों । 


आ त्वेता निषीदतेन्द्रमभि प्र गायत । . 
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हे बन्धुग्रो ! प्रिय ऋत्विजो ! आओ यहां बेठो ज़रा । | 
गाग्रो रसीला स्तोत्र वह हरिभक्ति से जो है भरा। _ 
प्रश्न इन्द्र की स्तुतियां सुनाना ही बड़ा शुभ काम है । 
हो स्तोमवाहक विश्व में फैला तुम्हारा नाम है। 
इद्‌ हथन्वोजसा सुत राधानां पते । | 
पिबा त्वारेस्य शिवेण: ॥ १६५ 
हे ईश ! तुम इन सब धनों के एक ही स्वामी बने । 
अपने पराक्रम से सदा सुखशान्तिरस में हो सने । 
गीर्वाण ! तुम वाणी हमारी प्रेम से सेवन करो। 
पीश्रो मधुर यह सोमरस आनन्द नस-नस में भरो । 
सहां इन्द्रः पुरर्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे । 
यौन प्रथिना शवः ॥ १६६ | 
प्रञचुदेव भ्रुवनो में महान्‌ ऊंचे गुणों से हैं बड़े । 
लघुतम लगें हम, वज्रयुत उस देव के संमुख खड़े । 
भारी य.लोकसमान विस्तृत उस बली निस्तन्द्र का । 
कैसे बड़प्पन पा सके हम वीर्यशाली इन्द्र का । 
आ तू न इन्द्र चुमन्त चित्रं ्ामं सं एभाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १६७ 
दक्षिण बड़े भारी तुम्हारे हाथ से सब सुख मिलें । 
जिसके शुभारीर्वाद से सब जड़ निराशा की हिलें। 
उस हाथ से हमको प्रभो ! वरदान अपना दीजिये! 
संग्राह्य शुभ धन अन्न से सन्तुष्ट हमको कीजिये । 
अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रंमचे यथा विदे। _ 
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निज बुद्धि के अनुकूल लोगो ! इन्द्र की पूजा करो । 
वह पूज्य गोपति है उसी के सद्गुरों से मन भरो। 
मालिक सभी का है वही, पालक भलों का है वही । 
है सत्य का प्रेरक वही, शुभ मार्गनिर्देशक सही । 
कया नङ्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ १६६ 
आश्चर्यकारक हे प्रभो ! किस उच्च सेवाभाव से । 
संतुष्ट हो अनुकूल होंगे आप हम पर चाव से। 
वह कौन-सी सद्बुद्धि है या कौन-सा शुभकमं है । 
अपना सके जिससे तुम्हें हम कौन ऐसा ममं है। 
त्यसु वः सत्रासाहं विइवासु गीर्ष्वायतम्‌ । 
आ च्यावयस्यूतये ॥ १७० 
हैं एक वे ही इन्द्र जो सबका पराभव कर सकें | 
सबके मुखों में स्तोत्र की विस्तीणां वाणी भर सके । 
उस देव की अनुकूलता में ही सदा कल्याण है। 
हे भक्त ! तू हवि दे उसे, उससे सभी का त्राण है। 
सदसस्पतिमद्भुतं प्रियभिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिं मेधामयासिषम्‌ । १७१ 
मैं मांगता हूं इन्द्र की कमनीय मेधा बुद्धि को। 
अद्भुत सभापतियोग्य ऊंची इष्ट सन की शुद्धि को । 
जो वेदविद्या के समझने में सहायक हो सके । 
फली हुई सारी अविद्या का अन्धेरा खो सके। 
ये ते पन्था अधो दिवो येभिव्यद्वमेरयः ।. 
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प्रश्नु ! आपके जो मागं हैं विस्तृत बने आकाश में । 
जिनमें कराते सर सबको आप रहकर पास में। 
उनमें हमारे योग्य जैसा जो निवासस्थान है। 
उसको सुनें ये भक्तजन, हमको न कुछ भी भान है । 
भ्रमरं न आभरेषंमूज शतकतो । 
यदिन्द्र स्डयासि न; ॥ १७३ 
कल्याणकारी अन्न बल हमको कृपा कर दीजिये । 
संत्र होवे भद्र ही ऐसी व्यवस्था कीजिये । 
भगवन्‌ शतक्रतु ! आप सब सामर्थ्यं से भरपूर हैं । 
हमको बहुत सुख दे रहे संसार में मशहूर हैं। 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मर्तः । 
उत स्वराजो अश्विना ॥ १७४ 
है यह उपस्थित सोमरस ताजा अभी शोधित किया । 
जिसको स्वयं राजा तुम्हारे ही मरुदगण ने पिया । 
प्रातःसवन में अश्विनी रवि चन्द्र भी हैं पी चुके। 
अब आप भी तो पीजिये जिससे हमारा ऋण चुके । 
ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । 
वन्वानासः सुवीर्यम्‌ ॥ १७५ 
प्रभु की विलक्षण शक्तियां सवंत्र ही गतिशील हैं। 
कमठ बनाती विशव को, करती नहीं जो ढील हैं। 
उन शक्तियों से युक्त हो प्रश्न की करें जो भक्तिंयां । 
मिलता उन्हें है इष्ट धन बढ़ती मधुर अनुरक्तियाँ। : 
नकि देवा इनीमसि नक्या योपयामसि । 
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हे देवताओं ! आप सबमें इन्द्र ही तो मुख्यः हैं।. 
हम आप सबके साथ उनसे ही बढ़ाते संख्य हैं । 
आदेशपालक हों तुम्हारे हम कभी हिसक न हों। 
मन्त्रोक्त उत्तम कर्म के साधक बनें, बाधक न हों । 
दोषो आगाद्‌ बृहदगाय यु सद्गामन्नाथवंण । 
स्तुहि देवं सवितारम्‌ ॥ १७७ 

'प्यारे अथर्वन्‌ ! छोड़ मिथ्या गव तू जगदीश की । 

"गा खूब सविता देव की स्तुतियां उसी परमेश की । 

'तू रात में गा, हर समय गा प्रेम से पुलकित हुआ । 

-सब दोष तेरे दूर हों यह जान ले निश्चित हुआ । 
एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया .दिवः । 
स्तुषे वामदिविना बृहत्‌ ॥ १७८ 

` आकाश में प्यारी उषा भी है उदित यह हो रही। 

हे म्ररिवदेवो ! स्तुत्य हो तुम भी दिखाओ पथ सही । 
जागे उठे देखे सभी हम मोह निद्राको तजे । 
जो है बड़ा जागा हुआ पहले खड़ा उसको भजे । 
इन्द्रो दधीचो अस्थसिद्व त्राण्यप्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीर्नव ॥ १७६ 

जिस इन्द्र ने दध्यङ्‌ अथर्वा सन्त की ले अस्थियां । 
हढ़ राक्षसों की ग्राठसौ दस नष्ट कर दीं ग्रन्थियां । 

उसको: नहीं कोई कहीं से भी पराजित कर सके । 

'ऐसी तपस्या शक्ति पा सब कष्ट हम भी हर सकें । 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः । 
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हे इन्द्र ! आओ सोममिश्रित अन्त का भक्षण करो । 
खुश हो रसों का पानकर इस विश्व का रक्षण करो । 
रिपुगणा तुम्हारे ओज से भ्रभिभूत होते हैं सभी । 
तुम हो बड़े सबसे कड़े जग में नहीं डरते कभी । 
आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । 
महान्‌ सहीभिरूतिभिः ॥ १८१ 
है वृत्र के घातक ! हमारे साथ हाथ बढ़ाइये । 
सब नीच राक्षस दुष्ट का भय शीघ्र आप मिटाइये । 
हम तो सहायक आपको ही हैं बनाते विश्व में । 
तुम हो बड़े, रक्षा तुम्हारी भी बड़ी है विश्व में । 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत्‌ । 
इन्द्रश्चमेव रोदसी ॥ १८२ | 
भूलोक या द्युलोक दोनों लोक तुम हो धारते । 
उज्ज्वल तुम्हारा ओज है हम लोग रोज निहारते । 
तुमने समझकर चसंसम इनको लपेटा है प्रभो । 
विस्तार या संहार इनका आप करते हो विभो । 
अयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 
वचस्तञ्चिन्न ओहसे ॥ १८३ 
भगवत्‌ ! तुम्हारे ही लिए यह सोम हैं हम दे रहे ।. 
सम्यक्‌ तुम्हीं गतिशील इसके व्याप्त रस में हो बहे। 
गर्भस्थ निज सन्तान को ज्यों है कबूतर सेवता । 
त्यों ये मधुर वाणी हमारी तुम सुनो हे देवता । 
वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे । 
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यह वायु हो आरोग्यदायक, शान्ति दे, सुख से बहे । 
जिसके रसीले स्पशं से शीतल विमल खुश दिल रहे । 
लम्बी बढ़ावे हम सभी की आयु भी यह सर्वंथा। 
ऐसी कृपा प्रभु की रहे जिससे मिटे सारी व्यथा! 
यं रचन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
न किः स दभ्यते जनः ॥ १८५ 
ज्ञानी वरुण या अर्यमा या मित्र ये तीनों यहां । 
रक्षां करें जिसकी सदा वह मार खाता है कहां । 
ये श्रेष्ठता की न्याय की या मित्रता की. शक्तियां । 
उस एक ही प्रभुदेव के शुभनाम की हैं पंक्तियां । 
गव्यो घु शो यथा पुराइवयोत रथया । 

. वरिवस्या महोनाम्‌॥ १८६ 
जेसे प्रथम तुमने हमारी पूर्णं की थी भावना । 
गौ अश्व रथ इत्यादि उत्तम सब धनों की कामना । 
अब भी करो वैसे प्रभो ! हमको बड़ा धन दान दो। 
संसार का ऐश्वर्य भोगे यह हमें वरदान दो। 
इमास्त इन्द्र एइनयो घतं दुहत आशिरम्‌ । 
एवास्जृतस्य पिप्युषीः ॥ १८७ 
हे इन्द्र! ये गौएं तुम्हारी दी हुई हैं मोहतीं। 
जो सोममिश्चित दूध घी दधि भोज्य हैं प्रिय दोहतीं । 
इनका अमृत पीकर तुम्हारी पुष्टि होती है बड़ी । 
ये यज्ञ की साधन बनीं हैं यज्ञशाला में खड़ी। 

धिया च गव्यया पुरुणा 
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ऊंची. प्रशंसा योग्य नानानामवाली हे प्रभो । 
जब-जब बुलावें यज्ञ में तव-तब पधारो हे विभो । 
सद्बुद्धिघन गोधन हमारे इष्ट धनसाधन बढे । 
हम आपके शुभ आगमन से स्वगंसीढी पर चढे । 


पावका नः सरस्वती वाजेभिवीजिनीवती । 


य॒ज्ञं वष्टु धियावसुः ॥ १८६ | 
वाणी हमारी पावनी होवे प्रभो ! मनभावनी । 
शुभ हव्यलक्षण अन्न से सम्पन्न यज्ञलुभावनी । 
जो उच्च विद्या बुद्धि से संयुक्त धन देती रहे। 
प्रश्ुभक्ति के गुणगान का आनन्द भी लेती: रहे । 
क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तपयात्‌ । 
स नो वसून्या भरात्‌ ॥ १६० 
इन मानवों में कौन-सा सौभाग्यशाली है यहां। 
जो सोमरस से इन्द्र का तर्पण करे वह है कहां! 
प्रभुदेव तो मेरे यहां ही यज्ञ में सन्तुष्ट हों। 
जिनकी कृपा से अन्न धन पाकर सभी हम पुष्ट हों । 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिचा इमम्‌। ` 
एदं बहिः सदो मम ॥ १६१ 
आओ प्रभो ! तैयार है यह सोमरस पीओ इसे । 
अत्यन्त ही श्रद्धासहित अभिषुत किया हमने जिसे । 
यह दर्भ का आसन बिछा है आप इस पर बैठिये । 
कल्याणकारी दर्शनों से क्लेश सारे मेटिये |. 
महि त्रीणामवरस्तु द्यक्ष मित्रस्यायस्ण; 
. दुराधष वरुणस्य ॥ १६३ .  - , ; 
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उस मित्र या उस अर्यमा या उस वरुण का ही हमें।' ` 

रक्षण मिले इन तीन देवों का बड़ा हीविश्व में। ' 
' दुधंषं है जो दब नहीं सकता सदा संदीप्त है । 

हे देव ! तीनों में तुम्हारा तेज ही उपलिप्त है। 

त्वावतः पुरूवसो  वयसिन्द्र प्रणेतः । 

स्मसि स्थातहरीणास्‌॥ १६३ 

नेता प्रभो ! निज भक्तिकर्ता को लगाओ पार तुम । 

- भगवन्‌ ! विपुलधन ! आपके हम हैं करो उद्धार तुम। 

हे अश्वयानारूढ ! हम आशा लगाये हैं सभी। 

अध्यक्ष हो तुम अश्व पर बैठे सुनोगे तो कभी। 

उत्त्वा मन्दन्तु. सोमाः कृणष्व राधो अद्रिवः । 

अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥१६४ 

हे वस्त्रधारी इन्द्र ! तुमको सोम ये हषित करे। 

पीवें इन्हें स्वामिन्‌ ! हमें भी आप शुभ धन से भरें । 

जो ब्रह्मविद्या के विरोधी दुष्ट हैं उनको हरें । 

हों श्रेष्ठजन रक्षित सदा पापिष्ठ जल्दी ही मरें। 

गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरञ्यसे । 

इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ १६५ 

हे वाणियों से सेव्य भगवच्‌ ! सोमरस पीग्नो सदा । 

हो दीप्त मीठी धार से तुम दो हमें सुख सम्पदा । 

जो कुछ हमारे पास है प्रिय अन्न यश संचित किया । 

थोड़ा बहुत अच्छा-बुरा वह सब तुम्हारा है दिया । 

सदा व इन्द्रञश्चक्क षदा उपो चु स सपयन्‌ । | 
cc. देवी जता हः। विडल) ala 38, Barta eGangdtri Gyadn Kosha 


` “ ऐन्द्र पंवे '` ५५ 


ग्राकृष्ट करता है सदा वह इन्द्र उत्तम कम में । 
पूजा हमारी प्राप्त 'कर उत्साह देता है हमें। 
रिपुसैन्य से आवृत कभी वह शुर होता है नहीं । 
उसको निरन्तर याद हम करते रहें भूलें नहीं । 
` आत्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १६७ 
हे इन्द्र ! सारे विश्व में तुमसे बड़ां कोई नहीं । 
अतिरिक्त तो क्या, तुल्य भी मिलता नहीं ढूंढ़े कहीं । 
बहती हुई नदियां गिरे जैसे अगाध ससुद्र में। 
बैसे गिरें ये सोम के रस भी तुम्हीं अक्षुद्र में। 
इन्द्रमिदृगाथिनो बृह दिन्द्रमक भिरकिणः । 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १६८ 
गाथा सुनाते इन्द्र की ये सामवेदी भक्त हैं। 
ऋगवेदपाठी भी ऋचा के पाठ में अनुरक्त हैं। 
वाणी उसी प्रभु की प्रशंसा में यजुवंदी कहें । 
स्तुति वे सभी की सुन सदा स्थिर शांतिसरिता में बहें। 
इषे ददातु न ऋभुक्षणमभ रयिम्‌ । 
वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ १६६ 
विस्तीणं चमकीले बड़े धन अन्त हैं प्रभु दे रहे । 
उनकी करें तारीफ़ हम पूरा मजा हैं ले रहे। 
वे हैं ऋसुक्षा, हम बुभुक्षा से कभी पीड़ित न हों । 
वाजी हमें दें वाज धन बहुदीप्त वे क्रोधित न हों । 
इन्द्रो अङ्ग महद्‌भयमभीषद्प चुच्यवत्‌ । 


सहि ; ॥ २०० | 
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है देव ! भारी भय हमारा दूर तुम ही तो: करो। 
यह शक्ति केवल है तुम्हीं में, शोक चिन्तायें हरो । 
द्रष्टा बने सबके तुम्हीं स्थिर शक्तिशाली विश्व में । 
भगवच्‌ ! करो सत्त्वस्थ निर्भेय शूर तुम कृपया हमें । 

इमा उ -्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः । 

गावो वत्सं न धेनवः ॥ २०१ | 
गीर्वाणवाणीसेव्य' तुमको ये गिरायें? प्राप्त हों। 
प्रत्येक अभिषुत सोम के रस में खुशी से व्याप्त हों । 
निजवत्स-वत्सल” घेनुएं जैसे विकल भागी फिरें। 
बैसे हमारी वाणियां भी एक तुममें ही गिरेँ । 

इन्द्रा चु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । 

हुवेम वाजसातये ॥ २०२ 

'सन्मित्रताहित इन्द्र पुषा को पुकारे हम सभी।. 
कल्याण हो जिससे 'हमारा अन्न-धन का लाभ भी। 
'बन वायु रवि दोनों वही: इस विश्व का रक्षण करें । 

बल वेग पोषण उष्णता दें, श्रेष्ठ गुण हममें भरें। 

न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्ति इत्रहन्‌ । 

न क्येवं यथा त्वम्‌ ॥ २०३ 

तुमसे बड़ा कोई नहीं बढ़कर कहीं संसार में। 

हे वृत्रहन्‌ ! सर्वंत्र हो तम मुख्य सदुव्यवहार में । 
होगा बड़ा क्या, जब कहीं कोई सदुश भी तो नहीं । | 
गिरकर गिरा” सब इस विषय में मौन होकर ही रहीं । 
देवों ___ 1 देवो को वाणी से सेवनीय । 2. वासियां। 3 प्रयने बढ्ने से सेवनीय । 2. वाणियां । 3. अपने बछड़ों की 
प्यारी । 4. श्रेष्ठ मित्रता के लिये। 5. ऐश्वयंशाली, पुष्टिदाता प्रमु। 


6. वाणियां 1 - 
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तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । 
समानसु प्र शंसिषम्‌ ॥ २०४ 
सब सत्यकर्मा सञ्जनों को प्यार करते हो तुम्हीं । 
तारक बने, संसार से भी पार करते हो तुम्हीं । 
रिपु नष्ट कर, देते हमें गोधनसहित तुम अन्न हो । 
सच्ची प्रशंसा मैं करू प्रभु ! तुम सदा सम्पन्न हो । 
अस्टग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । 
सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ २०५ 
निर्माण कीं मैंने तुम्हारे ही लिए स्तुतियां नई। ' 
वे प्राप्त हों तुमको प्रभो ! हढ़ भक्ति से गाई गई । 
सेवन करो खुश हो उन्हें, सब कामवर्षक आप हैं। 
पालक तुम्हारे ध्यान से मिटते सभी सन्ताप हैं । 
सुनीथो घा स मत्यो यं मस्तो यमर्यमा । 
मित्रास्पान्त्यद्र ह; ॥ २०६ 
सौभाग्यशाली नीति से सम्पन्न वह ही व्यक्ति है । 
जिसको मिली कल्याणकारी आपकी प्रियभक्ति है । 

' तुम ही मरुद्गण” अर्यमा” के साथ रक्षक मित्र हो । 
जो द्रोहबुद्धिविहीन* करते चित्त शुद्ध पवित्र हो । 
यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराश्षतम्‌ । 
वस स्पाह तदा भर ॥ २०७ 
स्पृहणीयः धन जो आपका हढ़ वस्तुओं में है पडा । 
ऊंचे पहाड़ों में कड़ा, विस्तीणां मेघों में बड़ा । 

1. तरानेवाले । 2. सम्पत्तिवाले । 3. मृत्युविजयी । 4. न्याय 
शक्ति । 5. द्रोह की बुद्धि से रहित। 6 मनचाहा 
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वह धन हमें प्रभु ! दीजिये पाकर जिसे हम. पुष्ट हों । 
पुलकित हुए प्रिय आपकी शुभभक्ति से सन्तुष्ट हों । .: 
श्रतं वो वत्रहन्तमं प्र शर्ध चषणीनाम्‌ । 
आशिषे राधसे महे ॥ २०८ 

विश्रुतः जगत्‌ में शुद्ध बलशाली तुम्हें ही हम भजे । 

सबके हितैषी वृत्रहन्ता जान भय चिन्ता तजें। 
सच्चे शुभाशीर्वाद सुन्दर धन बड़े यश के लिये । 

हम आपके ही पास बैठे हे प्रभो ! सुख के लिये । 

अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः । 

अर शुक्र परेमणि ॥ २०६ 

हे इन्द्र तेरी कीति गाने में सभी हम शक्त हों । 

तुम शक्तिशाली शूर हो, हम आपके प्रियभक्त हों। 
सबका तुम्हारे साथ ही उत्कृष्ट दिल में प्रेम हो । 

पाकर तुम्हारी ही दया सम्पूर्ण योगक्षेम, हो । 
धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तसुक्थिनम्‌ । 

इन्द्र प्रातजुषस्व नः ॥ २१० 

दधिसक्तुयुक्त,* अपूपमिश्रित,* धानवाला सोम है। 
पीओ इसे खुश हो, सुनो फिर भक्ति का जो स्तोम* है। 
प्रातः समय में प्रेम से इसको प्रभो ! स्वीकृत करो । 
हमको कृपा कर सब सुखों से पूणां भी जल्दी करो। 
अपां फेनेन नमुचे: शिर इन्द्रोदवतंयः । 
विश्वा यदजय स्प्रधः ॥ २११ 


1. प्रसिद्ध 2. ऊंचा । 3. कल्याण 4. दही सत्तृ से मिलो हुआ। 
002. पुडा आ/मूसेबवसः !((रोरो)/बालए॥76न्तरसघुहर :091901:0/991 Kosha 


'ऐन्द्र पर्व प्‌ 


जो पापकारी पाप निज:मन से नहीं हैं 'छोड्ते । : 
उनके सिरों को आप मृदु जल-भाग से हैं फोड़ते । 
जल को बनाकर वज्न वह करते भयंकर मार हैं। . 
सब शत्रुसेना जीत, होते युद्ध में सरदार हैं। 
इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः । 
तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ २१२ | 
हे देव, केवल हैं तुम्हारे ही लिए ये सोम भी! 
जो हैं निचोड़े जा रहे, निचुड़े पड़े या जो सभी। 
पीकर इन्हें तुम मस्त हो, धन-धान्य हमको खूब दो । 
भगवच्‌ ! विपुलधनयुक्त, सुन्दर भक्ति पुष्पों से लदो । 
तुभ्यं सुतासः सोमाः स्तीर्ण बहिविभावसो । . 
स्तोतृभ्य इन्द्र ख्रडय ॥ २१३ 
हे दीप्तधन ' ! सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो इस विश्व में ॥ 
सबको सदा सुखशान्तिदाता आप ही दीखो हमें । 
आसन बिछा है दर्भं का, ये सोम हैं सज्जित किए । 
हम आपके प्रिय भक्त हैं स्तोता, हमें सुख दीजिए । 
आ व इन्द्रं कुवि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । 
मंहिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः ॥ २१४ 
अन्नेच्छु जन जसे जलो से क्षेत्र को हैं सींचते । 
बैसे शतक्रतु” आपको हम सोम से हैं सींचते। 
हैं आप ही महनीय” पुजायोग्य सारे विश्‍व में। 
ऐश्वयँ सारा ही तुम्हारा दीखता है यह हमें । 


1. ग्रासान उपायों से । 2. काफी धन से युक्त 1 3. प्रकाशित घनवाले । 


4. अन्न चाहनेवाले । 5. सेकड़ों यज्ञोंवाले । 6. महत्त्वयुक्त, पूज्य । 
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अतङ्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । 
इषा सहस्रवाजया ॥ २१५ 
अपने प्रकाशित धाम से आओ यहां इस यज्ञ में । 
अत्यन्त दो धनधान्य से परिपूर्ण सुख इस यज्ञ में। 
उत्तम हज़ारों सैकड़ों ही शक्तियां हैं आपमें। 
सबमें रमे हैं आप, होकर पूर्ण अपने आपमें । 

आ बुन्दं वृत्रहा ददे जात; एच्छाद्वि मातरम्‌ । 
क उग्राः के ह श्वृण्विरि ॥ २१६ 
अव्यक्तः भी हैं व्यक्त" वे प्रश्नु विश्व को हैं धारते । 
निज हस्त में ले बाण हिंसक शत्रु को हैं मारते । 
खुद मातृसम निजशक्तियों से पूछते हैं झूमते । 
हैं कौन वे उद्दण्ड, जो देवें सुनाई घूमते 

) बुबदुक्थं हवामहे स्वप्रकरस्नसूतये । 

साधः कृण्वन्तमवसे ॥ २१७ 
'कथनीय हैं स्तुति इन्द्र की, वे इष्ट का साधन करें। 
हम लोग रक्षा के लिये उनको पुकारें मन भरें। 
भारी प्रशंसायुक्त उनसे ही मिलें, सब भय हरें। 
ऊंचे विसर्पणशील भ्रुजवाले उन्हीं में दिल धरें। 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति विद्वान्‌ । 
अर्यमा देवे; सजोषाः ॥ २१८ 
हमको प्रभो, ऋजुनीति“ से सन्माग पर ले जाइये । 
विद्वान्‌ मनीषी मित्र सबमें श्रेष्ठ आप बनाइये । 
1. अप्रकट । 2. प्रकट । 3. शरारती.। 4. फेले हुए । 5. सरल नीति 
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' ` एन्द्र पर्वं 
हों न्यायकारी देवजन से प्रीतिपुवंक हम रहें । 
महिमा विलक्षण श्रापकी दिन-रात बातों में कहें । 
दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिर्वितत्‌ । | 
वि भानु विश्वथातनत्‌ ॥ २१६ 
सुन्दर सुनहले रूपवाली यह चमकती है उषा । 
है दूर, फिर भी पास आ जो है भगाती दुर्दशा । 
चहुं ओर चमकीली भली निज रश्मि है फैला रही । 
हे देव ! यह सब आपकी ही रोशनी है भा रही। 
आ नो मित्रावरुणा ब्रते गंऽ्यूतिसुच्ततम्‌ । 
मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ २२० 
हे मित्र, हे भगवन्‌ वरुण, सब पाप झाप भगाइये । 


बन मेघ गोचरभूमि में घृततुल्य जल बरसाइये । ' 


हे श्रेष्ठकमंच्‌ ! दुध से भरपूर मेरी गाय हों । 
मधु से भरे सब लोक हों, शुभधर्मयुक्त उपाय हों । 
उदु त्ये सूनवो शिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । 
वाश्चा अभिज्ञु यातवे ॥ २२१ 
वे धीर ऊंचे शब्दकारी हैं मरुद्गण आ रहे। 
आकर हमारे यज्ञ में हैं इष्ट” जल बरसा रहे । 
ये घेनु घुटने ठैककर जलपान करने के लिये। _ 
हंभा रही मचला रही हैं घास चरने के लिये। 


इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 


समूढमस्य पांसुले ॥ २२२ 


६१ 
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जग तीन पद से लांघकर विक्रम दिखाया विष्णुः ने। 
द्यौ-भुमि-नभमण्डल सभी नापे उसी प्रभविष्णुः ने। 
यह सब समूहित' है उसी की सूक्ष्मतम पद-ध्ल* में ।' 
उत्पन्न करता पालता रहता वही है मूल में । 
अतीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय । 

अस्य रातो सुतं पिष ॥ २२३ 

जो क्रोध में आकर तुम्हारे सोम का भ्रभिषव करे । 
उसको हटाओ तुम परे, जिसके हृदय में मल भरे । 
इस शुद्ध निर्मेल-चित्त-वाले भक्त के घर आइये । 
अभिषुत किये प्रिय सोमरस का आप भोग लगाइये । 
कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । 
तदिच्वयस्य वर्धनम्‌ ॥ २२४ 

होगा समय वह कौन जब हम खुश करेंगे इन्द्र को । 
स्तुतियां सुनावेंगे बड़े ज्ञानी सुखों के केन्द्र को। 
मीठे अनूठे वे वचन विशु" इन्द्र कब सुन पाएंगे । 
जो उच्च सच्चे देव उनका हर्षं खूब बढ़ाएंगे। 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानस्‌ ॥ २२५ 

क्या गोरहित' के भाव वे प्रु हैं नहीं पहचानते । 

बोले हुए स्तुतिवाक्य दिल से क्या नहीं हैं जानते। . 
हम ये ऋचाएं कह रहे, ये साम भी हैंगा रहे। 
स्तुतिहीन जन के शत्रु वे सुन पुण हैं सुख पा रहे । 


ms 
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इन्द्र उक्थेभिसन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । 
हरिवांत्सुतानां सखा ॥ २२६ 
तुम उक्थ' नामक शस्त्र से संतुष्ट होतें हो सदा । 
स्वामी बने सब अन्न बल के, दो हमें सुख सम्पदा । 
हेरि नाम के दो अश्व भी रखते सदा हो तुम हरे । 
सुत सोमरस के मित्र हो, भय शोक चिन्ता से परे । 
आ याहय्‌ प नः सुतं वाजेभिर्मा हणीयथाः । 
` महाँ इव युवजानिः ॥ २२७ 
धन अन्त बलवाले हमारे सोम-ग्रह में आइये । 
होकर न हमसे क्रुद्ध भगवन्‌ ! अन्य के घर जाइये । 
तुम नित्य पुरण युवा विलक्षण शक्ति बल की खान हो । 
आओ, तरुणजाया-सहित,” नृप-सम तुम्हारी शान हो । 
कदा वसो स्तोत्रं हयंत आ अव इमशा रुधद्वा; । 
दीघ सुतं वाताप्याय ॥ २२८ 
वसु हे प्रभो ! कब आपको प्यारे लगेंगे स्तोत्र ये ? 
प्रिय वस्तु चाहो तुम अतः ये हैं मधुर गाए गये । 
आरोग्य के हित दीर्घकालिक* सोम-रस को पीजिये । 
जैसे नदी जल रोकती, त्यों रोकिये यह लीजिये । 
ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोसमतरनु । 
तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥ २२६ 
हे देव ! ऋत्वनुकूल पीग्रो ब्राह्मणों के पात्र में ।. 
'रक्खे हुए. इस सोम को, हो हर्ष जिससे गात्र में। . 
_ 1. स्तुतियोंवाला स्तोत्र । 2. हथियार । 3. जवान स्त्री सहित। 
अकति, अद्ध, कु नुतयुततिपत्री,के तुल्म८ दै 1410 लम्बे लमयुवाले |... Kosha 


४ सामवेद-पद्यानुवाद 
इससे तुम्हारी मित्रता होती नहीं विच्छिन्न है। 
ऋतु के मुताबिक सोम यह तुमसे सदा संभिन्न है। 
वयं घा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र शिर्वणः । 
त्वं नो जिन्व सोसपाः ॥ २३० | 
गीर्वाण हे प्रश्न ! आप मेरी वाणियों को भी सुनो । 
स्तोता तुम्हारे हम बने, स्तोतव्य तुम भी तो बनो । 
हे सोमपायिनः ! आप हमको हैं सभी सुख दे रहे। 
हम भी तुम्हारा ही दिया ऐश्वयं सब हैं ले रहे। 
पन्त्र एकु कासु चिन्तृम्णं तनूषु घेहि नः । 
सत्राजिदुग्र पॉस्यस्‌॥ २३१ 
भगवन्‌! शरीरों में हमारे आप दृढ बल दीजिए । 
त्रुटि हो किन्ही अन्तादि में तो दूर उसको कीजिए । 
हे उग्र ! तुम पौरुष दिखा्रो उच्च इस संसार में । 
सबको इकट्ठा जीतकर सीधा करो व्यवहार -में । 
एवा हथसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
एवा ते राध्यं मनः ॥ २३२ 
जेसे बने हो वीर, तुम वसे प्रतापी शूरः हो। 
स्थिर हो, बड़े अद्भुत बली निज शक्ति से भरपुर हो । 
तुमको रिभावें स्तोत्र" पढ्कर शुद्ध मन से हम सभी । 
आराध्य हो तुम हे प्रभो ! भूलें न हम तुमको कभी । 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्था इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वर श॒मीशानमिन्द्र तस्थुषः।२ ३२ 


टुटती नहीं है। 2. मिला हुआ । 3. देव । 4. सोम पीनेवाले। | 
७५-0०, अयकेर तजवोारती। 6. स्तुति के “मन्त्र 1 घुजनीथश" Gyaan Kesha 


"4. नऐन्द्र पर्व ६५ 


ज्यों गौ बिना दोही झुक सब दूध से भरपुर हों। , 
त्यों हम भ्रुकें तुमको, हमारे कष्ट भय सब दूर हों। ... 
हे शूर ! जड़-चेतन जगत्‌ के एक तुम ही ईश हो । 
स्वर्धाम के द्रष्टा मधुरदशंन तुम्हीं जगदीश हो । 
त्वासिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 
वां बृत्रेव्वन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववंतः । २३४ 
स्तोता बने हम ग्रापको ही अन्न धन की प्राप्ति में.। 
भगवन्‌ पुकारें प्रेम से सम्पूणं कार्यसमाप्ति में । 
संसार की छुड़दौड़ में, रिपुकष्ट में, संग्राम में । 
प्रिय सत्यरक्षक आपको ही हम भजे आराम में। 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्चं यथा विदे । 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति । २३५. 
अपनी समझ अनुसार पूजो तुम सभी उस इन्द्र को। 
सुन्दर बड़े भारी धनों से युक्त मुक्त” अतन्द्र" को । 
स्तोता जनों को वह सहस्नों दान देकर तुष्टि दे। 
मधवा वही अर्घ नष्ट कर तन मन धनों की पुष्टि दे । 
तं वो द्स्मसृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीभिर्नवामहे।२३६ 
द्रष्टव्य है वह शत्रुओं को भी दबाता है वही। | 
मधुसोममिञ्रित अन्न से संतुष्टि देता है सही। 
चर घास दिन में वत्सहित हैं गाय जेसे लौटतीं । 
वैसे हमारी वाणियां स्तोतव्य" उसमें लौटतीं । 


1. मोक्षस्थान। 2. बन्धनरहित। 3. ग्रालस्यरहित। 4. धनेबाला 
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तरोभिवो विदइसुभिन्द्रं संबाधं ऊतयें। ` | 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ । 
तुम वेग बल से प्राप्त वेभवथुक्त बन्धनमुक्त हो । 

रक्षार्थं हम तुमको पुकारे क्लेश'बाधायुक्त हो। _ 

प्रभु ! सोमवाले यज्ञ में स्तुति हैं तुम्हारी गा रहे। ` 

` .जैसां करें वैसा भरें ये भाव हैंमन भा रहे। 
तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 

आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे शिरा नेमिं तष्टेव सुद वस्‌ ।२३८ 
तुम तूर्णंगामी* नाव हो, हमको तराओ शोक से । 

सद्बुद्धि के सहयोग से हम धन कमावें शौक से। 
पुरुहत* तुमको हम झुक, आहुत वाणी से करे । 

' चक्रार्थं जेसे काष्ठ को बढ़ई झुका सीधा करें। . 
पिबा सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः 
आपिर्नो बोधि सधमाद्ये इथे ३ऽस्माँ अवन्तु ते धिय;२ २६ 
मीठे सरस गोदुग्धमिश्रित सोमरस को पीजिये। 
सन्तुष्ट एवं पुष्ट होकर हृष्टः हमको कीजिये । 
लुम ही हमारे बन्धु बन होग्रो सहायक वृद्धि में । 
हम पर तुम्हारी हो दया.की दृष्टि पूर्णं समृद्धि में । 
त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये। . 
उद्वादृषस्त्र मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राइव सिष्टये । २४० 
धनदान के हित आइये, हिस्सा हमारा दीजिये । 
चरुहोमकर्ता' पर दया-संचार कुछ तो कीजिये । 

` 1. हम क्लेश और संकटों से मुक्त। 2. शीघ्र चलनेवाली। 3. बहुतों से 


cc श्रुकारे बग्मे०५६. ऽन्ुलाेः१।०००-पहिमे के लिये।१०(६७ हबु 9७४ री (मग्र 
झादि से हवन करनेवाले । 
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गोधन तथा प्रिय ्रश्‍वधन' की चाहवाले हम खड़े । 
ऐश्वर्यवाले ! आप हमको इष्ट धन देओ बड़े। 
न हि वझ्चरमं च॑ न वसिष्ठः परिमंसते । 
अस्माकम मस्त: सुते सचा विइवे पिबन्तु कामिनः । 
आओ मरुंदुगण राज तुम भी इन्द्र के साथी बनो । 
- पीग्नो यथेष्ट यहां हमारा सोम यहः वाणी सुनो । 
सब हो समान बलिष्ठ, तुममें एक भी न कनिष्ठः है। : 
यह मानता हूँ सत्य, मेरा श्रेष्ठ नाम वसिष्ठ' है। 
मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता इषणं सचा सुते मुहुस्क्था च शंसत । 
हे बन्धुओ ! संसार की अब और बातें छोड़ दो। 
* सच्चे दयामय सौख्य-वर्षक इन्द्र से दिल जोड़ दो । 
गुस्से न हो, स्तुतियां पढ़ो, गदगद हुए रस में बहो । 
जिसने दिया सब सुख यहां,फिर-फिर उसी के गुण कहो। | 
नकिष्टं कमणा नशद्शचकार सदावृधम्‌ । 
इन्द्र न यज्ञेविउवगूर्तखभ्वससधष्ट छष्णुमोजसा।२४३ 
उसको न कोई कर्म से ' भी प्राप्त कर पाया यहां । 
जिसने बढ़ाया सत्य को, वह एक जा पाया. वहाँ । 
वह ओज से धर्षक” सभी का स्तुत्य उच्च अधृष्य* है। 
उसका यशस्वी भक्त भी. होता अलंघ्य” अवश्य है । 

य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जज्नुभ्य आतृदः । . | 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरूवसुनिष्कती विह..त॑ पुनः । 
1. 1. छोटा । 2. अतिशय तेजस्वी घनवाला भक्त। 3; दबाेवाः | ह 2. अतिशय तेजस्वी घनवाला भक्त। 3. दबानेवाला। | 
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जो है बिना मलहम लगाये घाव भर देता बड़े। 
है ठीक करता . चीर-फाड़ी के. बिना फोड़े सड़े। 
सब जोड़ देता जोड़ भी है पूर्ववत्‌ त्रुटि के बिना । 
है कौन योग्य, कटा फटा जो भर सके उसके बिना । 
आ त्वा सहरमा श॒तं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये । २४५ 
हे देव ! तुमको सेकड़ों ग्रथवा हजारों अश्व ये। 
जग में घुमाते हैं बिठाके स्वर्णमय रथ में नये । 
जो केसरों से हो सुशोभित नित्य तुमसे युक्त हैं । 
प्रिय सोम पीने में तुम्हारे ही लिये उपयुक्त हैँ।' 
आ सन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । . 
मा त्वां के चिन्नि येसुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ हि। 
थे अश्‍व मादकचालवाले उच्च और विशाल हूं। 
जिनके विचित्र मयूर के चन्दे सहश सब बाल हैं। . 
हे इन्द्र! इनसे यज्ञ में आओ, तुम्हें रोके नहीं ।. 
खल" जालवाले, तुम उन्हें लांघो बने धन्वी वहीं । 
त्वसंग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ सस्यंस्‌। 
न त्वदन्यो भघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः। २४७ 
` अत्यन्त बलशाली प्रभो ! तुम ही प्रशंसा-योग्य हो । 
मुझ मर्त्य को देते तुम्हीं उत्तम सभी कुछ भोग्य हो । 
. तुमसे पृथक्‌ सुखशान्तिदाता अन्य कोई है नहीं । ` 
' स्तृतिवाक्यं मैं बोलू' तुम्हें, सुनते तुम्ही हो सब'कहीं। | 
1. किरण रूप बालों से । 2. उपयाग में आनेवाले । 3 4. -घनुषः 


| न्ध 
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ऐन्द्र पर्व ६९ 


त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः । 

वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुर्वनुत्तचर्षणीश्चतिः । 
तुम तो यशस्वी सोमपायी शक्ति के भंडार हो। | 
बन एक, ग्रप्रतिरोध्यः रिपुओं पर लगाते मार हो। - 
शुभ धर्म के प्रेरक़ पुराने, विश्व के आधार हो। 

भगवच्‌ तुम्हीं निज भक्त का करते सदा उद्धार हो । 
इन्द्रसिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये। २४६ 
हम देवगण में मुख्य उत्तम इन्द्र को हैं मानते । 

हिसारहित शुभ यज्ञ में भी पूज्य हैं पहिचानते । 

धनलाभ में, सुखबृद्धि में, संसार के संघर्ष में । 

प्रभु इन्द्र को ही भक्तिपूर्वक हम पुकारे हषं में । 

इसा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । 
पावकवर्णाः शुचयो विपर्चितोऽभिस्तोमेरनूषत २५० 
हे भूरिधन- ! पुजन तुम्हारा नाश दुःखों का क्रे । 

तुमको बढ़ावें ये वचन मेरे मधुर रस से भरे। 

शुचि विप्र पावकवर्ण शुभ गाते तुम्हारी हैं स्तुति । 
श्ुतिमन्त्र' पढ़कर विश्व में विस्तृत करें यश विश्रुति* । 

उदु त्ये मधुमत्तमा शिर स्तोमास ईरते । 

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव । 
ये स्तोम' हम ्रतिशय मधुर हैं आपके प्रति गा रहे । .. 
-रमणीयरथ-सम हैं सभी निर्बाध रक्षक भा रहे |. 


1. न रोके जानेवाले । - 2. बहुत घनवाले 3. ब्राह्मण, पण्डित |. ब्राह्मण, पण्डित। . 
4. अग्नि के समान चमकोले पवित्र वशांवाले । 5. वेदमन्त्र! 6. यश 
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हैं शत्रजेता नित्य- ही. सम्पत्ति-दाता विश्व में. .. 
_ सच्ची प्रशंसा-योग्य तो भगवन्‌ मिले तुम ही हमें । 
. यथा गोरो अपा कृत तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
आपित्वे न; प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब। 
प्यासा हरिण जैसे मरुस्थल देश को है छोड़ता । 
अच्छा जलाशय देखकर उसकी. तरफ़ है दौड़ता । 
बैसे सखा बन आप हमको प्राप्त हो द्रुत आइये । 
प्रिय कण्वः लोगों के सहित रसपान कर सुख पाइये । 
श्रष्यूर्षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
भगं न हि त्वा यशसं वसविदसनु शूर चरामसि। २५ ३ 
स्वामी बने हो शक्तियों के, श्रे्ठताओं के तुम्हीं । 
सम्पूर्णं अपने रक्षणों से सौख्य” देते हो तुम्हीं । 
भगवन्‌ यशस्वीभाग्य-वाले आप हैं धन दे रहे। 
हे शूर हम सेवक बने सब काम्यसुख हैं ले रहे। 
या इन्द्र सुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः 
स्तोतारमिन्सघवन्नस्य वधय ये च त्वे वक्तब हिषः ।२५४ 
भोक्तव्य” धन तुम छीनते हो दुष्ट लोगों से यहां । 
बेठे तुम्हीं हो स्वगं में, तुम-सा सुखी जग में कहां ? 
जो भक्त हैं सज्जन उन्हें धन दे बढ़ाते हो तुम्हीं । | 
यज्ञाथं क्रत्विग्‌-वर्ग को ऊपर चढ़ाते हो तुम्हीं । 
प्र मित्राय घ्रायम्णे सचश्यसूतावसो । 
... वरूथ्ये३वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजस्‌ गायत॥२५५ 


1. जल्दा । 2. मेधावी । 3. सुख । 4. मनचाहा.। 5. भोगने योग्य । 
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सच्चा तुम्हारा सेव्य धन हुम. यज्ञ को मानें प्रभो । 
ऊँचे सुरीले -छन्द में स्तुतियां जहां गावें बिभो । 
तुम मित्र हो, तुम अर्थमा; राजा वरुण भी हो तुम्हीं । 
रहते हमारे यज्ञग्ृह में श्रेष्ठसुख-दाता तुम्हीं। 
अभि त्वा पूवपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः. 


समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा एणन्त पूर्व्यम्‌ ॥ 
तुमको प्रथम रसपान-हित हे इन्द्र सब मानव भजें। 
प्रतिभा विभासित विप्रऋश्व” भी स्तोत्र पढ़ सम्यक *सजें । 
स्लुतियां मरुद्गण" रुद्रसुत” गावें तुम्हीं प्राचीन की । 
होवे प्रशंसा सब जगह भगवन्‌ तुम्हीं स्वाधीन की । 

ग्र व इन्द्राय बृहते मर्तो ब्रह्माचत । 

वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्जेण शतपवंणा ॥ २५७ 
गाञ्रो मरुद्गण उस बड़े प्रश्च इन्द्र की स्तुतियां बड़ी । 
मिलकर लगा दो प्रेम से प्रिय वेदमन्त्रों की झड़ी । 

करके हनन जो वृत्र का, है. वृत्रहा कहंला रहा । 
शतधार-वाले वज्र से फिर है शतक्रतु भी कहा। 
बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वत्रहन्तमम्‌ । 

येन ज्योतिरजनयन्तृतावृधो देवं देवाय जावि ॥२५८ 
उस वृत्रहन्ता की बहुत तारीफ़ तुम मिलकर करो । 

जिससे प्रकारा मिले उसी का तत्त्व अन्वेषण! करो | 

जो ज्योति ऊंची सत्यवर्धक देवगण ने प्राप्त की। 

पाओ वही तुम भी सदा स्थिर जागरित* उस आप्त की । 


1. प्रतिभा से चमकते हुए । 2. बहुत दीप्तिवाले भक्त देवगण । 3. अच्छी 
प्रकाय 4. मृत्युविजयी ब्रह्मचारी । 5. दुष्टों को रुलानेवाले प्रमु के पुत्र ।, 
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इन्द्र क्र न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि। 
प्रिय वस्तु देता है पिता जैसे स्वपुत्रों के लिये । 
हे इन्द्र बसे आपने हमको बड़े हैं सुख दिये। 
शुभ कम में हमको लगाओ, ज्ञान ऊंचा दो हमें । 
“पावें तुम्हारी ज्योति हम, चिर आयु पूरी दो हमें । 
मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमाद्ये । 
त्वं न ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न इन्द्र परावृशक्‌ ॥२६० 
हे देव तुम हमको न छोड़ो, यज्ञ में साथी बनो। 
रक्षक तुम्हीं सच्चे सखा, प्रिय बन्धु हो, विनती सुनो। 
अपनी सुखद देओ शरण, छोड़ो न हमको है प्रभो । 
हमको न छोड़ो हे प्रभो, छोड़ो न हमको हे प्रभो । 
वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न दृक्तबहिषः । 
पवित्रस्य प्रखवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ।२६१ 
हे वृत्रहन्‌, !. आसन बिछाकर सोम का श्रभिषव किए । 
जलतुल्य ` हम सब नम्र हैं .बेठे तुम्हारे. ही लिए । 
, सब भक्तजन हैं देखते झरने रसों कें बह रहे। 
करते प्रतीक्षा आपकी, मीठे वचनं हैं कह रहे। 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृस्णं च कृष्टियु | _ 
यद्वा पञ्चक्तितीनां द्यम्नमा भर सत्रा विइवानि पाँस्या । 
जो ओज बल धन आपका है .लोक में फला हुआ। ..,. . 


` ` छोटे, बड़े, सामान्य और विशेष में छाया हुआ । 


¦ मशहूरु हो जो पंचजन ˆ में दृष्टिगोचर हो: रहा । 
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ऐन्द्र पवं ७३ 


उत्कृष्ट वह पौरुष" सभी दे दो हमें, मानो कहा ।- 
सत्यमित्था इषेद्सि वृषजूतिनोऽविता । 
वृषा ह्य य शुरिवषे परावति वषो अर्वावति ्चतः।२६ ३ 
तुम सत्य ही सब कामवर्षक हो वृषा” रक्षक घने । 
अतिवेगवाले उम्र हो वृषतुल्य” बलशाली बने । 
हो पास में भी, दुर में भी, तुम वृषा भगवन्‌, सुने । 
श्रद्धासहित तुमको बुलाव यज्ञ में हम सब जने । 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
अतस्त्वा गीमियुंगदिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासति 
हे शक्तिशालिन्‌, ! वृत्रहन, ! स्वंत्र तम मौजूद हो । 
हो दूर भी, तुम पास भी, सबके हृदय में स्थित रहो । 
हम इसलिए मीठे वचन से हैं बुलाते आपको। 
देते सरस यह सोमरस भी अश्ववाले आपको । 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महाविचेतसम्‌। 
इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ २६५ 
हे ऋत्विजो ! तुम वीर सच्चे इन्द्र की स्तुतियां पढ़ो । 
पा सोममिश्रित अन्न का मद, हर्षं से आगे बढ़ो। 
चेतन बड़ा जो बुद्धिशाली कीति से मशहूर है। 
उसको सुनाओ प्रिय वचन जो शक्तिशाली श्र है। 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये । | 
ऊदियेच्छ मघवद्भ्यश्च. मह्य च यावया दिद्यमेभ्यः 
जो तीन ऋतुओं में सुरक्षित, तीन मंजिल का बना। 
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७४ सामवेद-पच्चानुवाद 


हो स्वर्णमणिमुक्तारजत" से. पुणे अति. सुन्दर घना । 
ऐसा भवन मेरा तथा सब भक्तजन का - कीजिए | 
हे देव, उसको शत्रु के भय से रहित भी कीजिए। 


श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः 


जैसे रहें रविरश्मियां रवि में समाश्रित नित्य ही । 

वेसे सभी ऐश्वयँ भी रहते तुम्हीं में सत्य ही। 

होगा, हुआ या हो रहा हे देव, जो वैभव सभी।. 

वह्‌ है तुम्हारे ओज से, निज भाग हम मांगें अभी । 

न सीमदेव आप तदिषं दीघायो मत्यः । 

एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते । 
दीर्घायु भगवन्‌ ! आपकी स्तुति मत्यं जो करता नहीं । 

संसार में उसको नहीं है अन्न धन मिलता कहीं। 

निज भक्त के प्रति आप अपने श्वेत, घोड़े जोड़ते। 

सब कष्ट बाधा विघ्न उसके हैं मिटाने दौड़ते । 


आ नो विइवासु इव्यभिन्डं समत्सु भूषत । 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्परमञ्या ऋचीषम ॥ 
. युद्धस्थलो में स्तुत्य जिसको सब बुलाते हैं सदा । 

हे सज्जनो, ग्रामो उसी को तुम भजो पा संपदा । 

बैठो निकट ही ब्रह्मसवनों* में कहो हे वृत्रहन्‌ |. 
' हढ़ हो जगत्‌ की डोर तुम ऋवपाठ में सम शक्तिमन्‌ ! 


_ 1. सोना मोती माणिक चांदी से । 2. सूर्य की किरणों । 3. ब्रह्म यज्ञों में 
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तवेदिन्द्रावमं वसु तं पुष्यसि ` मध्यमम्‌ । 

सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वण्वते 

उत्तम अधम मध्यम सभी धन पुष्ट करते हो तुम्हीं । 

हे इन्द्र, तीनों लोक भी करते सुरक्षित हो तुम्हीं । 

सब विश्व के राजा बने हो, श्रेष्ठ तुम जैसा नहीं । 

गोदान में तुमको न कोई रोक सकता है कहीं। 

क्वेयथ क्वेदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मनः । 

अलषि युध्म खजक्कत्पुरन्द्र प्र गायत्रा अगासिषुः । 

तुम हो कहां ? जाते कहां हो ? यह कहो मुझसे प्रभो । 

सबकी भलाई में लगा है मन तुम्हारा हे विभो। 

तुम युद्ध में कौशल दिखा हो शत्रुपुर संहारते । 

ग्रामो यहां ये भक्तजन हैं स्तोत्र उच्च उचारते। , 

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । [ 

तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ।२७२ 

उस. वऱ्त्रधारी इन्द्र को हम हर समय राजी करें । 

कल भी किया, अब भी करें, सुत सोमरस आगे धरें । 

संसार में विश्रुतः उसे ही भक्तजन भूषित करे। 

इस' यज्ञशाला में उपस्थित हव्य से चमचे भरें। 

यो राजा चषणीनां याता रथेभिरधिशुः । | 

विश्वासां तस्ता एतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा एणे ।२७३ 
` जो स्थिरगमन” रथ में फिरे राजा प्रजाओं का वना । 

सब इत्रुसेना का विजेता शौर्यशाली है घता। _ 
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५७६ सामवेद-पद्यानुवाद 


उस सद्गुणो से श्रेष्ठ, सबमें ज्येष्ठ: को ही मैं भजू ।. 

उसकी कृपा से ग्रावरण' विक्षेप मल अपने तजू । 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि । 

मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो विम्नधो जहि । 
भय हो जहां उससे हमें हे देव! निर्भय कीजिये। 

हो शक्ति के भण्डार भगवचु ! शक्ति मुझको दीजिये । 

द्वेषी बिरोधी दुष्ट राक्षस शत्रुगण सब नष्ट हों। 

अपना समझ रक्षा करो, हमको न कुछ भी कष्ट हो ! 
वास्तोष्पते भ्‌ वा स्थूणां सन्नं सोम्यानाम्‌ । 

द्रप्सः पुरां भेत्ता शइवतीनामिन्द्रो सुनीनां सखा।२७५ 
स्वामिन्‌ ! हमारे सद्गृहों की भ्रुण हढ मजबूत हों । 

सब नीच असुरों के पुरों* की भित्तियां अभिभृत* हों । 

तुम सोमसम्पादक* जनों के कवचसम रक्षक बने । 

ऋषि और मुनियों के सखा हो सोमपायी” भी घने । 

बण्महाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि.। : 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महाँ असि । 
सचमुच महान्‌ भगवान्‌ तुम्हीं हे सूर्यं ! हे आदित्य”! हो । 

तुमको सभी मानें बड़ा, केवल तुम्हीं स्थिर सत्य हो। 
महिमा तुम्हारी है बहुत तारीफ़वाली हे: प्रभो ! 
अत्युच्च महिमा से तुम्हीं माहात्म्यशाली' हो विभो । | 

अउवी रथी सुरूप इद्गोमाँ यदिन्द्र ते सखा । 

रवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रेति सभामुप । 
1. बड़ा, प्रशंसनीय। .2. आत्मशक्ति को ढकनेवाले. बुरे विचार । 
३. चञ्चलता । 4. नगरों की । 5. तिरस्कृत, दबी हुई । 6. सोमरस बनाने. 
द हीम निवा 1 अ शि त). १० हुक ० 
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भगवन्‌ ! तुम्हारा भक्त ही सौभाग्यशाली है यहां । 
गोअर्वरथसम्पन्न॒घूमें भव्य रूप जहां-तहां । 
अत्युच्च वेभवथुक्त पूरी आयु है पाता वही। 
जाता सभा में चन्द्रसम ऐशवयं से भाता सही। 
यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वज़िन्त्सहर्ल सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी । 
हे इन्द्र ! दुनियां में ्रगर.हों सैकड़ों द्यौ लोक भी । 

' या हों हजारों सूर्य भी, या .सैकड़ों भूलोक भी । 
तो भी तुम्हारी शक्ति का विस्तार ये पावें नहीं। 
सबसे प्रथम उत्पन्न तुम हो उच्च इन सबसे कहीं । 
यदिन्द्र प्रागपागुदङन्यग्वा हूयसे नृभिः । 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुवशे ।२७६. 
जो पूर्व पश्चिम या अधर" उत्तर दिशा की ओर से। 
स्तुति ये तुम्हारी नर करें हे इन्द्र! ऊंचे जोर से। 
अनुपुत्र' आनंव और तुवेंश की भलाई के लिये। 
प्रेरित हुए उत्साह से वे स्तोत्र पढ़ते हैं नये। 
कस्तसिन्द्र खा वसवा मत्यों दधर्षति । 
श्रद्धा हि ते सघवन्पाये दिवि वाजी वाजं सिषासति । 
है कौन वह.जो हे वसो ! प्रिय आपका घर्षण" करे । 
वह मत्य अपनी मौत खुद संसार में रह कर मरे। 
जो पारदर्शी सूर्य तुममें प्रेम से श्रद्धा करे। 
उस हव्यदाता भक्त का धन-धान्य सें कोठा भरे। 


जख 
1. सुन्दर रूपवाला । 2. दक्षिण । 3. प्राण देनेवाले प्रसु का पुत्र। 
4. मानव (मननशील एवं प्राणायामपरायणा मनुष्य) । छान्दस मकारलोप 
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नप सामवेद-पद्यानुवाद 


इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागांत्पद्दतीभ्यः। `: 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रिशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ 
हे इन्द्र अग्ने ! देखिये अत्यन्त अद्भुत है दशा । 
पैरों बिना यह पैरवालों से प्रथम आवे उषा। 
सिर” छोड़कर जो जीभ” से है लपलपाती आ रही । 
. प्रत्येक ऋतु में तीस” पद को लांघकर है भा रही । 
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधासिरूतिभिः । 
आ शुन्तम शन्तमाभिरमिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः 
आओ यहां पर अत्यधिक नजदीक मेरे हे प्रभो । 
अतिशुद्धमेधायुक्त अपने रक्षणों से हे विभो । 
लाओ बड़ी सुख शान्तियां, तुम शान्ति के भंडार हो। 
प्रिय बन्धु ! तुम कल्याणकारी प्राप्य सुख के सार हो। 
इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌। 
आशु' जेतारं होतारं रथीतममतूतं तुथियावधम्‌ । 
प्रश्न ! सर्वतोरक्षक अजर तुम दुष्टनाशक वीर हो । 
प्रेरक बड़े अप्रेय” नेता शत्रुजेता' धीर हो । 
उत्तम रथिक हो शीघगामी पूज्य होता सब कहीं । 
सुख-शान्ति-जलवर्धंक तुम्हीं, हिसित कभी होते नहीं । 
मो घु त्वा वाघतइ्च नारे अस्सन्नि रीरमन्‌ । ` 
आरात्ताद्ठा सधमादं न आ गहीह वा सन्लुप श्रुधि । 
'हमसे पृथक्‌ करके तुम्हें ये हव्यवाहक भक्त भी । 
आनन्द पा सकते नहीं, कितने भले हों शक्त भी । 


1. यहां सूर्ये को सिर समझना चाहिए। 2. भ्रुण वरण जीभ है। सूयं को सिंर समझना चाहिए। 2. भ्रुण वरण जीभ है। 
3. मास के तीस दिन तीस पद हैं। 4. अन्य के ग्रघीन न रहनेवाले । 
०5-धूजा/सीमग्री' के लामेयलि/|(०/०7. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९३ झा ऐन्द्रः पबेःःः ७९ 


तुम दुर हो-वा -पांस मेरे यज्ञ: मै आओ सदा! 
कमनीय कोमल वाणियां सुनकर सभी दो सम्पदा । 


सुनोता सोमपाठने सोममिन्द्राय वज्रिणे । 


पचता पक्तीरवसे कृणध्वमित्प॒णन्नित्पणते मयः 

हम सोमपायी वज्नधारी इन्द्र को ही खुश करें। 

मीठे पकावें पाक सुन्दर सोमरस संमुख धरें। 

रक्षक बनावें हम उसे ही कमं. सारे शुभ करें । 

प्रिय हव्यदाता भक्तजन को वे. स्वयं सुख से भरें । 

यः सत्राहा विचषणिरिन्द्रं तं हुमहे वयम्‌ । 
सह्नमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे । 
जो नित्य दुष्टों का विघातक सर्वदर्शक इन्द्र है। 

उस देव को ही हम बुलावें वह सदा ; निस्तन्द्र” है । 

हे श्रेष्ठ पालक ! भूरिधन ! शतयज्ञवाले ! प्रिय तुम्हीं । 

संघर्ष में हमको सफल कर दो, बढ़ाओ भी तुम्हीं । 
शचीभिः. शचीवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ । 

मा वां रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन।२८७ 
हे अर्विदेवो ! आप भी तो इन्द्र के अनुरूप” हो । . 
सत्कर्मरूपी श्रेष्ठ वैभव के प्रदाता भूप' हो । 

अपनी सचाई दो हमें, दिन-रात तुम ही पास हो । 

हम भी तुम्हें प्रिय हव्य दे, जिसका कभी न विनाश हो। 

यदा कदा च मीदुषे स्तोता जरेत मर्त्यः । 
आदिद्दन्देत वरुणं विपा गिरा धतीर विव्रतानाम्‌.॥ 


-. 1. सुन्दर । 2. नष्ट करनेवाला । 3. भ्रालस्यरहित। 4. बहुत घनवाले . 
अर: सेमीर्भ १569 राखी [११7 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


० सामवेद-पद्मानुवाद 


जब भी मिले मौका हमें, प्रश्चदेव की स्तुतियां करे । ` 
सुख-शान्तिदाता स्निग्ध उसके भक्त कष्टों से तरे । 
वे पापवारक हैं वरुण, ताना ब्रतों को धारते । 
करते उन्हीं की वन्दना हैं. विप्र वाक्य उचारते । 


पाहि गा अन्धसो मद्‌ इन्द्राय मेध्यातिथे । 
य! सम्मिइ्लो हयोयो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः। 
हे शुद्धमेधायुक्त अतिथे ! भक्त 1 तू स्तुति से सना। ` 
प्रभु को पिला प्रिय सोमरस आनन्द ले उससे घना । 
रक्षार्थं तेरी अश्व दोनों जोड़ वे तुझसे मिलें। 
ले वज्र बैठे स्वणँमय रथ में स्वयं खुश हो खिले । ' 
उभयं श्रणवच्च न इन्द्रो अवीगिदं वचः । 
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गसत्‌। 
'स्तुतियां तथा ये प्राथेना दोनों हमारी वह सुने । 
अनुकूल साथी हो हमारा सोमपायी' भी बने । 
सहयोगिनी शुभ बुद्धि से अतिशय बली आवे यहां । 
' मघवा वही धन दे, उसे हम छोड़कर जावें कहां ? 
महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 
न सहस्वाय नायुताय वञ्रिवो न श॒ताय शतामघ ॥ 
तुम हो बड़े, इतने बड़े, तुमसा नहीं कोई कहीं । 
तुमको किसी भी मूल्य में मैं बेच सकता हूँ नहीं । 
लाखों हजारों सैकड़ों यदि मूल्य कोई दे सके । 
5! an Rn MH तो भी न दू तुमको प्रभो ! कोई न तुमको ले सके । 


ऐन्द्र पे द्र 


वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः । 
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥ 
हे देव ! तुम मेरे पिता से भी धिक धनयुक्त हो। | 
सेवारहित सव भाइयों से भी अधिक उपयुक्त हो । 
माता तुम्हारे तुल्य है, तुम दो सभी सुख दो हमें । 
धनवृद्धि हेतु वसोः ! निरन्तर पूज्य हम मानें तुम्हें । 
[चतुर्थं प्रपाठक-१ अर्घ ] हरिगीतिका 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः । 
ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥ 
तैयार हैं अभिषुत किये दधि दूध मिश्रित सोम ये । | 
आओ इन्हें पीने प्रभो ! प्रस्तुत किये हैं सब नये । 
घोड़ों सहित इस यज्ञशाला में खुशी से आइये । 
निज हाथ में ले वज्र, पूजा योग्य भोजन पाइये। 
इस इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः 
मधो; पपान उप नो गिर: श्वणु रास्व स्तोत्राय गिवण; ॥ 
ये स्तोमवाले सोम हैं तुमको प्रहषित कर रहे। 
जो दीखते सुन्दर मधुर, हैं भाव ऊंचे भर रहे। 
मदथुक्त इसका पान कर वाणी सुनो बैठो यहाँ। 
गीर्वाण?! तुम निज भक्त को देओ विभति जहाँ तहाँ। 
आ स्वाशे्य सबदु घां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 
इन्द्रं घेनु सुदुघामन्यामिषसुरुधारामरङ्ङ्गतम्‌॥ २६५ 
तुम कामधेनु समान सब इच्छा सवेरे ही दुहो । 
तुमको बुलाऊं आज मैं, मेरे यहाँ भगवंन्‌ ! रहो। 
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२ - सामवेद-पद्यानुवाद 


भूषित असाधारण तुम्हारा वेग गाने योग्य है। 

धन अन्त बल सुख इष्ट पय की धार सबके भोग्य है । 

न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः । 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु न किष्टदा मिनाति ते 
मजबूत पर्वत भी न तुमको रोक सकते हैं कहीं। 

भारी तुम्हारे तुल्य कोई शक्ति ऐसी है नहीं। 
स्तुतियुक्त अपने भक्त को जब दान करते हो प्रभो ! 

तब शक्ति किसकी है यहां जो रोक दे उसको विभो । 

क़ ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 

अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः॥ 
जब तुम हमारे साथ मिलकर सोम पीते हो यहां। 

प्रिय अन्न कुछ खाते, बढ़ाते आयु हम सबकी जहां। 

-सच्चे तुम्हारे प्रेम को तब कौन जाने हे प्रभो ! 
नुयुक्त हृषित श्रोज से तुम शत्रुपुर तोड़ो विभो। 
यदिन्द्र शासो अत्रतं च्यावया. सदसस्परि । 
अस्माकमंशुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बहय ॥२६८ 
ब्रतहीन मानव का तुम्हीं शासन करो इस विश्‍व में । 

शुभ यज्ञशाला से उसे प्रच्युत बनाओ जोश में। 

भगवन्‌ ! हमारे घर खुशी से वास करने आइये। 
स्पृहणीय सुन्दर सोमरस के अंशु” खुब बढ़ोइये। 

त्वष्टा नो देव्ये वचः पजेन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
पुत्रेश्नातृभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ 

००-०कक्षिव-कर/ब्रेदाहै।। <0द्दृद्म॑ंग्रो। 9४:ल्लरुजजक किता ३०१५०० Gyaan Kosha 


ऐन्द्र पवे ८३ 


त्वष्टा” बृहस्पति देव ! तुम पर्जन्यः हो कहला रहे । 

हो तृणंगामी , वेद के स्वामी, सलिल बरसा रहे। 
आता तथा पुत्रों सहित तुम ही अदिति” माता बनी । 

रक्षा करो, सुन दिव्य दुस्तर उच्च वाणी रस॒ सनी। 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्तु ते दानं देवस्य एच्यते ॥ 
हिंसक कभी होते नहीं तुम भक्त दानी के लिये। 

देते उसे भरपूर हो, भगवन्‌ जरूरत के लिये। 

फिर भी तुम्हारा दान विस्तृत है, कभी घटता नहीं । 
बढ़ता सदा रहता, नहीं कोई कमी रहती कहीं। 


युङ्च्चा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः 
अर्वाचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ 
तुम दूर से भी अश्व दोनों जोड़कर आओ यहां । 
हे वृत्रहन्‌ ! अनुकूल हो इस सोम को पीओ जहां । 
हो उग्र बलशाली चमकते साथ मरुतों के सदा | 
लाओो उन्हें भी यज्ञ में, वे दें हमें सुखसम्पदा । 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वञ्जिन्भूर्णयः। | 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥३०२ 
ये आज भी, कल भी, सभी जन आपकी पूजा करे। 
मीठा पिलाते सोम हैं, प्रिय हव्य देवें मन भरें | 
हैं स्तोमवाहक' ये तुम्हारे, बात तुम इनकी सुनो । 
आओ समय पर यज्ञ में तुम भी प्रफुल्लित” ही बनो । 
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८४ सामवेद-पद्यानवाद' 


प्रत्यु अदश्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः 

अपो मही बृण॒ते चचुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ 
यह्‌ सूर्य की दुहिता उषा आरती दिखाई दे रही। 

करती तिमिर का नाश, ऊंची ज्योति है फेला रही। 

जो सूनृता बन ठीक से नेतृत्व करती लोक की। 

` महिमा तुम्हारी हे प्रभो ! दिखला: रही आलोक की। 

इमा उ वां दिविष्टय उखा हवन्ते अश्विना । 

अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशं विशं हि गच्छथः ॥ 
हे भ्ररिवयो ! तुम भी प्रकाशक हो निवासक विश्व के । 

द्योलोक के इच्छुक पुकारें सब तुम्हें जन विश्व के। 

शुभ क्म के धनियो ! यहां रक्षार्थ मैं भी तो तुम्हें। 

मानूं, पुकारू', हर जगह जाते तुम्हीं, सुख दो हमें। 

कुष्ठः को वामहिवना तपानो देवा मत्यः । 

घ्नता वामइमया चपमाणोंऽशुनेत्थसु आइन्यथा ॥ 
हे अश्विदेवो ! भूमि पर मौजुद वह नर कौन है । 

करके तपस्या जो तुम्हें चमका रहा चिरमौन है। 

जिसने शिलाओं से रगड़कर सोम तुमको है दिया । 

यह सत्य है अथवा नहीं तुमको उसी ने पा लिया । 

अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
तमद्विना पिबतं तिरो अहृथ' धत्तं रत्नानि दाशुषे॥ 
अत्यन्त मीठा सोम यह तैयार है इस इष्टि“ में । 

हे अश्वियो ! पीग्रो इसे, जो है तुम्हारी दृष्टि में । 
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ऐन्द्र पर्व ८५ 


बीते दिवस ही तो सरस अभिषव हुआ इसका यहां । 

दो रत्न, दानी भक्त यह यजमान बैठा है जहां । 

आ खा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या । 
सूणि छृगं न सवनेषु चुक्र धं क ईशानं न याचिषत्‌ ॥ 

मैं सोमरस की धार से धन याचना करता फिरू । 

भीषण मृगाधिप” सम तुम्हें प्रु ! यज्ञ में क्रोधित करू । 

गीली करू नस नाड़ियां, कमजोरियां हूँ लांघता। 

है कौन ऐसा, जो नहीं निज ईश से है मांगता। 
अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासति । 
उपो नूनं युयुजे इषणा हरी आ च जगाम इत्रहा ॥ 
अध्वर्यु ! देखो इन्द्र तो हैं पान के इच्छुक यहां। 

तुम सोमरस डालो ग्रभी ये पात्र रक्खे हैं जहां। 

निजं इष्टसाधक अव दोनों जोड़कर रथ में नये । 

वे वृत्रहन्ता इन्द्र भी हैं बोलते ही आ गये। 
अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः। , 
पुरूवसुर्हि. मघवन्बभूविथ भरे भरे च हव्यः ॥३०६ 
हे इन्द्र ! दो थोड़ा बहुत जो कुछ तुम्हारे पास है। 

तम हो बड़े, मैं भक्त छोटा हूँ, तुम्हीं से आस हैं। 
भरपूर हो धन से भरे, तुम युद्ध में स्मरणीय हो । 
प्रत्येक उत्तम कर्म में भी नित्य अनुकरणीय हो। 
यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहसीशीय । 
स्तोतारमिहदधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषस्‌ ॥ 
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दद सामवेद-पद्यानुवाद 


हे इन्द्र ! धन की खान ! तुम जितने धनों के ईद हो । 
उतने धनों का मैं अगर ईश्वर बनूं अखिलेश” हो। 
तो पुण्यकारी भक्त लोगों को सदा धन से भरू । 

» पापी मनुष्यों को न देकर धन सभी उनका हरू । 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विइवा असि स्प्घः । 
अशस्तिहा जनिता वृत्रतूरसि त्वं तूर्यं तरुष्यतः॥ ३११ 
युद्धस्थली में शत्रुसेना को तुम्हीं हो जीतते। 
स्पर्धा करे जो आपसे, उनका सभी बल खींचते। 
तुम दुष्टघातक, दुष्टता को नष्ट करते हो सदा। 
सबके जनक हो, हिंसकों को ध्वस्त कर दो सम्पदा । 
प्र यो रिरिक्ष ओजसा दिवः सदोभ्यस्परि । 

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमति विउ ववक्षिथ ॥ 
द्योलोक के पय्यन्त देशों में तुम्हीं हो व्यापते । 
अतिरिक्त हो निज ओज से संसार सारा नापते । 
हे देव ! यह भूलोक भी तुमसे श्रधिक विस्तृत नहीं । 
हो विशव को निज शक्ति से तुम लांघकर रहते यहीं । 
असावि देवं गोऋजीकमन्धो 
नयस्मिन्निन्द्रो जनुषेसुवोच । 
बोधामसि त्वा हयंउव यज्ञे- 
बौधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ ३१३ 
गोदुरध मिश्रित भोज्य यह अभिषुत किया तैयार है । 
_ तुम इन्द्र का जिससे बना चीर जन्म से ही प्यार है। 
क त आ मा 


ऐन्द्र पं दछ 


उद्बद्ध करते हैं तुम्हें हम नित्य यज्ञों से प्रभो। 
सुन लो हमारे स्तोम ये तुम मस्त होकर हे विभो । 
योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा तृभिः पुरुहृत प्र याहि। 
असो यथा नोऽविता बृधङ्चिद्ृदो वसूनि ममदरच सोमेः 
हमने तुम्हारे बैठने के योग्य है आसन दिया । 
आओ मरुद्गणयुक्त देखो, स्थान है कंसा किया । 
रक्षक बने तुम वृद्धिकारक धन हमें भरपूर दो। 
यह सोम पीकर मस्त हो निज शक्ति सबमें पुर दो । 
अद्देरुत्समस्टजो वि खानि खमर्णवान्बद्दधानाँ अरस्णाः 
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्ठः खजद्धारा अव यद्दानवान्हन्‌॥ 
फाड़ा तुम्हीं ने मेघ को जल-छिद्र भी निमित किये । 
जल-बुदुबुदों से पूर्ण अणांव' बांधकर हैं स्थित किये । 
भारी बड़ा मजबूत पर्वत तोड़ करके रख दिया। 
जल की बहाई धार, दानव मार करके सुख दिया । 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा 
_ सनिष्यन्तर्चित्तुविनृम्ण वाजम्‌ । 
आ नो भर सुवितं यस्य कोना 
तना त्मना सह्याम त्वोताः ॥ ३१६ 
हमलोग सम्यक्‌ सोम का अभिषव करें तुमको भजे । 
हवि दें तुम्हें प्रिय पूणं धन से युक्त जानें, भय तजें । 
तुमसे सुरक्षित हों सुखी हम उच्च धन पाकर बड़ा । 
दो वह सुगम कमनीय धन, विस्तृत हुआ है जो पड़ा। 
1. स्तुतिमन्त्रसमूह्‌ । 2. समुद्र । 3. दैत्य, दुष्ट । 4. सुन्दर, 
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ष सामवेद-पद्यानुवांद 


जग्रह्मा ते दक्षिणमिन्द्रहस्तं 
वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि त्वा गोपतिं शूर गोना- 
समस्मभ्यं चित्रं इृषणं रयिं दाः ॥ ३१७ 
दायां तुम्हारा हाथ हम पकड़ें सहायक जानकर । 
संसार के ऐश्वयं का स्वामी तुम्हें ही मानकर । 
धनकामना वाले हमें तुम इष्ट वैभवदान दो। 
जानें प्रभो ! तुम गोधनों के भी धनी हो, ध्यान दो । 
इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते धियस्ताः । 
शूरो नषाता श्रवसइच काम आ गोमति बजे भजा त्वं न; 
तुमको सभी हूँ याद करते यज्ञ में संग्राम में। 
सबको लगाते पार तुम, सद्बुद्धि दे शुभ काम में । 
तुम शूर, जन धन बल यशों की कामना पुरी करो । 
गोधन भरे इस गोष्ठ' में साभी हमें भी तो करो । 
वयः सुपणा उप सेदुरिन्द्र 
प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः 
अप ध्वान्तमूणहि पूछि चक्षु 
संमुग्ध्या३स्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ३१६ 
गतिशील सुन्दर पक्षिसम हो ज्ञान के याचक सभी । 


पहुँचे तुम्हारे पास ही ऋषिलोग मेधायुक्त भी । 
कर दो अंधेरा दूर खोलो ज्ञान से तुम आँख भी । 
` हम बद्धजीवों के प्रभो ! सब काट दो भवपाश” भी । 
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ऐन्द्र पे ८्& 


नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपत्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुन भुरण्युम्‌ ॥ 

उड़ते हुए भ्रश्च ! तुम विशद'आकाश के अवतंस हो । 

सुन्दर सुनहले पंख वाले सूर्यं हो, प्रिय हंस हो। 

हो श्रेष्ठता के दूते, संयमयुक्त भर्ता शक्त भी। 

तुमको हृदय से चाहते हैं देखना ये भक्त भी। 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतइ्च योनिमसतर्च विवः 

प्रभु वेन है निःसीम सुन्दर रश्मियों का दान दे। 

ब्रह्माण्ड में सबसे प्रथम वह ही उदित हो ज्ञान दे । 

बह मूल है उपमा उसी की है प्रतिष्ठितं लोक में । 

खोले असत्‌-सत्‌* सब जगत्‌ की योनि को आलोक ° में। 
अप्रूव्यी पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय । 
बिरष्शिने वञ्जिणे शन्तमानि वचास्यस्मे स्थविराय तचु॥ 

अद्भुत अपुवं बड़ी बड़ी सुखयुक्त वाणी भक्त ये I 

प्रभुदेव के हित बोलते हैं भव्य सूक्त नये नये। 

बलवीर है, रणधीर है, अंतिंशीघगामी है वही । 

है वप्त्रधारी सौख्यकारी सेव्य बूढ़ा भी वही। 

अव दरप्सो अंशुमतीसतिष्ठ- 

दीयानः कृष्णो दशभिः सह्रेः । 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्त- 
मप स्नीहितिं नुमणा अधद्राः ॥३२३ 
उद 7 छूण 5 इक 7 सेस 5 स्याना 
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जो कृष्णतम जल दस हजारों निम्न मार्गों से बहा । 

चितिशक्ति को घेरे निरन्तर था धमाधम जा रहा । 

उसको दबाया इन्द्र ने स्थिर मन किया शुचि दीप्ति से । 

बलसत्त्वताशक' का सफाया कर दिखाया नीति से । 
वृत्रस्य त्वा उवसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुयें सखायः 
मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेसा बिउवा; एतना जयासि॥ 

जो श्वास से ही वृत्र के, भयभीत हो दिल तोड़कर । 

भागे समर में देवगण हे इन्द्र ! तुमको छोड़कर । 

उनसे तुम्हारी मित्रता फिर भी सदा स्थिर ही रहे। 

सब शत्रुसेना के विजेता भी तुम्हीं जग में कहे। 
विधु दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पझ्य काव्यं महित्वाद्या ममार सह्यः समान ॥ 

बींघे समर में शत्रु को भय दे वही चलता करे। 

जो है युवा उसमें -बुढ़ापे की सफेदी भी भरे। 

प्रभुदेव के. प्रिय काव्य का माहात्म्य देखो यह नया । 

जो जी रहा था कल जगत्‌ में आज वह ही मर गया । 

त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानो- 

ऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र । 
गूढे द्यावाएथिवी अन्वविन्दो 
विभुमञ्गयो भुवनेभ्यो रणां धाः ॥३२६ 

तुम शत्रुवजित सात होता ऋत्विजों से स्तुत्य हो । 

वृत्रादि दुष्टों के बने प्रभु ! शत्रु तुम ही नित्य हो । | 
|. ]. विषयवासना का दूषित बहाव । 2. आत्मशक्ति। 3. शक्ति | 
-&तालाद्क ह जी रहा भा. | भात्मा, के ब्रत मर ० Gyaan Kosha, 


ऐन्द्र पवं ९१ 


हो गूढ़ इस भूलोक या द्योलोक को चमका रहें। 
विभुर हो भ्ुवनतल को स्वयं रमणीय तुम सरसा रहे। 
मेडि न खा वज़िणं भूष्टिमन्तं 
पुरुधस्मानं वृषभ स्थिरप्स्नुम्‌ । 
करोीष्ययस्तरुषीदु वस्युः- 
रिन्द्र युष वृत्रहणं गृणीषे ॥ ३२७ 
प्रश्न तुम जगत्‌ के मेंड' सम आधार वज्री भुप हो । 
बहु शन्रुनाशक तेजवाले स्थिर मनोहर रूप हो । 
द्यौ में रहो वृष” वृत्रहन्ता स्तुत्य भवतारक बड़े । 
स्वामी तुम्हारी मैं करू, स्तुतियां, उसी से सुख बढ़े । 
प्र वो महे महे वधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं क्कणुष्वम्‌ । 
विशः पूवीः प्र चर चषणिप्राः ॥३२८ 
जो है बड़ों का भी बडा सबको बढ़ाता है बडा । 
. उसके लिए हवियां भरो, चेतन बना जो है खड़ा । 
. सद्बुद्धि से स्तुतियां करो शुभवाणियों से यों कहो-- 
भगवन्‌! प्रजापालक! सनातन हम जनों में तुम रहो । 
शुनं हुवेम मघवानमिन्त्रमस्मिन्भरे नृतसं वाजसातो । 
शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वत्राणि सञ्चित धनानि। 
घन से समृद्ध, जड़े सुखप्रद, इन्द्र को हम सब भजे । 
संसार के संघर्ष में जो शनत्रुजेता बन. सजे। 
वे ही धनंजय“ उग्र रण में बत्रघातक भी सुने । 
रक्षार्थं हम उनको पुकारे, वे नरोत्तम' हैं बने। 


1. व्योपक । 2. मींड, डयोलो, आधार । सुखवर्षक + 4. संसार 
८८से तरानेवाले 5. घन को जीतनेवाले। 6. मनुष्यों में श्रेष्ठ। 
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उद ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समये महया वसिष्ठ । 
आ यो विशवानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि 
स्तुति गा वसिष्ठः ! विशिष्ट ऊंचे इन्द्रनामक देव की। 

रण में प्रशंसित मन्त्र की ध्वनियां सुना प्रभुदेव की। 

जिसने बनाया विश्व को अपनी विलक्षण शक्ति से । 
मुझ भक्त की बोली सुने वह ही बड़ी भ्रचुरक्ति” से । 
चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विद्चच्छद्यात्‌। , 
एथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥ 
विस्तृत नभोमण्डल मधुर जलपूणां जिसका चक्र है। 

जिसकी अमित सुख बृष्टि से चलता जगत्‌ का चक्र है । 

भू पर पड़ी जलधार, ओषधि रूप होकर भा रही। 

गौ आदि पशु के ऊध में है दूध की झुति पा रही। 
त्यसू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌। 
अरिष्टनेमिं एतनाजमाशु' स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ 

रण में रथों का जो विजेता सहनशक्ति-निधान है। 

संसार सागर से तरावे दिव्यता की खान है। 

' शुभनाम जिस के ताक्ष्ये आशु” ग्ररिष्टनेमि' सभी सजें। 

' बलवान उस भगवान को कल्याणहित हम सब भजें.। 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शुरसिन्द्रस्‌। 
हुवे नु शक पुर्हूतमिन्द्रमिदं हविमेघवा वेत्तिन्द्रः॥ 
त्राता वही, श्राता वही, रक्षक वही, शिक्षक वही। 
भरपुर रण में शुर है स्तोतव्य हम सबका वही। : 


"nb hn SRDS 
1. बहुत तेजस्वी धनवाला मनुष्य । 2. प्रेम । 3. पहिये के समान गोल । 
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ऐन्द्र पर्व ३ 


पुरुहृत' वहु भ्रनुभूत उत्तम हव्य खावे इन्द्र है। 
उसको पुकारू मैं, वही तो शक्ति सुख का केन्द्र है। 
यजामह इन्द्रं वज्रदक्षिणं 
हरीणां. रथ्याँ३ वित्रतानाम्‌ । 
प्र उसश्रुभिर्दोघुवद्ध्वंधा भुवद्वि 
सेनाभिर्भयमानो वि राधसा ॥३३४' 
करते यजन हम हैं सदा प्रिय वज्रधारी इन्द्र का। 
बहुधोपकारक” अइ्ववाले शुभ रथस्थ" महेन्द्र का। 
सू छे“ विलक्षण जो हिला ऊंचा हुआ है भा रहा। 
निज शक्ति से रिपु को डरा धनहीन करता जा रहा । 
सत्राहणं दाधषि तुम्रमिन्द्रं महामपार वृषभे सुवञ्जम्‌ । 
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः 
धर्षक” बना जो शत्रुगण को एकदम है मारता। 
प्रेरक अपार बड़ा वृषभ' है वजन सुन्दर धारता । 
धन अन्नदाता वृत्रनाशक कार्यसाधक है सही। 
महनीय” मघवा* इन्द्र है आराध्य” हम सबका वही । 
यो नो वनुष्यन्नभिदाति मतं 
उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा। 
जक्षिधी युधा शवसा वा तमिन्द्रा 
भीष्याम वृषमणस्त्वोताः ॥ ३३६ 
हे इन्द्र ! जो हिंसक मनुज हमको दबावे रोष में । 
उद्दण्ड गण वाला घमण्डी डर दिखावे जोश में । , 
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उसको तुम्हारी शक्ति से रक्षित हुए हम पीस द। 
हे शुद्ध मन!रण से उसे हन आप शुभ आशीष दे । 


ये वत्रेष क्षितयः स्पघमाना 
यं युक्तेष तुरयन्तो हवन्ते । 
अं शूरलातो यसपामुपज्मन्‌ 
यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्र;॥ ३३७ 

'जिसको पुकारें आयुधों" से युक्त युद्धो में सभी । 

स्पर्धासहित लड़ते हुए जिसकी शरण लें शक्त भी। 

अति वेग से कृष्यर्थ' जल की याचना जिससे करें । 

वह इन्द्र ही तो है जिसे सब विप्र हवि दें, मन भरें । 
'इन्द्रापर्वता वृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः। 

वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गी भिरिडया मदन्ता ॥ 
हे इन्द्र ! तुम पर्वंतसहित' आओ बड़े रथ में यहाँ। 

उत्कृष्ट संततियुक्त हमको अन्न भी देओ जहाँ। 

बैठो हमारे यज्ञ में ये हव्य भी भक्षण करो । 
-स्तुतियां बड़ी मीठी सुनो, भरपूर सुख दे भय हरो । 

इन्द्राय गिरो अनिशितसगी 

अप; प्रेरयत्सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रियो शचीभि- 
विष्वक्तस्तम्भ एथिवीसुत द्याम्‌ ॥ ३३६ 

अत्यन्त ही जब इन्द्र की तारीफ़ होती है बड़ी । 
खुस: हो तभी वे व्योम से जल की लगाते हैं झडी । 

००-०. र, ज्ञस्त्रों से ३॥%/खेली “के /लिये०॥ 37 ्हुककथेःकी व्य्ति/सहिस!॥(०७० 


ऐन्द्र पवं 9५ 
रथ के धुरे से चक्र जैसे हैं जुड़े रहते स्वयम्‌ । 
हैं स्तब्ध उसकी शक्ति से यौ भुमि भी वैसे स्वयम्‌ । 
आ ता सखायः सख्या ववत्यु 
स्तिरः पुरू चिदणवां जगम्याः 
पितुनपातमा दधीत वेधा | 
अस्मिन््षये प्रतरां दीद्यानः ॥ ३४० 
बनकर सखा भगवन्‌!तुम्हारी मित्रता हम पा सकेँ । 
विस्तीर्णं अणेव" में गई महिमा तुम्हरी गा सक । 
हों पुत्र पौत्रों के पिता, वेदज्ञ अपने स्थान में । 
चमक तुम्हारी भक्ति से इस पुण्य यज्ञ-विधान में । 
को अद्य युङ्क्ते धुरि गा कृतस्य 
' शिमीवतो भामिनो दुहृ णायून्‌। 
आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्‌ 
य एषां म्रत्याम्रणधत्स जीवात्‌ ॥३४१ 


है कौन: ऐसा आज जो इस यज्ञ में भय छोड़ दे । 
क्रोधी हठीले तेजवाले अश्व रथ में जोड़ दे। 
सुख में लगामों को लगा, पानी पिला सेवा करे। 
वह इन्द्र का प्रिय भक्त ही जीवे,खुशी से भव तरे। 


(चतुर्थं प्रपाठक अर्घे) हरिगीतिका 
गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकंमक्किणः । 
- - ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्शमिव येमिरे ॥ ३४२ - 
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भगवन्‌! शतक्रतुः हो तुम्हीं, पुजा तुम्हारी सब करें । 
ब्रह्मादि ऋत्विग्‌ गण तुम्हें स्थिरवंश सम ऊँचा घर । 
गाते तुम्हारा गान हैं गायत्र वाले साम से। 
अचैन” करें पढ़कर ऋचाएं भी तुम्हारे नाम से । 
इन्द्र॑ विश्वा अवीवृधन्त्समुद्र्यचसं गिर; । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्‌ ॥३४ ३. 
सब वाणियाँ उस इन्द्र को ही हैं बढ़ाती आ रही । 
विस्तृत समुद्र समान उसके दिव्य गुण हैं गा रही । 
रथधारियों में श्रेष्ठ रथवाला वही माना हुआ । 
स्वामी सकल धन अन्न बल का है वही जाना हुआ । 
इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ । 

` शुक्रस्य त्वाभ्यच्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥ ३४४' 
हे इन्द्र ! पींओ सोम यह उत्तम रसीला है बना । 
अमरत्वदाता हर्षंवर्धक तृप्तिकारक है घना । 
संदीप्त शुद्ध पवित्र इसकी धार तो देखो सही । 
इस यज्ञशाला में तुम्हारी ओर है आती वही । 
यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति खादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विद्द्स उभयाहर्त्या भर ॥ ३४५ 
हे इन्द्र ! जो महनीय धन तुमने दिया है हर्षं में। | 
उसको नहीं में पा सका हूँ शक्ति के संघर्ष में । 
दोनों करों से हे धनाधिप ! धन मुझे वह दीजिये। _ 
सब कामनायें पुणं कर निश्चिन्त मुझको कीजियेः। 


| 1. सँकड़ों यज्ञमय कर्मवाले। 2. बांस के समान। 3. पूजन। 
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ऐन्द्र पवे ९७ 


श्रुधी हवं तिरञ्च्या इन्द्र यस्त्वा सपरयति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूधि महाँ अंसि॥ ३४६ 
तियंग्‌ गमन वाला तिरङ्ची नाम का मैं भक्त हूँ । 
मेरी पुकार भी सुनो, मैं आप में अनुरक्त हूँ। 
सन्तान गोधन दान से भरपुर मुझको कीजिये । 
तुम हो बड़े प्रश्न ! उच्च सच्चा ज्ञान मुझको दीजिये। . 
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
आ त्वा एणक्त्विद्रियं रजः सूयो न रर्मिभिः ॥२४७ 
अत्यन्त बलशाली प्रभो ! दृढ़ शत्रुधर्षक ! आइये । 
अभिषुत किये इस सोमरस का भोग आप लगाइये । 
निज रश्मियों से सूर्य जैसे व्योम को है पुरता । 
वैसे तुम्हारी इन्द्रियों में व्याप्त होवे शूरता। 
एन्द्र यादि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ ३४८ 
घोड़ों सहित आओ यहाँ, मुझ कण्व” की स्तुतियाँ सुनो । 
द्योलोकवासी हो मगर भूलोकवासी भी बनो। 
शासक बने हो दिव्य उस ऊँचे प्रकाशित लोक में। 
हे देव ! मुझको ले चलो अपने निकट आलोक में। 
आ खा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
` अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेनवः ॥ २४६ 
स्तुतियां रथिकसम ये हमारी शीघ्र पहुँचे आपको । 
सोमाभिषव के काल में जो नष्ट कर दें ताप को । 
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निज वत्स को लख धेनुए जैसे रंभावें प्रेम से । 

वैसे हमारी वाणियां उछलें तुम्हारे प्रेम से। 
एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धे शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धेरक्थेवादध्वांसं शुद्रेराशीवीन्ममत्तु ॥ ३४० 

आओ करें सब पाठ मिलकर शुद्ध उत्तम साम का।' 

गुणगान गावें इन्द्र के ही शुद्ध उज्ज्वल धाम का। 
सुखबृद्धि से दिल शुद्ध हों, स्तुतिमन्त्र भी सब शुद्ध हों। 

. खुश.हों शुभाशीर्वाद दें प्रष्ठ इन्द्र भी अविरुद्ध हों । 
यो रयिं वो रयिन्तमो यो द्यम्नेद्यम्नवत्तमः । 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते सदः ॥३५ १ 
सबसे बड़ा धन जान जिसको भक्त जन है दे रहा । 
उत्तम यशस्वी अन्न खाने योग्य जिसको है कहा। 
वह सोम अभिषुत है किया हमने तुम्हारे ही लिये । 

. है. सोमपालक देव ! है यह हषंदायक, लीजिये । 
प्रत्यस्मे पिपीषते विइवानि विदुषे अर । 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपञ्चादध्वने नर; ॥ ३५२ 
हे भक्त ! ये सर्वज्ञ हैं प्रभु सोम के प्यासे खड़े। : 
पीछे नहीं रहते किसी से नित्य जो तगड़े बड़े। . 
इन शक्तिशाली तूणंगामी* पूज्य नेता के लिये। 
कर सोमरस तयार, देओ शीघ्र पीने के लिये। 

आ नो बयो वयःशयं महान्तं गहरेष्ठाम्‌ । 
महान्तं पविनेष्ठाम्‌ उ वचो अपावधीः ॥ ३५ ३ 
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ऐन्द्र पं ९९ 
प्रत्येक धन बल अन्त वय' में हो शयन करते तुम्हीं। 
गिरिगह्वरों में स्थित बड़े हो पूर्ववर्ती भी तुम्हीं। 
प्रश्न नष्ट कर दो दुर्वचन हम दिव्य वाणी ही कहें । 
भूखे तथा प्यासे नहीं संमुख तुम्हारे हम रहें। 
आ वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 

; तुविकूमि्ठतीषहमिन्द्रं शवि्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३५४ 
हे इन्द्र ! निज रक्षार्थ हम रथसम बुलाते हैं तुम्हें । 
अतिशय बलिष्ठ बने यहाँ आग्रो अभी सुख दो हमें । 
तुम सज्जनों को पालते हो दु्जंनों को मारते। 
नाना विलक्षण कर्म करते, कष्ट सब हो टारते। 
स॒ पूऽ्यों महोनां वेनः कलुभिरानजे । 

“यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु थिय आनजे ॥ ३५५ 


प्रु है पुरातन दीप्तियों में हव्य जिसका भोग्य है । 

ब्रह्मा बना है यज्ञ में वह मुख्य पुजा योग्य है। 

द्वारा उसी के सब मनुज पालक बने पा सम्पदा । 

सब दिव्य गुण सदुबुद्धियां भी प्राप्त करते हैं सदा । 

यदी वहत्त्याशवो आजमाना रथेष्वा । 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवांसि कृण्वते ॥ ३५६ 
रथ में सुशोभित अश्व वाले हैं मरुत्‌ लाते तुम्हें । 
मादक 'रसीला सोमरस पीते पिलाते हैं तुम्हें। 

जाते जहाँ हो हे प्रभो .! ये साथ रहते हैं वहीं। 

` यश अन्न बल को वृष्टि करते हैं जगत्‌ में सब कहीं । 
त्यसु वो अप्रहणं शणीषे शवसस्पतिम्‌ । 

इन्द्रं विश्वासाहं नरं शचिष्ठं विउववेदसम्‌ ॥ ३५७ 


प पास कम न न माया 
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१०० 


माहात्म्य मैं गाऊं उसी बल शक्ति के भण्डार का! 

जो दिव्य अव्याहत: बना आधार है संसार का। 

वह झत्रुजेता पूज्य नेता पूणं वैभवयुक्त हेँ। 

शुभ यज्ञ में स्थित इन्द्र नामक देव बाधामुक्त' है । 

द्धिक्राणो अकारिषं जिष्णोरइवस्य वाजिनः । 

सुरभि नो सुखा करत्प्र न आयूंषि तारिषत्‌ ॥३५८ 

धारण भरण वा संक्रमण? जो कर रहा है विश्व का। 

ऊंचा दधिक्रा“ नाम है जयशील जिसके अश्‍व का। 

स्तुतियां करू उसकी, हमारा मुख सुगन्धित वह करे। 

हम भक्त लोगों की बढ़ावे आयु . सबका दिल भरे। 

पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धती वज्री पुरुष्टुतः ॥३५६ 

जो शत्रुपुर भेदक” युवा कवि वीर्यशाली है बड़ा । 

जिसकी अलौकिक शक्ति से है स्तब्ध भूमण्डल खड़ा। 

धर्ता जगत्कर्ता बहुश्रुतः वज्चवाला है वही। 

महिमा उसी की है बड़ी .वह इन्द्र कहलावे सही। 

प्रप्र वस्रिष्टुभमिषं वन्दद्वीरायेन्द॒वे । 

थिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ ३६० 

त्रिष्टुप्‌ पदों से स्तुत्य उत्तम अन्न दें प्रभु के लिए। 

ऐश्वयंशाली इन्द्र वन्दित पुत्रदाता के लिये। 

शुभ यज्ञ मैं दानार्थ पूजित हव्य से सेवा करें। 

_ बहुधा प्रशंसित बुद्धि से संयुक्त हो ढुगुण हरे। _ 

1. बे रोक टोक । 2. कष्टरहित । 3. परिवतेन । 4. धारण कर 

घुमनेवाला। 5. शत्रुनगर को तोइनेवाला। 6. निश्चल ठहरा हुआ । 


__ ८7 बहुत प्रसिद्ध । 8. ४४ अक्षर का छन्द विशेष जिसका इन्द्र से सम्बन्ध 
हुतीनी केले में बलि गये स्तुति चने चीरि है १? ९१००१ ६०७० 
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कश्यपस्य स्वविदो यावाहुः सयुजाविति । 
ययोविइवमपि ब्रतं यज्ञ धीरा निचाय्य ॥ ३६१ 
सर्वज्ञ उस कश्यप" सुखप्रद देव के आदेश में। 
रहते सखा बन रात दिन हैं चन्द्र रवि के वेश में। 
जिनमें निरन्तर विश्व के ब्रत यज्ञ सब हैं हो रहे। 
हैं इन्द्र के ये अश्‍व निश्चित धीरजन यह कह रहे। 
अर्चत प्रार्चता नरः प्रियमेधासो अचत । 
अन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ श्रष्णणचत ॥ ३६२ 
आओ तरो ! उस इन्द्र की अर्चा करो चर्चा करो। 
प्यारी मिली मेधा तुम्हें, पूज्य की पूजा करो। 
पुत्रो तथा मित्रो ! पुरन्दर” इन्द्र को तुम भी भजो। 
मिलकर करो अभ्यर्चना अभ्यर्थना" सब छल तजो। 
उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिःषिधे । 
शुक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्सरूयेषु च ॥ ३६३ 
गावे प्रशंसित भक्ति का ही स्तोत्र हम उस इन्द्र का । 
सौभाग्यवर्धक सर्वथा दुर्भाग्य-रोधक इन्द्र का। 
वह शक्रः है उससे हमारी मित्रता टुटे नहीं। 
निज पुत्र पौत्रों में मधुर उसका स्मरण छूटे नहीं। 
विइ्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः । 
एवेइच चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ३६४ 
- जो विश्व का नेता बना है शत्रुजेता सब कहीं। 
जिसका अतुल बल है किसी के सामने झुकता नहीं । 
ओ 1. कश्यप पञ्यक देखनेवाला । 2. पूजा । 3. शतु के पुरों को नष्ट 
कूरनेवाला da; 0101 ना 5. शक्तिशाली का By Siddhanta eGangotri Fe Kosha 
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शुभ कमं से रक्षा प्रजाओं की वही है ,कर:?रहा। _ 

उसको पुकारू जो मरुदुगण के रथों में फिर रहा । 

स घा यस्ते. दिवो नरो घिया मतस्य शमतः । ` ; 

ऊती सः बृहतो दिवो द्विषो अंहो न तरति ॥ ३६५ 

जो शान्त दिव्य मनुष्य की प्रिय बुद्धि से संपन्न हो। 

करता तुम्हारी भक्ति है, वह तो कभी न विपन्न हो । 

रक्षित हुआं तुमसे प्रभो ! है दिव्य गुण वह मांगता । 

द्वेषी विरोधी पापियों को पापसम है लांघता। 

विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वी रातिः शृतक्रतो । 

अथा नो विइवचर्षणे द्यम्नं सुदत्र मंहय ॥ ३६६ 

वैभव तुम्हारा हे विभो ! शुभकार्यसाधक है बड़ा। 

है दान उससे भी बड़ा, जो विश्व में बिखरा पड़ा। 

सौ सौ क्रियायें कर रहे तुम देखते हो लोक को। 

हे श्रेष्ठ दानी ! धन हमें दो झट मिटा दो शोक को । 

वयर्चित्ते पतत्रिणो द्विपाञ्चतुष्पादजुनि । 

उषः प्रारन्दृतरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ३६७ 

प्यारी उषा ! तुम शुक्र' सुन्दर वेश धर कर आ गई । 

शोभा तुम्हारे आगमन से है निराली छा गई। 

आकाश में ये पक्षिगण हैं मोद से उमड़े चले । 

दो पैर वाले मानवों के साथ चौपाये चले। 

अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिवः । 

क्ट ऋतं कदसृत का प्रत्ता व आहुतिः ॥ ३६८ 
1. इन्द्र जब सूर्य है तब मरुदुगण वायु होंगे सूर्य वायु का सहचार 


` प्रसिद्ध है । अध्यात्मपक्ष में मृत्यंजय ब्रह्मचारियों के रमणीय आचरण 
मरुदुगण के रथ 
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हे देवगण ! जो व्योम'के तुम मध्य में हो रहं रहे। 
मैं पूछता हैं आप्त' होकर कष्ट मैंने क्‍यों सहे। | 
वह सत्यभाषण या अमरपन अब तुम्हारा है कहाँ ? 
भेरी पुरानी दी हुई वह यज्ञ आहुति है कहाँ ? 
ऋचं साम यजामहे याभ्यां काणि कणवते । 
वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ ३६६ 
हम भक्ति करते हैं ऋचा या साम से प्रभुदेव की । 
शुभ कमें की आज्ञा मिली इनमें हमें प्रिय देव की। 
देते सभाओं में सुशोभित हो यही तो संपदा । 
पहुँचा रहे हैं यज्ञ ये ही देवगण में सर्वदा। 
विइवाः एतना अभिभूतरं नरः सजूः 

स्ततचुरिन्द्रं जजनुझ्च राजसे । 
क्रत्वे वरे स्थेमन्यासुरीसुतो- . 

ग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ ३७० 
अभिभुत” करता है सभी रिपुसेन्य को जो शक्ति से । : 
दीप्त्यर्थं जिसको तीक्ष्ण करते हैं ऋचा पढ़ भक्ति से। 
शुभ कर्म में स्थिर अमर ओजस्वी बली वह उग्र हैं। 
अति वेगशाली पापियों के मारने में व्यग्र है। 
श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे- 

ऽहन्यहृस्यु नर्यं विवेरपः । 
उभे यत्वा रोदसी धावतासञु 

भ्यसाते. शुष्मात्ट्रथिवी चिदद्रिवः ॥३७१ 


1. श्रेष्ठ \ 2. दबाता है । 3. लगा हुआ । 
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भगवच्‌ ! तुम्हारे मन्युः के प्रति नित्य मैं श्रद्धा रखू । 
उसको प्रथम उत्कृष्ट सच्चा दस्युनाशक भी लखू । 
नरहित बहाओ जल तुम्हीं कल्याण सबका भाँपते । 
दौड़ें तुम्हारी शक्ति से यौ भूमि दोनों कांपते । 


समेत बिश्वा ओजसा पतिं 
दिवो य एक इद्भूरतिथिजनानाम्‌ । 
स पूव्यां नूतनमाजिगीषन्तं 
वर्तेनीरनु वाइत एक इत्‌ ॥ ३७२ 
हे विश्व के लोगो ! मिलो द्योलोक के पति इन्द्र से! 
जो एक है सबका अतिथिसम पूज्य उस सुख-केन्द्र से । 
प्राचीन भी वह नव्य का विजिगीषु, होकर भा रहा । 
है उच्च शुभ पथ को वही भ्रनुवृत्त' करता श्रा रहा । 
इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत 
ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिर; सघत्‌ 
च्ञोणीरिव प्रति तद्धय नो वचः ॥ ३७३ 


` बहुधन ! बहुस्तुत ! हम तुम्हारे भक्त हैं स्तुति गा रहे । 


आशा लिए केवल तुम्हारे हैं सहारे जी रहे। 

है कौन तुमको छोड़कर वाणी हमारी जो सुने। 

तुम ही सुनो विनती हमारी भूमिमातासम बने। 
चर्षणीधतं मघवानमुकथ्यभिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 
वाबधान पुरूत॑ सुदक्तिभिरमत्य जरमाणं दिवेदिवे ॥३७४ 


ISRO 
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स्तोतव्य मघवा लोकधारक इन्द्र के प्रति भक्तियाँ । 
'हम सब करें स्तुतियाँ बडी भारी प्रकट अनुरक्तियाँ । 
आहूतः उस पुरुहूत" को प्रतिदिन बढ़ावें सुक्तियां । 
जो है अमर उसकी प्रशंसा से मिलें सब शक्तियां । 
अच्छा व इन्द्रे मतयः स्वयुव, 
सध्षीचीविइवा उशतीरनूषत । 
परि ष्वजन्त जनयो यथा पति 
मय न शुन्ध्य॒ मघवानमूतये ॥ ३७५ 
उस इन्द्र की ही कामना वाली हमारी हों बडी । 
अच्छी सुखद संयुक्त मतियां नित्य सेवा में खड़ी । 
जैसे स्त्रियां पति का प्रणय से पूर्ण आलिङ्गन कर _ 
त्यो शुद्ध विश्व॒ से मिल हमारी बुद्धियां निज मल हर । 
अभि त्यं मेषं पुरहृतस्रग्मियम्‌ 
इन्द्रं गीभिर्मदता वस्वो अणवम्‌ । 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं 
सुजे मंहिष्ठमभि विप्रमचत ॥ २७६ 
उसको करो खुश वाणियों से स्तुत्य जो पुरुहूत ह 
प्रिय मेष” तुल्य समुन्मिषित' ऐश्वयंसागर पूत 
लोकोपकारक सूर्यं सम जिसकी क्रियायें हो रहीं । 
सुखभोग हित उस विप्र की अभ्यचना हो सब कहीं । 
त्यं सु मेषं महया स्वविद 
शतं यस्य सुभुवः साकमीरते । 
1, पुकारे हुए । 2. बहुत अधिक बहुतों से पुकारा गा उ दुरे इए । 2. बहुत अधिक बहुतो से पुकारा गया । 3. प्रेम से । 


5. जागा हुमा 6 
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अत्यं न वाज हवनस्यद्‌ रथ- ; 

मिन्द्रं वबृत्यासवसे सुवृक्तिभिः ॥ ३७७ 
सविशेषः उस ही मेष सम सुख के प्रदाता इन्द्र को।. 
सत्कृत करो तुम सँकड़ों जन साथ मिल निस्तन्द्र' को । 
अन्नार्थं ग्रावे अशवसम रथ में हवन में जो सही । 
मैं भी करू आह्वान उसका सूक्तियों से शीघ्र ही। 
घृतवती सुवनानामभिश्रियोवी 

. पृथ्वी सघुदुघे सुपेशसा । 
द्यावाएथिवी वरुणस्य धर्मणा 
विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ ३७८ 

द्यौ भूमि दोनों हैं बड़े विस्तृत, मधुर जल से भरे। 
सुन्दर बने आश्रय सभी के कर रहे हैं दिल हरे। 
जिनको वरुण नामक उसी प्रभुदेव ने धारण किया । 
अतिशय सुखद नियमित ग्रजर विष्कव्ध करके रख दिया । 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपघाथोषा इव । 
महान्तं त्वा महीनां सञ्नाजं चर्षणीनाम्‌ । 
देवी जनित्र्यजीजनञ्गद्ा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥३७६ 
है इन्द्र ! तुम ही व्याप्त हो द्यौ भूमि दोनों लोक में । 
फली उषा के तुल्य है: आभा तुम्हारी लोक में । 
सम्राट्‌ बने तुम ही जगत्‌ के हो बड़ों से भी बड़े। 
निज भद्र दैवी शक्ति से उत्पन्न हो ऊपर खड़े। 


1: खास तोर से । 2. ग्रालस्यरहित । 3. थांम करके । 
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प्र मन्दिने पितुमदचता वचो 
यः कृष्णग्मा निरहन्तृूजिइवना । | 
अवस्यवो वृषणं वज्द्‌ क्षिणं | 
मरुत्वन्तं सख्याय हुवेमहि ॥ ३८० 

आनन्ददायक इन्द्र को स्तुतिमिश्र हवियां दो भजो। . ' 
वप्त्री' मरुद्गण युक्त उस के सख्य“ से सब भय तजो । 
जिस ने निकाला कृष्ण मेघों में निहित जल सख्त भी । 
ऋजु* आशुगामी वेग से उस को पुकारे हम सभी । 

इन्द्र स॒तेषु सोमेषु क्रत पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥३८ 

हो तुम महान्‌. प्रभुदेव, इस से कर्म करते हो बड़े। 
कर्मिष्ठ भक्तों के सुधारो काम सब बिगड़े पड़े। 

सुत सोम में स्तुत यज्ञ को भी शुद्ध करते हो तुम्हीं । 

बल वुद्धि का साधन अनोखा ज्ञान देते हो तुम्हीं । 

तमु अभि प्र गायत पुरह्रतं पुरुष्टुतम्‌ । 

इन्द्रं गीभिसतविषसा विवासत ॥ ३८२ 

स्वंत्र विश्रुत“ इन्द्र का स्तुतिगान मिल कर गाइये । 
पुरुहृत' है स्तुति योग्य जो, उस के निकट ही आइये । 

मीठे वचन से उस बली का बल बड़ा चमकाइये । 

कर सेव्य* की सेवा निरन्तर इष्टः फल को पाइये । 

तं ते मदं एणीमसि इषणं एचु सासहिम्‌ । 

उ लोकक्कत्नुमद्रिवो हरिश्चियम्‌ ॥ ३८३ | 

ज. बिद्युत रूप वजवाला । 2. मित्रता । 3. सरल, तेज चलनेवाले। | 


4. प्रसिद्ध । 5. बहुतों से बहुधा पुकारा जानेवाला । 6. सेवा के योग्य + 


7. मनचाहा । 
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हे इन्द्र ! वज्जिन ! युद्ध में तुम शत्रु को हो चर रहे । 
'हम सब तुम्हारे उच्च मद की हैं प्रशंसा कर रहे । 
"सब को प्रकाश निवास ऊंचा स्थान देते हो तुम्हीं । 
“प्रिय कामवर्षक हो मनोहर रूप वाले भी तुम्हीं । 
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ३८४ 
'त्रितः आदम ऋषि के यज्ञ में है-सोम को तुमने पिया । 
साथी कहीं पर विष्णु को अथवा मरुद्गण को किया । 
आओ हमारे यज्ञ में भी सोमरस पीओ यहां! 
सुम इन्द्र हो इन इन्दुओं' का स्वाद भी देखो यहां। 
एदु सघोसंदिन्तर सिश्चाध्वयों अन्धसः । 
एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ ३८५ 
अध्वर्यु ! तुम अत्यन्त मीठे सोमलक्षण अन्न को । 
तयार कर देओ उपस्थित इन्द्र गुणसंपन्न” को। 
यह वीर ही ऊची प्रशंसा योग्य है संसार में। 
सब को बढ़ाता है सदा जो सत्य के व्यवहार में । 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ ३८६ 
सींचो चमकते सोम को उस इन्द्र राजा के लिए । 
जो सोम्य हो सुन्दर मधुर, पीवे इसे सुख के लिये । 
पी कर विशेष महत्त्व से परिपूर्णं बह निज भक्त को । 
शुभ अन्न धन दे यज्ञ में प्रेरित करे अनुरक्त को । 


1. त्रित=त्रिगुणातीत, आ्राप्त्य--आप्त, श्रेष्ठ। निद्वन्द्व उत्तम 
भक्त मनुष्यं । र व्यापक सूर्य के तेज को । 3. ऐश्घयंवाले सोम बिन्दुओं 
८किए।-# यज्ञ, भें जठ चेतना वकत्लिय ब्रिज्रेष़ 4 ७ आरो से बुक ४-6 रन /सांतः 
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एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 
कुष्टीयों विउवा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ २८७ 
आओ सखे ! आओ यहां उस इन्द्र की स्तुतियां करें ।' 
है स्तोम के अनुरूप” नेता वह, उसी में मन धरें ।' 
अभिभूत" करता है अकेला शत्रुसेना को वही।' 
सब विश्व का पुरा निरीक्षण भी वही करता सही ।: 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
ब्रह्मकृते विपर्चिते पनस्यवे ॥ ३८८ 
वह विप्र मेधावी बड़ा, सब का शिरोमणि है खड़ा । 
उस के लिए ही साम का शुभगान गाओ तुम बड़ा ।' 
जो वेदवाणी का विधाता अन्नदाता इन्द्र है। 
सच्चा विपड्चित्‌ भक्ति का इच्छुक सदा निस्तन्द्र है । 
य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ २८६ 
जो एक केवल एक है, जिस की बड़ी महिमा कही ।' 
निज हव्यदाता के लिये ऐश्वयं देता है बही।' 
जिस का कभी कोई कहीं प्रतिकूल होता है नहीं | 
वह इन्द्र है सारे जगत्‌ का ईश पूजित सब कहीं ।' 
सखाय आ शिषामहे ब्रह्म न्द्राय वज्रिणे । 
स्तुष ऊ षु वो नृतमाय ्वूष्णवे ॥ ३६० 
हे मित्र लोगो ! हम यहां आशा लगाये हैं खड़े। 
उस वत््रधारी इन्द्र के ही स्तोत्र पढ़ते हैं बड़ें। 
1: स्तुति के अनुकूल । 2. दबाता है। 3. देखभाल । 4. पडत 
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नेता नरोत्तम शत्रुधषंक' इन्द्र पूजा योग्य है। 
स्तति ठीर्क उस की मैं करू, देता वही आरोग्य है । 


(पञ्चम प्रपाठक--१ अरे) हरिगीतिका 
शुणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 
यद्धंसि वृत्रमोजसा शचीपते । ३६१ 
उपमा : बने सब. देवताओं में तुम्हीं बलयुक्त हो । 
मान्नु तुम्हारी शक्ति को मैं, तुम सदा भयमुक्त हो। 
निज ओज” से ही वृत्र' को तुम नष्ट करते हो प्रभो । 
हो विश्व विश्रुत* वेदवाणी के तुम्हीं स्वामी विभो । 
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
अयं स सोम इन्द्र ते स॒तः पिब ॥३६२ 
जिस सोम के मद में बड़ा तुम ने पराक्रम है किंया। 
दिवदास” नामक भक्त हित शम्बर” असुर का वध किया। . 
वह सोम अब तैयार है अभिषुत किया ताजा नया। 
आओ इसे पीओ, बढे बल वीर्यं जिससे फिर. नया । 
एन्द्र नो.गथि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
गिरिने विइवतः एथुः पतिदिवः॥ ३६३ 
प्यारे प्रभो ! आओ, तुम्हीं हो शत्रु सारे जीतते। | 
प्रत्यक्ष वन्दित ! आप पर हम भक्तजन हैं रीभते ।. 
पर्वतसमान विशाल विस्तृत .विश्व के पति हो. .तुम्हीं । -: 
द्योलोक के स्वामी. तुम्हें भंगवन्‌ ! बुलाते हैं -हमीं । 
1. शत्रुको दबानेवाला । 2: तेजयुक्त .पराक्रम -से.। . 3. प्रावरणा 
डालनेवाली चित्त की बुरी वृत्तियां को । 4. संसार में प्रसिद्ध। 5. देवों... 


०क सद्वा पाकतत 6 आनिलङ्ग क लोवराला. (मूख तिते 
ग्राच्छाद्यते येन सः। शंवर एव शम्बरः 
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य इन्द्र सोमपातमो मदः श्विष्ठ चेतति । 
येनाऽहंसि न्या ३त्रिणं तमीमहे ॥ ३६४ 

` अतिशय बली प्रभ्नु ! सोम पीने में तुम्हीं मदाहूर हो। 
ऊंचा तुम्हारा है नशा, जिस से बुराई दूर हो। 
जिसके सहारे तुम नृभक्षक' राक्षसों को मारते। 
हम चाहते हैं जोश वह, सब कुछ तुम्हीं पर वारते। 
तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे । 
आदित्यासः समहसः कृणोतन ॥ ३६५ 

' आदित्य सम तेजस्वियो ! हे देवताश्रो ! यह सुनो । 
अच्छे हमारे पुत्र पात्रों के तुम्हीं रक्षक बनो। 
दीर्घायु हों वे सब सुखी, जीवन सरस उन का रहे। 
तुम देवताओं की सदा सब पर विमल करुणा बहे । 
वेत्था हि निक तीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ३६६ 

' प्रभु ! राक्षसों के नाश का भी ढंग तुम हो जानते । 
कर में तुम्हारे वज है यह हम सभी हैं मानते। 
तुम हो संभी .आपत्तियों के सूर्यसम शोधक बने। | 
प्रतिदिन तुम्हारी भक्ति में हम मन्त्र बोलें रससने। 
अपामीवासप खिधमप सेधत दुमतिम्‌। 
आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥ ३६७ 

` हें देवगण ! हमको बचाओ तुम भयंकर पाप से। 
सब रोग दुष्ट विचार चिन्ता व्याधि रिपु-संताप से। . | 
CC-O 2 मनुष्यों atya को खानेवाले । 2. सूरये के समान 3. हाथ में ॥, Gyaan हु 
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जितनी बुराई हैं सभी को दुर तुम हम से करो । 

सुन्दर सुखद ऊंचे विचारों से हमारा दिल भरो । 

पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हयदवाद्रिः । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावा ॥ ३६८ 

हे इन्द्र पीओ सोम यह तुम को सदा ही खुश करे। 

रगडा गया है जो शिला पर वह तुम्हारा मन ह्रे । 

जैसे लगामों से पकड़कर अश्‍व हो वश में किया। 

वैसे इसे है भक्त ने रगड़ा भ्ुजाओं से दिया। 
अश्रातन्यो अना खमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ ३४६ 

हे देव ! तुम तो जन्म से ही शत्रुता से हीन हो । 

स्वाधीन हो नेता, किसी के भी नहीं आधीन हो । 

सब बन्धनों से शून्य भी तुम ही सनातन बन्धु हो। | 

सब के संहायक युद्ध में होते, दया के सिन्धु हो। 

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तसु व स्तुषे। 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ ४०० 

मित्रो ! करो तारीफ़ निज रक्षार्थे उस ही इन्द्र की । 

जिसने दिये ये विलक्षण धन हमें, उस मन्द्र की । 

ऐश्वयं लाया है वही अपने. पुरातन काल से। 

मिल कर भजें हम सब उसी को शुद्ध सच्चे ख्याल से । 

आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यव? 
हढा चिद्यमयिष्णवः ॥ ४०१. 
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आओ मरुद्गण ! सर्वदा प्रस्थान तुम करते फिरो। 
मत कष्ट मानो, मन्युवालो ! मत हमें हिसित करो । 
तुम हो नियम में हढ़ बड़े हम को न बिलकुल छोड़ना । 
अन्यत्र यात्रा बन्द कर मंत्री हमीं से जोड़ना । 
'आ याह्ययमिन्द्वेऽशवपते गोपत उर्वरापते । 
सोमं सोमपते पि ॥ ४०२ 

आओ प्रभो ! यह सोम है स्वामी बने इसके तुम्हीं । 
हो अश्व गो सम्पन्न भू धन के बड़े रक्षक तुम्हीं। 
आह्वाददायक बिन्दु वाले इन्द्र, को पीओ अभी। 
श्रद्धा सहित हैं दे रहे स्तोता तुम्हारे हम सभी। 


त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति उवसन्तं बृषभ बर वीमहि। 


संस्थे जनस्य गोमतः ॥ ४०३ 
भगवन्‌ ! तुम्हारी पा मदद हम जिस किसी को टोक दें। 
अपने विरोधी शत्रुओं का श्वास बिलकुल रोक दें। 
गौ आदि धन से युक्त जनसमुदाय वाले स्थान में। 
जो दुष्ट बोले हे वृषभ” ! उस को न लावें ध्यान में। 
गावड्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मरतः सबन्धवः । 
रिहते ककुभो मिथः ॥ ४०४ 
तुम हे मरुद्गण” ! बन्धु हो सब, जाति से भी एक हो। 
रवि रश्मियो के तुल्य तेजस्वी यशस्वी नेक हो। 
' है एक गोमाता“, सभी जिसका रसास्वादत करो। 
` मिलकर परस्पर सब जगह जा दिग्विजय . करते फिरो। 


1, ऐव्वयंयुक्त सोमरस । 2. सुख शान्ति शक्ति के वर्षक। 3. प्रजाः 
गर्त? भृत्य चिंजेता-सै सिके" #ब्सि सवषा? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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त्वं न इन्द्रा भर ओजो जुम्णं शतक्रतो विचषणे । 
आ वीर एतनासहम्‌॥ ४०५ . 

द्रष्टा जगत्‌ के हे शतक्रतु" इन्द्र ! हम को ओज दो । 

बल दो, पराक्रम शक्ति धन ऐश्वर्य भी हर रोज दो । 

सब शत्रुसेना की विजेता वीर दो सन्तान भी। 

हो श्रेष्ठकर्मा तुम, हमें दो सद्गुणों का दान भी । 
अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इंमहे सरूग्महे । 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ४०६ | 

हम कामना लेकर तुम्हारे पास हैँ अब झा रहे । 

स्तुति वाक्य के संसग से शोभा तुम्हारी गा रहे। 

:जैसे जलों से जल मिलें वे एक होकर ही रहें। 

गीर्वाण* ! तुम से त्यों मिलें हम एक रस में ही बहें । 
सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधो मदिरे विवक्षणे । 
अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ॥ ४०७ 

हम पक्षिसम एकत्र हो बैठे बुलाते हैं तुम्हें । 
स्तुतिमन्त्र बारम्बार पढ़ते, सिर झुकाते हैं तुम्हें । 

गोदुग्घ में परिपक्व मीठे हर्षदायक सोम में। 

जो स्वगंसुख का है मजा, वह है तुम्हारे स्तोम” में । 
वयसु त्वामपूर््य स्थूरं न कञ्चिन्गरन्तोऽवस्यवः । 
वज्नि चित्रं हवामहे ॥ ४०८ | | 

अदूभुत अपूर्व (तुम्हें प्रभो ! हम सोम से हैं .भर रहे।. 
तृप्त्यर्थं वच्जिन्‌ ! आप की स्तुति हैं अनौखी कर रहे । . 


८० स॒ यज्ञमय कमवाला। 2. तेज, प्रभावः। 3. वाः ण्ण यों 
Me समूह Fotos By Sona ०090० Cn Kose 
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जैसे गुणों में बद्ध मानव पुज्य होता स्थुल है। 
आह्वान वैसे ही तुम्हारा सब सुखों का मूल है। . 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः । 
या इन्द्रेण सयावरीब् ष्णा मदन्ति शोभथा | 
वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ ४०६ - 

ये गौरवर्ण गाय हैं आनन्द पूरा ले रही। 
स्वादिष्ठ इस फैले हुए मधु सोम रस को पी रही । 

जो कामवर्षक इन्द्र की साथिन बनी हैं सोहती । 
अनुकूल उस के. राज्य में रहती हृदय हैं 'मोहती । 
इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 
शविष्ठ वज़िन्नोजसा एथिव्या 

नि; शशा अहिमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ४१० 
ऐसा विलक्षण सोम हे प्रभु ! जोश देता है तुम्हें । 

यह भक्त भी तो स्तोत्र पढ़ पढ़ कर बढ़ाता है तुम्हें। 
इन्तव्य अहिः का भूमि से तुम ने सफाया कर दिया । 
सामर्थ्यवाला वज्र ले निज राज्य अचित कर लिया । 
इन्द्रो सदाय वाइघे शवसे इत्रहा बृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिपूतिमभें हवामहे 

स वाजेषु प्र नोऽत्रिषत्‌ ॥ ४११ 

प्रभु वृत्रहन्ता बन खुशी के साथ बल से हैं बढ़े। 
स्तोतव्य जग में सब जनों से हैं बड़े ऊंचे चढ़े । 

छोटे बड़े संग्राम में उन को पुकारे हम सभी! 
"रक्षा करें, घन अन्न दें, हम को Fl पा वे छोड़ें कभी । ८ 

फक क्य आध पहिली सतर) 27 सतुति के बीच [7००५० 
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इन्द्र तुभ्यसिदद्रिवोञ्नुत्त वञ्चिन्वीयंम्‌ । 
यद्ध त्यं मायिनं मृग तव त्यन्मायया- 
. वधघीरचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ४१२ 
हे इन्द्र वज्जिन्‌ ! तुम समादृत सोम पीओ. शौक में ॥ 
होता नहीं प्रतिरोध्य', ऊंचा बल तुम्हारा लोक में । 
छलिया बने मृग वृत्र को छल से तुम्हीं ही मारते । 
पूजित तुम्हारे राज्य में हम हैं बलों को धारते। 
प्रेह्ममीहि ध्रष्णुहि न ते वज्जो नि यंसते । 
इन्द्र नृस्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया 
अपोऽचंन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ४१३ 
जाग्नो, अभी जाश्रो, दबाओ शत्रुओं को है प्रभो ! 
दबता नहीं रण में तुम्हारा बज्न, यह ले तुम चुभो । 
सब को फुकावे बल तुम्हारा, वृत्र को तुम मार दो । 
जलः छीन अपने राज्य से उस को परे दुत्कार दो । 
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 
युङच्चा मदच्युता हरी कं हनः कं वसो दधो 
ऽस्माँ इन्द्र वसो दधः ॥ ४१४ 
जब युद्ध होते हैं प्रभो ! तो धन विजेता का बने । 
तुम अश्व इस से जोड़ दो, जो हैं मदस्रावी सुने'। 
मारो किसी को या किसी को तुम धनों से भी भरो । 
हे इन्द्र ! अपने भक्त हम को तो धनों में ही धरो । 


त साद को प्राप्त । 2. रोका जानेवाला । 3. पानी या ता कदर क्ष प्राप्त 2. रोका जानेवाला । 3. पानी या शक्तियुक्त 
तेज 18 4: भ चभेवोलें'। गतिदयि शसिक्षाक्षी fant eGangotri Gyaan Kosha 
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अच्चन्नमीमदन्त व प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विघा नविष्ठया मती 


योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४१५ 
प्रश्नु ! विप्रः भोजन कर चुके हैं, तृप्त भी हैं हो चुके। 
पुलकित हुए प्रिय गात्र अपना हैं प्रकस्पित कर चुके । 
स्तुति भी तुम्हारी शुद्ध मति से ये प्रकाशित कर चुके । 
अब अ्रशव दोनों जोड़ दो, रथ में चलें जो बेरुके । 
उपो षु श्रणुही गिरो मघवन्मातथा इव । 
कदा नः सूद॒तावतः कर इदथयास इद्‌ 
योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४१६ 
नजदीक आकर हें प्रभो ! वाणी हमारी तुम सुनो । 
हम पर रखो वह ही दया, उलटें नहीं उस से बनो | 
सच्ची मधुर बोली .तुम्हें भी इष्ट है, उस से हमें । 
कब तुभ करोगे युक्त, बोलो, अश्व जोड़ो साथ में। 
चन्द्रमा अप्स्वाँ5३न्तरा सुपणो धावते दिवि। 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो 
वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ४१७ 
जलमध्यः सुन्दर चन्द्रमा आकाश में है जा रहा। 
मैं कूप” में बैठा दुखी, उसको नहीं हूँ पा रहा । 
हे स्व किरणो? ! पद तुम्हारा इन्द्रियां जानें नहीं | 
हे _ है भूमि | हे आकाशा । सेरा क्यात न मम 1 हे आकाश ! मेरा कष्ट तुम जानो यहीं । 


1, ग्राह्लादक परमात्मा माया के साथ हृदयाकाश में विचर रहा “ 
है-यह भाव समझना चाहिए। 2. संसार रूप कुए में । 3. प्रकाशयुक्त 
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प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
स्तोता वामद्विनावूषि स्तोमेभिभेषति प्रति 
माध्वी सम श्रुतं हवम्‌ ॥ ४१८ ` 
हे अश्वियो ! प्यारा तुम्हारा है प्रशंसित रथ बड़ा । 
सम्पत्तिवाहकः इष्टसाधक' कष्टबाधक है कड़ा । 
जिसकी प्रशांसा स्तोत्रपाठी भक्त ऋषि हैं कर रहे। 
तुम उच्च मधुविद्यानिपुण', सुन लो वचन मेरे कहे ॥ 
आ ते अग्न इधीमहि युसन्तं देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवि 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४१६ 
हे अग्निनामक देवता ! संदीप्त हम तुम को करें! 
द्योतक* अजर सुन्दर तुम्हारे सद्गुणों से मन भरें । 
स्तुतियोग्य ही आकाश में युति भासती है आप की । 
स्तोता जनों को अन्न दो जड़ चष्ट हो संताप की । 
आग्नि न स्ववक्तिभिहोतार स्वा वृणीमहे । 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे 
यज्ञेषु स्तीर्णबहिषं विवच्ञसे ॥ ४२० 
मैं हूँ विमद”, मद में तुम्हारे नित्य हे भगवन्‌ ! रहुँ। 
तुम. को भज प्रिय सुक्तियों से अग्नि होता भी कहूँ । 
शोधक तुम्हारी दीप्ति है, तुम सब जगह में व्याप्त हो । 
` बैठे तुणासन पर बड़े बन यज्ञ में तुम आप्त" हो। 
1. सम्पत्ति चानेवाला । 2. काम बनानेवाला । 3. मिठास भरी 


अध्यात्मविद्या में कुशल ।' 4. प्रकाशक । 5. आनन्दरहित या विरुद्ध 
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महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये 
सुजाते अऱवसूनृते ॥ ४२१ 
प्यारी उषा देवी ! चमकती हो चमक ऊंची लिये । 
सब को जगाती फिर रही हो उच्च वैभव के लिये । 
हे सूर्यंपुत्री ! शुद्धजन्मा ! सत्यवाणी सी खिली । 
सत्यश्रवा? वय पुत्रसम हम को जगा दो हे भली । 
भड़ं नो अपि वातय मनो दचसुत कलुम्‌ । 
अथा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा 
गावो न यवसे विवक्षसे ॥ ४२२ 
तुम भद्र* की ही ओर मेरा मन विभो ! प्रेरित करो । 
सव कर्म बल विज्ञान, शिवसंकल्प" वाला ही भरो। 
पा अन्न धन ईप्सित” तुम्हारे सख्य के मद में बहें। _ 
हो गाय जैसे घास में संतुष्ट वैसे हम रहें। 
कत्वा महां अनुष्वधं भीम आ वावृते शवः । 
श्रिय ऋष्व उपाकयोनि शिग्री हरिवां दधे 
हस्तयोवज्ञमायसम्‌ ॥ ४२३ 
तुम सोमरस पीकर भयंकर कर्मं करते हो बडे। 
भारी विलक्षण शक्ति का करते प्रदर्शन हो खड़े। 
अइ्वों सहित ले लोह” कर में वज्च,हचुशोभित हुए । 
` अपना दिखाते हो बड़प्पन पास भू ययो के हुए। 


1. सच्ची कीतिवाला । 2. पक्षी के समान गतिशील जीवात्मा का ' 
पुत्रतुल्य । 3. अच्छाइं। 4. पवित्र विचारोंवाला। 5. मनचाहाः।, 
6. मित्रता । 7. खुशी में । 8. लोहे के समान मजबूत । 9. ठोड़ी आादि, 
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स॒ घा तं वषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्राचिकेतति 

योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ४२४ | 

गोप्राप्तिसाधनः सौख्यवर्षक रथ तुम्हारा दिव्य है। 
जोड़ो निजी घोड़े जहां वह बैठता नर भव्य है। 
देता तुम्हें जो हारियोजन नाम का शुभ पात्र है। 
कर सोमरस से पूर्ण, खुश करता तुम्हारा गात्र है। 
अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन 


इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ४२५ 
जो अग्नि है सब को बसाता, मान उसका मैं करू । 
घर जान जिस के पास सब जावें, उसी में सन धरू । 
ये आशु गामी अश्व गौएं और ये यजमान भी। 
जिस के बने हैं नित्य, वह दे अन्न भक्तों को अभी। 
न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्य॑मा मित्रो नयति वरुणो अति द्विषः॥ 
जिस का सखा होता वरुण” या अर्यमा' या मित्र है। 
वह शत्रुओं को लांघ होता, नित्य शुद्ध पवित्र है। 
उस को न कोई पाप दुर्गण दुष्ट चेष्टा व्याप्त हो। 
स॒त्प्रीति वाले देव उस को ले चलें, वह आप्त? हो। 

1. गौ, भूमि वाणी की प्राप्ति का साधन । 2. सुख वषानिवाला। _ 


3. भाग्यशाली । 4. सुन्दर संयोगवाला भ्रन्तःकरणारूप पात्र। 5. शीघ्र 
गतिवाले। 6. श्रेष्ठ वरने योग्य प्रभु । 7. न्यायकारी स्वामी प्रभु। 


~ 
8. स्नेहृयुक्त प्रमु। 9. श्रेष्ठ मनुष्यु । न 
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ऐन्द्र पं १२१ 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुसित्राय पूष्णे भगाय । 
सुन्दर झरो हे सोम" ! अपने पूज्य देवों के लिंये। 
'हैं इन्द्र” पूषा* मित्र भगः, तैयार पीने के लिये। 
स्वादिष्ठ उत्तम पुष्टिकारक भाग्यवर्धक तुम सुने । 
इन्द्रादि के गुण ले स्वयं उन के नमूने हो बने । 
पर्य षु प्र धन्व वाजसातये परि दत्राणि सक्षणिः । 


द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ ४२८ 
-हे सोम ! हम को अन्न देने के लिये काफी बहो । 
सब दुष्ट वृत्रों' को दबाकर उच्च उन सब से रहो।' 
-चहुं ओर सुख आनन्द की धारा बहाते हो तुम्ही । 
“ऋणा नष्ट करते, शत्रुओं को ठीक भी करते तुम्हीं । 
पवस्व सोम महान्त्समुद्र; 
पिता देवानां विश्वाभि धाम ॥ ४२६ 
“रस के समुद्र बड़े बने हे सोम ! तुम भरते रहो । 
रक्षक हुए सब देवताओं को सुखी करते र्‌हो। 
संसार के सब धाम नामों में तुम्हारा काम है। 
पीकर तुम्हें सबं पुष्ट हों, मिलता बड़ा आराम हैँ । 
पवस्व सोम महे दक्षायारवो 
न निक्तो वाजी धनाय ॥ ४३० 
निर्मेल विपुलघन, बल, सकल कौशल सफलता के लिये । _ 
भरते रहो हे सोम ! तुम आनन्द देने के लिये । 


1. शान्तिदायक प्रमुभक्ति रस। 2. 
कारक प्रभु । 4. भाग्यवात्‌ प्रसु । 5. बुरे 


परम ऐशवर्येयुक्त प्रभु । ०. प ्ञहतदायक प्रदु्र्त रस 2. परम ऐशवययुक्त प्रसु। 3. पुष्टि. 
विचारों को। प्रभुभक्ति रस 


का नित्य पान करने से मन्त्रोक्त गुण प्राप्त होते हैं। यह भाव है । 


[4 
cc ॥ iG 
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स्थिर वेगवाला अष्व जैसे शुद्ध जल में स्तात हो।: 
वैसे जलों? से शुद्ध हो तुम भी बने निष्णात हो। 
इन्दु; पविष्ट चारुमंदायापासुपस्थे कविभेगाय । ४३१: 
मदहेतु सुन्दर इन्दुसम” आह्वादकारक“ हो तुम्हीं । 
कल्याणकारी क्रान्तदर्शी दिव्य कवि भी हो तुम्हीं। 

बैठे जलों* के स्थान इस आकाश की तुम गोद में। 
भरने बने भरते रहो ऐश्वर्येहित आमोद” में। 
अनु हि ता सुतं सोम मदामसि महे समयराज्ये । 
वाजाँ अभि पवसान प्र गाहसे ॥ ४३२ 

अभिषुतः° किये तुम को खुशी से हम सदा प्रस्तुत करे । 

पूजें समरहित राज्य में, यज्ञार्थं अनुमोदित. करे। 
बहते हुए तुम अन्न धन की ओर ही हो भागते। 

इस से नहीं हम भी तुम्हें अपने हृदय से त्यागते। 

क इं व्यक्ता नरः सनीडा 

रुद्रस्य मयी अथा स्वर्वाः ॥ ४३३ 

हैं व्यक्त उज्ज्वल कान्ति वाले वीर नेता कौन ये। 

जो रुद्र” के साथी समान स्थान वाले हैं नये। 

होकर अमर भी, हैं मनुष्यों के हितैषी सर्वंथा। 

उत्कृष्ट अश्वो से सुशोभित ये मरुत्‌ * मेटे व्यथा । 

अग्ने तमद्याइवं न स्तोमेः क्रतु न भद्र हृदिस्पशस्‌।:. 
ऋध्यामा त ओहेः ॥ ४३४ 


1. नहाये हुए । 2. विचार तरंगों से। 3. कुशल । 4. मस्ती का - 
कारण । 5. चन्द्रमा के समान । 6. आनन्द करनेवाला । 7. दूर तक 
देखनेवाला । 8. विचार तरङ्गोंवाले हृदयाकाश में। 9: खुशी में। 
10. भ्रभिव्यक्त, प्रकाशित । 11. स्वीकार । 12. स्पष्ट । 13. पापियों को 
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ऐन्द्र पवे श्र्३ 


हे अग्नि ! तुम को हम रिझावें आज ऊंचे स्तोम से । 
प्रिय ऊहगानों' से करें हषित तुम्हें हर रोम से । 
तुम अस्व के सम हव्यवाहक , यज्ञ के सम भद्र हो । 
सब के हृदय को स्पर्श कर निज दीप्ति से उन्निद्र" हो। 
आविर्भया आ वाजं वाजिनो अम्मं देवस्य सवितु: सवम्‌ 
स्वर्गा अवेन्तो जयत ॥ ४३५ 
ये वाज* वाजिनयुक्त' वाजी' देवगण हैं आ रहे । 
जो हैं प्रकट हम सब मनुष्यों के हितैषी भा रहे । 
निज आगुगामी वेग से ये स्वर्गे को हैं जीतते । 
उद्दीप्त* सविता” देव के घर बैठ कर हैं रीझते । 
पवस्व सोम युस्नी सुधारो 
महाँ अवीनामतुपूव्यः ॥ ४३६ 
हे सोम ! तुम उत्तम यशस्वी अन्त वाले हो भरो। 
सुन्दर चमकती धार से हम सब जनों का मन हरो । 
तुम ही पुरातन हो बड़े अनुकूल हो भरते रहो। 
` गविरामः° अवि" के रोम से छन कर सुखी करते रहो । 
(पञ्चम प्रपाठक--र ग्रे) हरिगीतिका 
विइवतो दावन्विशवतो न आ भर 
यं त्वा शविष्ठमीसहे ॥ ४३७ 


1. स्तुति मन्त्रसमूह से। 2. विचार किये हुए "पिछला उ बिचार कि इए गानों से । 3. इवि से। 3. हवि 
लानेवाले । 4. निद्रारहित। 5, ऋस विभ्वा वाज-ये तीन विशिष्ट 
 शिल्पविद्यासम्बन्धी प्रदीप्त तेजस्वी विद्वान्‌ देव, वैदिक परिभाषा में . 
प्रसिद्ध हैं । 6. दही आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त। 7. वेगवान्‌। 
8. चमकीले । 9. सूर्य अथवा सब के प्रेरक परमात्मदेव । 10. लगातार । 
Co पजभेङकेः बालऽक्रेसमणानहु ज्िह्र्व्क्ि औ।),५७ eGangotri Gyaan CO 
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हे विश्व के दाता प्रभो ! सवंस्व हम को दान दो । 
जो भी अभीष्ट अभी हमें, वह अन्न धन संमान दो। 
हम तो तुम्हीं को श्रेष्ठबलवाला सदा हैं मानते । 
इस से तुम्हीं से मांगते हैं इष्ट अपना जानते । 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो एणे । ४३८ 
हे देव ! हो ब्रह्मा तुम्हीं हो पुज्य ऋत्विक भी तुम्हीं! 
प्रिय इन्द्र इस शुभ नाम से सर्वत्र विश्रुत' हो तुम्हीं । 
स्तुतिगान गाऊं मैं तुम्हारा शुद्ध सच्चे भाव से। 
धारण करू प्रतिदिन तुम्हारे सदूगुणों को चाव से। 
ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकरवर्धयन्नहये हन्तवा उ । 
ब्रह्मादि सब ऋत्विक्‌ तुम्हें ही स्तोत्र पढ़ पुजित करे । 
सच्ची प्रशंसा से तुम्हारा यश सदा वधत करें। 
हन्तव्य* अहि“ के नाशहित करते तुम्हें ही याद हैं। 
"भगवन्‌ ! तुम्हारे हो विषय में कर रहे संवाद हैं। 
अनवस्ते रथमश्वाय तच्षु- | 

स्त्वष्टा वज्र पुरुहूत द्युमन्तम्‌ ॥ ४४० 
मानव बने ऋश्ु' लोग भी ये हैं उपस्थित हो रहे। 
भगवन्‌ ! तुम्हारे अश्वहित निर्माण रथ का कर रहे। 
शिल्पी बना त्वष्टा” तुम्हारा वस्त्र है चमका रहा । 
अनुभुत हे पुरुहृत' ! वह निज योग्यता दिखला रहा । 

शुं पदे मघं रयीषिणो न काममत्रतो 

हिनोति न स्प्रशद्रयिम्‌॥ ४४१ 


1. प्यारा 2. प्रसिद्ध । 3. मारने योग्य । 4. ग्राघात पहुँचानेवाला शत्रु । 
कामादि दुष्ट विकार । 5. बहुत प्रभा एवं काम्तिसम्पन्त व्यक्ति। 
८०७“ पाज चय, जीव का पर बानेवा ली, पर बक्ति॥ हत कारिजोवाले। 


ऐन्द्र पर्व १ 


सुख शान्ति धन के एक पद" केवल तुम्हीं तो हो बडे। 
जो हैं धनैषी” लोग उन को काम तुम से ही पड़े। 
ब्रतहीन” मानव की कभी इच्छा न पूरी हो सके। 
उस की न सुख की वृद्धि हो, धन भी नहीं वह छू सके । 
सदा गावः शुचयो विश्वधायसः 

सदा देवा अरेपसः ॥ ४४२ 

गौए' सदा ही शुद्ध हैं, पय“ हैं पिलाती विश्व को |, 
यज्ञोपयोगी हव्य से हैं लाभ देती विश्व को। 
सब देवगण भी शुद्ध निमंल संथा निष्पाप हैँ।' 
जिन के स्मरण से यज्ञ में मिटते सभी सन्ताप हैं। 


आ याहि वनसा सह 

गावः सचन्त वर्तनिं यदूधभिः ॥ ४४३ 

आओ उषा ! कमनीय“. अपने तेज से संयुक्त हो। 

ये गाय भी ग्रावें तुम्हारे दिव्य रथ में युक्त हो। 

जो दृधपुरित ऊध* वाली देखने ही योग्य हैँ। 

मिलते इन्हीं से सब जगह ऐश्वर्यं सुख आरोग्य हैं। 

उप प्रच मधुमति च्यन्तः 

पुष्येम रयिं घीमहे त इन्द्र ॥ ४४४ 

प्यारी मधुरता से भरा तुमने दिया जो अन्त है । 

आश्रय बना है प्लक्षसम" वह दीप्ति से संपन्न है। 

उस के तले रहते हुए भगवन्‌ ! तुम्हें घ्यावें सदा । 
~ ऐश्वर्यंधन से पुष्ट हो हम सब भगावें आपदा । 

1. स्थान । 2. घन चाहनेवालं । 3. सदाचार से रहित । 4. दूध दही 


तसमव जरुद्दी-भाहिउ। ०३% सन्त? लाहे हुए । ४५५ ह्यौठीवाली । 7 पीपल 


वृक्ष के फल समान । 8. युक्त । 9. आपत्ति, संकट । ३ 


२५. 
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अर्चन्त्यर्कं सरुतः स्वकौ आ स्तोभति 

शरुतो युवा स इन्द्रः ॥ ४४५ 
अभ्यचना' के योग्य तुम को ये मरुत्‌^ श्रित” करे। 
गावें सुरीले स्तोत्र, मीठे हृव्य भी अपित करे। 
तुम हो युवा विश्रुत जगत्‌ में उच्च शोभा पा रहे। 
हो इन्द्र अपने शत्रुओं को नष्ट करते जा रहे । 
प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय 

विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ ९४६ 

“उस वृत्रघातक इन्द्र का ही स्तोत्र गाओ जोर से। 

"जो विप्र' है उस की बड़ी तारीफ हो चहुं ओर से। 

उस को बहुत अच्छी लगें स्तुतियां हमारी की हुई। 
संतुष्ट करती हैं उसे ये प्रेम से गायी हुई। 
अचेत्यग्निश्चिकितिहव्यवाड्‌ न सुसद्रुथ; । ४४७ 
"जो स्पष्ट जाना जा रहा चेतन गुणों से युक्त है। 

“वह अग्निनामक देव तो विज्ञानदाता उक्त है। 

है हव्य पहुंचाता स्वयं रमणीय रथवाला वही । 

सब देवताओं में बना है अग्रगन्ता भी सही। 
अग्ने त्वं नो अन्तस उत त्राता 

शिवो सुवो वरूथ्यः ॥ ४४८ 

हे अग्नि ! तुम नजदीक हो, रक्षक हमारे हो बने। 
nin ose ssa हो. वरणीय सुन्दर यज्ञशाला में घने । 

Prreeerremm TeE 5: पण्डित, 

मेघावी । 6. कहा हुआ । .` . ea nme 


ऐन्द्र पर्व १२७ 


अन्तिम समय में भो रहोगे तुम हमारे पास ही। 

कल्याण मङ्गल शान्ति का पथ भी दिखाओगे सही । 

भगोन चित्रो अग्निर्महोनां दधाति रत्नम्‌ । ४४६ 
भगतुल्य तुम सौभाग्यशाली पूजनीय पवित्र हो। 

है अग्नि ! तुम ही सब बड़ों में माननीय विचित्र हो। 

स्तोता तथा होता जनों को दान देते हो तुम्हीं। 

'निजः भक्त लोगों को सभी सुख शान्ति देते हो तुम्हीं । 
विइवस्य प्र स्तोभ पुरो वा सन्यदि वेह नूनम्‌ । ४५० 

आगे तथा पोछे सदा सब शत्रुओं को तुम चुभो। 

चाहे रहो इस यज्ञ में या दूसरे में हे प्रभो! 

हे विश्व के स्तोतव्य* ! यश सब हैं तुम्हारा गा रहे । 

भगवच्‌ ! जहां भी तुम रहो, तुम को नहीं वे पा रहे । 
उषा अप स्वसुष्टमः सं वर्तयति वर्तनि सुजातता। 
उज्ज्वल चमकवाली भली यह जो उषा मशहूर है। 

वह निज बहिन इस रात का करती अंधेरा दूर है। 

निर्दोष अपने जन्म की है शुद्धता दिखला रही। 

होकर रथस्थित भा रही, पथ है बताती जा रही । 


इमा नु क सुवना सीषधेमेन्द्रश्च विइवे च देवाः। ४५२ 
हो जांय वश में ये भुवन ऐसी करे हम कामना । 
दे शक्ति हम को नित्य ही प्रभुदेव की आराधना । 
थे इन्द्र आवें और ये सब देवगण” भी झा मिलें । ' 
जिस से हमारे शीघ्र सारे ये मनोवाञ्छित' फले । 


EMSS SS TASER कू 
- 1. ऐक्वर्यदायिनी प्रभु शक्ति के समान । 2. हवन करनेवाले । 3. स्तुति 


६ 6. विद्वान्‌ लोग.। 7. सन 
दू § उपासना । दन पाका पति 00 निड त, Gyaan Kogha 
की इच्छायं । RP मक 
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वि सुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्न्ठु रातयः । ४५ ३. 
हे इन्द्र ! तुम हो स्रोत सारे श्रेष्ठ दानों के यहां। 

तुम से सभी को सब तरह का दान मिलता है जहां । 

जैसे बड़े पथ से निकलते हैं सभी लघुपथ सदा । 

वैसे तुम्हीं से सीखते हैं दान देना सम्पदा । 
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः! 
इस उच्च भगवदूभक्ति से हम अन्न धन पावें सभी । 

जो देवताओं ते दिया उसको न कम मानें कभी । 

निज पुत्र पौत्रों के सहित सौ वर्ष तक जीते रहें। 
आनन्दपूर्वंक देवगण की भक्ति के रस में बहें। 
ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः 

पीवरीमिषं क्ुणुही न इन्द्र ॥ ४४४ 

हे इन्द्रः ! तुम ही मित्र हो, सच्चे वरुण” भी हो तुम्हीं । 
बलवीर्यदायक वस्तु देकर पुष्ट करते हो तुम्हीं। 
हम को सरस वह अन्न दो जिस से मिलें सब शक्तियां । 
मजबूत हो हम कर सकें जिस से तुम्हारी भक्तियां। 


इन्द्रो विइवस्य राजति ॥ ४५.६ 


इस विश्व का राजा बना है एक केवल इन्द्र ही। 
शासन सभी का कर रहा है एक केवल इन्द्र ही। 
यह राज्य उसका है जिसे खुद है चलाता इन्द्र ही। 
ऐइवरयंशाली दीप्त” शासक है जगत्‌ का इन्द्र ही। 


सम्पत्ति । 2. सब घनों का स्वामी र । 3. वरने योग्य, श्रेष्ठ । 


1. सम्पत्ति । 
4. ऐंद्वर्यवार्न वाने विरेमातेमदिव Shastri वे 5 चमकीला (ˆ hanta eGangotri Gyaan Kosha 
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त्रिकद््‌ केषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
पस्तृम्त्सोममपिबद्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 
स्‌ ल ममाद महि कमं कर्तवे महामुरुं 
सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ४५७ 
है इन्द्रः बल वाला बड़ा प्रिय विष्णु का साथी हुआ । 
वह सोम पोवे जो त्रिकद्रुक" याग में है सुत हुआ । 
भरपूर पी, खुश हो, बड़े हढ़ कार्य में संयुक्त हो। 
यह देव सच्चा इन्दु,” सच्चे देव से ही युक्त हो।' 
अयं सहस्रमानवो हशः कवीनां मतिञ्योतिविधमं । 
ब्रध्नः समीचीरुषसः समेरयद्रेपसः 
सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तर्चिता गोः ॥ ४५८ 
यह सूर्यं हश्य* हजार मानव तुल्य रर्मिनिधान' है । 
स्तोतव्य कवियों का विधाता, ज्योतियों का स्थान है । 
निष्पाप शुचि सहृदय उषाओं* को स्वयं प्रेरे सही। 
दिन में करे निज दीप्ति से च्युत, दीप्ति वालों को वही । 
एन्द्र याद्य प नः परावतो नायमच्छा . 
विदथानीव सत्पतिरस्ता राजेव सत्पतिः । 
हवामहे तवा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न 
पितरं वाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥ ४५६ 
1. ऐश्वयंशाली परमात्मा । 2. व्यापक सूर्यं प्रकाश का। 3. प इस्ाली परमातमा । 2. व्यापक सूर्य प्रकाश का। 3. भक्तों का. 
भक्तिरस । 4. ज्योति गौ झायु-ये ३ स्तोमविशेष ज्रिकद्रुक प्रसिद्ध हैं। 
इन स्तोमों से ज्योंति आदि तीन पदार्थों की वृद्धि होती हें। साथ ही 
त्रिकं द्रूणातीति त्रिकद्ू: । स एव त्रिकद्रुकः । तीन ऋणों या प्रकृति के 
तीन गुणों से मुक्त करनेवाले ये याग हैं। 5. भक्तिमानु जोवात्मा, जिसके 
सौम्यगुण का इन्द्र प्रश्न आस्वादन. करते हैं । 6. दीखनेवाला । 7. किरणों 
०० कारखाजान[०।/8' आवनाशञरों- तथा, उ्ञाक्रालों, केhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हे इन्द्र! आओ दूर से भी इस हमारे याग में। 
राजा समान वसो यहां घर में, भरे अनुराग में। 
हम पुत्र सम तुम सत्पिता को हव्य दे सत्कृत करें । 
संग्राम में, धन लाभ में तुम को पुकारें, मन भरें। 
तभिन्द्रं जोहवीमि मघवानसुय 
सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि । 
मंहिछो गीभिरा च. यज्ञियो ववतं 
राये नो बिश्वा सुपथा कुणोतु वज्री ॥ ४६० 
प्रतिदिन करू आह्वान मैं उस उग्र मघवा इन्द्र का । 
जिस में नहीं कोई कमी, ऐसे यशस्वी मन्द्र, का। 
जो पूज्य धन दे यज्ञ में प्रिय वाणियों से स्तुत्य है । 
करता हमारे मार्ग भी सारे सुगम वह नित्य है । 
अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्नि घिया दध आ जु 
त्यच्छर्घो दिव्यं इृणीमह इन्द्रवायू दणीमहे । 
यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय नव्यसे । | 
अध प्र नूनसुप यन्ति धीतयो देवां अच्छा न धीतयः ॥ 
प्रत्यक्ष करता हूं समझ कर अग्नि का आधान मैं। 
स्तुति का श्रवण हे इन्द्र ! या वायो ! तुम्हें हो ध्यान. में । 
तुम नव्य सेवक भक्त को दे यज्ञ में धन बांधते। 
हम दिव्य बल हैं मांगते, स्तुति से बुराई लांघते । 
प्र वो महे सतयो यन्तु विष्णवे 
मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 

“तू पुकार 72 कठोर, ऑजस्वी । 3. घनवाला । 4. गम्भीरे 5. नवीन 


घनवाला । 4. गम्भीर 1 5. न 


ऐन्द्र पं १३१ 
ग्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे 
भन्ददिष्टये घुनित्रताय शवसे ॥ ४६२ 
स्तुतियां हमारी प्राप्त होवें विष्णु” मरुतों को सभी । 
मैं एवयानामक' मरुत भी स्तोम पढ़ता हूं श्रभी। 
बलयुक्त भूषित सब मरुदूगण पुज्य वन्दितधाम हैं । 
ब्रत से कंपाते विशव को जिन के अनिन्दित” चाम हैं। 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि 
तरति सयुखभिः सूरो न सयुग्वभिः । 
धारा ए्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः! | 
विइवा यद्र पा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिक्र क्वभिः। ( 
सुन्दर हरी इस रोशनी से सोम ! तुम हो झर रहे। 
सब शात्रुओं को सूर्यं सम निज रश्सियों से हर.रहे। | 
धारा तुम्हारे पृष्ठ की रोचक चमकती है हरी। 
जो सातमुख” इन ऋत्विजों ने सब जगह गाकर भरी । 


अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविकतु- 
मचाीमि .सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्‌ । 
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥ ४६४ 


पुजा करू मैं उस कविक्रतु' पूज्य सविता देव की। 
प्रिय सत्यबोधक, रत्न धन दाता, बड़े प्रश्नुदेव की। | 


1. व्यापक प्रभु । 2. प्राणायामी प्रम्नुभक्त देव । 3. कमं में प्रगतिः 


शी मना हु री । 4. प्रशंसित तेजवाले । 5. निन्दारहित । 6. सात प्रकार 


atya मेम विज्ञान Collection ॥ 102 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कर्मेमय विज्ञानवाला 
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जिस की प्रभा ऊंची चढी द्योतित करे द्यौ भूमि को । 
निज शक्ति से ही स्वर्णकर' वह माफ्ता है व्योम को । 

अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः सूनु 

सहसो जातवेदसं विघ्रं न जातवेदसम्‌ । 

य उध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 

घतस्य विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्ानस्य सपिषः॥ 
मैं अग्नि को होता, सकल ध्न रत्न दाता मानता। 
बलपुत्र, उत्तम वेद का कवि विप्र भी हूँ जानता। 
ऊंची कृपा से देव जो इस यज्ञ को शोभित करे। 

पाकर घृताहुति* शुक्ल” भास्वर रूप उद्दीपित धरे। 

तव त्यन्नर्यं दृतोऽप इन्द्र 

प्रथमं पूर्व्य दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 

यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु रिणन्नपः । 

भुवो विइवमभ्यदेवमोजसा विदेदूर्ज शतक्रतु विंदेदिषम्‌॥ 
कर इत्र" का वध आप ने जो जल बहाया शक्ति से । 

हे देव ! नतंक ! कर्म वह हैं स्तुत्य अद्भुत भक्ति से । 

निज ओज से तुम सब अदेवों' को दबाते हो सदा। 

धन अन्न उन से छीन कर हम को दिलाग्रो सम्पदा । 

ऐन्द्र पर्व समाप्त । 


Cnn 


1. सुनहरी किरणोंवाला । 2 आकाश को। 3. घी की या _ 1. सुनहरी किरणोंवाला । 2. आकाश को । 3. घी की या ज्ञान 
की श्राहुति। 4. सफेद शुद्ध चमकीला । 5. प्रकाशित । 6. मेघरूप शत्र 
11 7. नचानेवाले । 8. दिव्यगुणरहित भ्रसुरों को । 
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पावमान सोम पर्व 


(मात्रा तोटक छन्द) 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 
उग्म शमं महि श्रवः ॥ ४६७ 
अति उच्च तुम्हारा हे भगवन्‌ ! द्योलोक निवासस्थान बना । 
जिस से रस लेकर भूतल यह होता है घनसंपन्न घना। 
हे ओम ! सोम ! निष्काम तुम्हीं, सब दुनियां के विश्राम तुम्हीं । 
उत्कृष्ट सुखों के धाम तुम्हीं, हो बहुत यशस्वी नाम तुम्हीं । 
स्वादिऽया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ४६८ 
स्वादिष्ठ विशिष्ट अभीष्ट बड़ी मदवाली घार तुम्हारी है। 
उस से तुम नित्य झरो जिस की द्युति निर्मल उज्ज्वल भारी है। 
हम इन्द्रदेव के पीने के हित अभिषुत करते हैं तुम को। 
सब भक्त तुम्हारे बैठे हैं तुम सुन्दर दर्शन दो हम को। 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
विइवा दधान ओजसा ॥ ४६६ | 
तुम सुखवर्षक निज धारा से मदकारक होकर नित्य भरो। 
मृत्युंजय मरुतो” के साथी प्रिय इन्द्र वृषभ को तृप्त करो । 
अपने स्थिर ओज पराक्रम से तुम सब को संब कुछ देते हो। | 
बदले में उसके हे भगवन्‌ ! कुछ भी न किसी से लेते हो। 


1. ऐश्वर्ययुक्त राजा, इन्द्रियोंबाला जीवात्मा । पीना=दर्शंन करना । 
७:-बजाजनों/क्े चादी 5स्छटुचकिवाना”को-10 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
देवावीरघशंसहा ॥ ४७०' 
वरणीय तुम्हारा जो मद है उस से तुम रस को भरते हो। 
मधु अन्न बने जिस से जग को संपुष्ट हमेशा करते हो । 
सब दुष्ट नुशंसों' के घातक तुम देवजनों के रक्षक हो । 
कमनीय गुणों से युक्त विभो ! तुम ही सब के गुरु शिक्षक हो । 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ४७१ 
ऋक्‌ साम यजुर्वेदों की हम हैं तीनों वाणी बोल रहे । 
तुम को खुश करने के हित ही माधुय बहुत हैं घोल रहे । 
थे पास दुधारी गौएं भी हो हृष्ट रंभाती हैं प्यारी । 
तुम हरित” बने आओ्रो आगे प्रिय अन्तध्वेनि करते भारी । 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
अकस्य योनिसासदत्‌ ॥ ४७२ 
हे इन्दु ! चमकते सोम ! तुम्हीं श्राह्लादित कर रस भरते हो । 
झर झर कर इन्द्र? वृषभ के हित मरुतों को भी खुश करते हो । 
इस पूज्य यज्ञ की वेदी में वे आकर जिससे बैठ सके । 
सानन्द झरो ऐसे, तुम को झरने सम भरते देख सके। 
असाव्यंशुमंदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । 
इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ४७३ 
तुम हो गिरि“ से उत्पन्न मधुर, हम तुम को हैं अभिषुत” करते। 
_सदहेतु जलो से बढ़ते हो, हम देख तुम्हें है दिल भरतें। तुम्हें हैं दिल भरते। 
1. क्रूर, हिसक जन। 2. हरे भरे, प्रसन्न । 3. राष्ट्रपति राजा । 
4. प्रजाओ्र को । 5. पर्वेत, मु्जवान्‌ नाम का पहाड जो सोमलता का स्थान 
- है। भगवत्पक्ष में पव॑त, ब्रह्मचयं की शक्ति है। ` भ्रथवा हृदयगुहा है उसमें 


1 र गें से । 
००० 'मुगवानु की ज्योति भकट होती है। 6; प्रकट करते । 7. विचार तरज्ञी 
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हो श्येन समान निजासन पर बैठे सुन्दर गतियां करते। 
दिखला कर अपनी चमक झलक, अज्ञान अंधेरा हो हूरते। 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
सरुङ्गथो वायवे मद; ॥ ४७४ 
तुम पाप हरो इस से भगवच्‌ ! दुनियां में हरि कहलाते हो । 
बलसाधक, बाधक रोगों के, शुभ दिव्य गुणों से भाते हो। 
इन वायु” मरुद्गण देवों के पीने के हेतु सदैव झरो। 
सब दुर्गृण दुष्ट विचारों को जगतीतल से तुम शीक्र हरो । 
परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अच्षरत्‌ । 
मदेषु सर्वधा असि ॥ ४७५ 
पर्वत” में स्थित अभिषुत होकर तुम सुन्दर शोभा पाते हो। 
ग्रहपात्र पवित्रों में उत्तम यज्ञार्थं निचोड़े जाते हो। 
मदमस्त बने भक्तों को तुम सब बातों से भरपूर करो । 
सुख शान्ति विधायक नायक हो, भय रोग अ्रविद्या शोक हरो । 
परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योहितः । 
स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ ४७६ 
अभिषव“ फलकों पर निहित तुम्हीं सुन्दर रसनिभेर” भरते हो । 
द्योलोक निवासी होकर भी भूतल को शोभित करते हो । 
प्रिय वय! धन अन्न निमित्त विमल भक्तों से शोधे जाते हो। 
कवि मेधावी कमिष्ठ बने सब को सन्मागं दिखाते हो। 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता विदथे अक्रसुः ॥ ४७७ wo 
eed पण पक्ष के समान । 2. प्राण आदि वायु। 3. हृदय गुहा में। क्रे समान । 2 प्राण आदि वायु। 3. हृदय गुहा में। 
4. ग्रहण योग्य पवित्र आचरणों में। .5. प्रस्तरशिलाओं पर । ध्यान के 


लिए मन बुद्धि प्रस्तर शिलायें हैं। 6. आनन्द का झरना । 7. आयु 
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ये सौम्यः मदस्रावी” सुत रस, यश अन्न बढ़ाने हित आवें। 
महनीय* हमारे यज्ञों में प्रतिदिन अभिनन्दित हो भावें। 
श्रद्धेय इन्हीं के आने पर हम हव्य उपस्थित करते हैं। 
द्रष्टव्य इन्हीं का दर्शन कर सब दोष बुराई हरते हैं । 
घ्र सोमासो विपर्चितोऽपो नयन्त उसंयः । 
वनानि महिषा इव ॥ ४७८ 
ये वृद्ध विपश्चित्‌ सोम बने, शुचि” लहरें जिन में आती हैं । ` 
जल की उद्दाम" तरङ्ग सहश फिर पात्रो” में भर जाती हें। 
चश्चल निर्भय जैसे भेंसे मृग आदि सदा वन में घूमें। 
निर्मल उज्ज्वल ये लहरें भी वैसे इन पात्रों में झूमें । 
यवस्वेन्दो वृषा स॒तः कुधी नो यशसो जने । 
विस्वा अप द्विषो जहि ॥ ४७६ 
हे चमकीले प्रिय सोम ! झरो, अभिषुत हो सुन्दर रूप धरो । 
सब शत्रुजनों को नष्ट करो, सुखवर्षंक हो भय कष्ट हूरो। 
जनता में, जनपद” में, सारे मर जावें रिपु, भय के मारे। 
हम भक्त तुम्हारे हों प्यारे अभिनन्दित यश वाले '्यारे। 
वृषा ह्यसि भानुना द्यमन्त त्वा हवामहे । 
पवसान स्वह शम्‌ ॥ ४८० 
तुम किरणों से सुखवर्षक हो, तुम को हम देव ! बुलाते हें। 
द्यतिमान्‌ मतिमान्‌ तुम से मिल कर आनन्द अनोखा पाते हैं । 
पवमान बने हो तुम, हम भी प्रिय मान तुम्हारा मान करें । 
तुम सकल जगत्‌ के द्रष्टा हो, हम निज मिथ्या अभिमान हरें । 


1. सरल, शान्त । 2. खुशी चूनेवाले । 3. पुजनोय । 4, प्रशंसित 
5. विवेकी । 6. शुद्ध, पवित्र । 7. ऊंची । 8. ध्यान योग्य हृदयों में । 
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इन्दुः पविष्ट चेतन; प्रिय; कवीनां मतिः । 
सजदउवं रथीरिव ॥ ४८१ 
आह्लादक चेतन रसिक बने प्रिय सोम रसों को भरते हुं । 
क्रवि लोग उन्हीं की स्तुति गावें, वे उन सब में रस भरते हैं। 
रथ वाले जैसे घोड़ों को जोड़ें रथ में सानन्द हुए । 
वैसे निज तरल तरङ्गों को रचते हें वे सानन्द हुए । 
असक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥ ४८२ 
धन अन्न सहित बल वाले वे प्रभु, शुञ्र सरस रुचि पाते हैं। 
अति तीव्र वेग से यज्ञों में शोभित रस भरते जाते हैं । 
गौ अश्व तथा सन्तानों के इच्छुक ये बैठे हैं स्तोता । 
निर्माण” उन्हीं का करते हैं, स्तुति गावे आहुति दें होता । 
पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मद; । 
वायुमा रोह धर्मणा ॥ ४८३ 
हे देव ! बहो सुख से, सब से अमुषक्त तुम्हारा मद फैले। . 
हों इन्द्र वृषभ भी तृप्त, करो तुम साफ हमारे दिल मेले। 
निज गुण धारक रससे पावन फिर पवन भवन“ पर चढ़ जाओ । 
उसके घर जाकर चिर संचित चमकीली खुशबू फैलाओ । 
पवमानो अजीजनद्दिवरिचित्रं न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिवेद्वानरं बृहत्‌ ॥ ४८४ 
है ज्योति विचित्र पवित्र बड़ी पवमान देव को फैल रही । 
नरहितकर होने से जिसका है वश्वानर यह नाम सही । 
1, स्वच्छ, सफेद | 2 कान्ति, चमक । 3. प्रकाश, अभिव्यक्ति । 4. पवन 


का स्थान ग्राकाश । भगवान्‌ के पक्ष में प्राणादि वायु का स्थान हुदया- 
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अति अद्भुत रूपवती जैसे नभमण्डल में बिजली चमके ॥ 

प्रभु सोमदेव की भी वैसे यति उज्ज्वल रूप हुई दमके। 

परि स्वानास इन्दवो मदाय बहणा गिरा । 

मधो अर्षन्ति धारया ॥ ४८५ 

अभिषुत हो फैले चमकीले ये बिन्दु सोम के हैं बहते। 

धारा है जिनकी हषंजनक, जो साथ उन्हीं के हैं रहते । 

ये बहुत बड़ी स्तुतियां सुनकर अति विस्तृत होते जाते हैं ॥ 

माधुर्येभरे स्तुतिपाठक के दिल में घर करते जाते हैं । 

परि प्रासिष्यद्त्कविः सिन्धोरूमावधि श्रितः । 

कार्‌ बिश्रत्पुस्स्पहम्‌ ॥ ४८६ 

तुम बहुत चमकते भरते हो, कवि हो, दिल में सुख भरते हो । 

स्पृहणीय बड़े निज भक्तों में शुभ गुण भी धारण करते हो। 

अति चपल तरङ्गों के आश्रित जलसिन्धु समान गभीर बने। 

हे देव ! तुम्हीं दिखलाते हो अपने अ्रदूधुत सौन्दर्यं घने । 
(षष्ठ प्रपाठक--१ अर्घे) मात्रा तोटक छन्द 

उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भेङ्ग परिष्कृतम | 

इन्दु देवा अयासिषुः ॥ ४८७ 

प्रथु शुभजन्माः जल सम सत्वर” सब शत्रुजनों के भञ्चक हैं। 

गोदुर्ध परिष्कृतः संशोधित सहृदय जन के अनुरञ्जक हैं । 

इन्द्रादिक देव सभी पुलकित हो पास उन्हीं के आते हैं। 

करते मधु रस का पान सदा गुणगान उन्हीं का गाते हैं। 

पुनानो अक्रमीदभि विइवा मूधो विचषंणिः । 

शुम्भन्ति विघ्रं धीतिभिः ॥ ४८८ 


Me in 1001 
1. सुन्दर प्रकाशवाले । 2. तेज चलनेवाले । 3. तोइनेवाले । 4. वेदवाणी 
से भूषित । 5, खुश करनेवाले [ 
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द्रष्टा बन चमक दमक से प्रश्न हम सब को शुद्ध पवित्र करे । 
ुर्दन्तः सकल रिपुसेना को आक्रान्त” करें, निर्ान्त' हरें। 
मेधावी विप्र बने उन को स्तोता जन भूषितं करते हैं। 
स्तुतियां गा-गा कर नित्य नयी, उन से अपना मन भरते हैँ ॥ 
आविशन्कलशं सुतो विशवा अर्षन्नभि श्रियः । 
इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ ४८६ 

जब अभिषुत हो प्रु इस निर्मल कलशे में डाले जाते हैं 
तब मधुर-मधुर अपनी प्यारी चहुं ओर झलक दिखलाते हैं 
हम इन्द्र वृषभ के पीने के हित रक्षित उन को रखते हैं 
स्वादिष्ठ विमल आह्वादभरा वे स्वाद उन्हीं का चखते हैं 
असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । 


कारष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४६० 

रथ के उपयोगी अश्‍व सहश उन को हम भूषित करते हैँ । 
रख दर्भसहरा पावन दिल में, मन बुद्धि कलश में भरते हैं। 
प्रभु वेगभरे बलवाले हैं, आ कूदे यज्ञों के रण में। 
निर्भय विचरें निज आभा से आकर्षण कर सब का क्षण में। 

, प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमु; । 

घ्नन्तः कुष्णामप त्वचम्‌.॥ ४६१ 

गो तुल्य तरल गतिवाले प्रश्न निर्मल शोभा से भाते हैं। 

झा शीघ्र हमारे यज्ञों में स्पृहणीयः दिव्यता लाते हैं। 
अभिषव से काले' वल्कल को झट दूर भगाने जाते हैं। 
पल-पल में सुन्दर रूप हुए सब के दिल को हर्षाते हैं। 

1. कठिनता से काबू झ्रानेवाली । 2. दवावें 1. 3: पप क्ता हे काबू आनेवाली । 2. दावे. 3. बिना अम के। 

4. हृदय रूप घड़े में । 5. प्रकाशयुक्त, शीघ्र । 6. चाही हुई। 7. अज्ञान 


०८० के. आवरण र्र को । 
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अपघ्नन्पवसे सूधः ऋतुवित्सोम मत्सरः । 

बुदस्वा देवयुज़नम्‌॥ ४६२ 
सब हिसक दुष्ट मनुष्यों को प्रभु ! जल्दी हम से दूर करो । 
स्थिर मादक: सुख के सागर हो, दिल गागर में शुभ भाव भरो। 
हों शुद्ध पवित्र विचार सदा ऐसी ध्वनि से हे सोम ! झरो। 
हट जावें राक्षस नीच सभी इस हेतु भुवनतल में विचरो। 
अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । 

हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ४६३ 

जिस धारा से तुमने रवि को चमकाया, उस से युक्त भरो । 
प्रश्न ! मलिन हृदय हम लोगों को जल से तुम शुद्ध पवित्र करो । 
तुम हो प्रेरक सत्कमों के, हम को शुभ भावों से भर दो। 
रसहीन मनुष्यों को तुम ही रस से अतिसरस मधुर कर दो। 
स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । 

वत्रिवांसं महीरपः ॥ ४६४ 

वह वृत्रनिहन्ता' इन्द्र वृषभ तुम से रक्षित संतुष्ट रहे। 
जिस के बल से भयभीत हुआ जलरोधक* दुष्ट न शान्ति गहे । 
उल्लास मिठास भरे रस से परिपुणां हुए तुम नित्य झरो। ' 
कर्मिष्ठ" बलिष्ठ अभीष्ट” तुम्हीं सब दिल के मल विक्षेप हरो । 
अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
अवाहन्नवतीर्नव ॥ ४६५ 
तुम इन्दु ! इन्द्र के भक्षणहित इस मीठे रस से पूर्ण बहो। 
मदमस्त हुए सौन्दर्यंभरे, दुर्घष समर में दीप्त रहो। 


ज MM RE 
1. मस्ती लानेवाले । 2. बुराई को दूर करनेवाला । 3. राष्ट्रपति राजा । 
4. जीवन शक्ति को रोकनेवाला । 5. खुशी । 6: बहुत काम करनेवाले । 
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पीकर तुम को वह इन्द्र बली इस दुनियां के सब कष्ट हरे। 
नवगुणित' हुई नब्बे रिपु की सेना को क्षण में नष्ट करे। 
परि.द्य॒चं सनद्रयिं भरद्वाज नो अन्धसा । 
स्वानो अष पवित्र आ ॥ ४६६ 
द्यस्थान' निवासी हे भगवन्‌ ! इस भूतल का मङ्गल कर्‌ दो । 
उद्दीप्त' विलक्षण बल देओ, सब अन्न धनों से घर भर दो। 
तुम शुभ ग्रभिषर्व को प्राप्त हुए शुचि दर्भसहृश दिल में आओ । 
अनुकूल हमारे झर-झर कर उज्ज्वल ऊंची शोभा पाओ 
अचिक्रदद्वषा हरिमंददान्मित्रो न दर्शतः । 
सं सूर्येण दिद्य॒ते ॥ ४६७ 
अभितः" सुखवर्षक हरित” बड़े बलवान्‌ प्रभु हैं शुचि सोम वही। 
प्रिय दशनयोग्य सखासम हैं आह्लादक रस से पुरणं सही | 
अन्तध्वंनि* करते, सूयंसहित भरपुर चमकते हैं नभ में। 
अभिनन्द्य? वही व्यापक होकर विद्योतित'? होते हैं सब में। 
आ ते दषं मयोशुवं वहिमद्या वृणीमहे । 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ४६८ 
सुखवाहक'` पापविदाहक'* जो निर्वाहकः * शक्ति तुम्हारी है । 
जननायक सरवंसहायक वह धनदायक हम को प्यारी है। 
सवंत्र वही रक्षक सब की स्पृहणीय बड़ी है भूतल में। 
हम मांगें आज उसे प्रभु जी ! है कौन तुम्हारे सम बल में। _ 
1. नो गुणा नब्बे=८१० प्रकार की शत्रु की माया। तुलना कीजिये-- 
(क्र: १. ८४.१३) । 2. द्यौलोक में रहनेवाले । 3. चमकीला । 4. प्रकाश 


को । 5. चारों रोर से । 6. हरे भरे, खुश । 7. खुशी देनेवाले । 8. ग्रन्दर' 
आत्मा में ्रावाज करते हैं। 9. प्रशंसा योग्य । 10. प्रकाशित । 11. सुख 


; ८०उात्ेवाली ०१24 एप को जलानेवाली 13. सब काम चलानेवा न Kosha 
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अध्वयो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ४६६ | 
अध्वर्यु ! शिलाओं से रगड़ा. अभिडुत उत्तम है सोम यहां। 
तुम दर्भ” पवित्रों में इस को डालो, बैठे हैं इनदर जहां । 
है क्योंकि पिलाना यह उनको, इससे तुम इस को लो, छानो । 
रख शुद्ध पवित्र सदैव इसे देना है उन को, यह जानो । 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 

तरत्स मन्दी धावति ॥ ५०० 

तरता-तरता सब पापों को, झरता-फरता रसघार अभी। 
करता-करता सुख का वर्धन, हरता-हरता भवभार' सभी । 
सानन्द अमन्द तरङ्गों से यह सोम रसिक है दौड़ रहा। 
मधु अन्तसनी निज धारा से सम्बन्ध मधुर है जोड़ रहा । 
आ पवस्व सहल्लिणं रयिं सोम सुवीयम्‌ । 

अस्मे श्रवांसि धारय ॥ ५०१ | 

हे सोम ! सहस्रगुण धन दो, बलवीर्येसहित सुखसाधच दो। 
हम को यश अन्न सभी कुछ दो, अपने निर्मल उज्ज्वल गुण दो । 
तुम खूब झरो चहुँ ओर सुखद सुन्दर किरणों से दिल भर दो । 
चमकीली रस की धारा से भय कष्ट हमारे सब हर दो। 
अनु प्रत्नास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । 

सुचे जनन्त सूर्यस्‌ ॥ ५०२ 

गतिशील पुराने लोगों ने स्तुतियोग्य काम अपनाया :है । 
रविसम करके प्रभु. को पुजित, जग में रुचिकर पद पाया ह । 
पण पा एन यालामा का ए सार जीण ' 
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प्रभु रोचक हैं, रुचि देते हैं, सब की चिर आयु बढ़ाते हैँ। 
अति वृद्ध पुरातन होकर भी बन भव्य नये सम भाते हैं। 
अर्षा सोम द्युमत्तमो5मि द्रोणानि रोस्वत्‌ । 
सीद्न्योनो वनेष्वा ॥ ५०३ 
ध्वनियां करते प्रभु ! चमकीले तुम शुचि कलशों में गिरते हो । 
शीतल कोमल निमंल चञ्चल मीठी रसधारा भरते हो। 
वनभूमि सहश यज्ञस्थल में बैठे स्थिर शोभित होते हो। 
भजनीय तथा कमनीय तुम्हीं सब पाप हमारे धोते हो। 
बृषा सोम द्य मत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । 
सीदन्योनो वनेष्वा ॥ ५०३ 
है ठीक तुम्हारा नाम वृषा*, हे सोम ! हमें भी भाता है । 
कर इष्ट सुखों की वर्षा जो भीषण भय रोग भगाता है। 
आुतिशाली दीपक देव तुम्हीं सब इच्छा पूरी करते हो। 
वननीय योनि' में बेठे हो सब कष्ट हमारे हरते हो । 
इषे पवस्व धारया सुज्यसानो मनीषिभिः । 
इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ ५०५ 
अन्वार्थ भरो स्थिर धारा से कवियों द्वारा तुम शोधित हो। 
आह्लादक, साधक वैभव के प्रिय इन्दु ! तुम्हीं सम्बोधित हो । 
गौ आदि हमारे ये पशु जो दधि दूध मधुर हवि देते हैं। ' 
आओ, द्युति दो इन को रुचिकर, इन से हम सब सुख लेते हैं । 
सन्द्रया सोम धारया वषा पवस्व देवयुः । 
अव्या वारेभिरस्मयुः ॥५०६ 


1. सुन्दर । 2. कान्ति, चमक । 3. सुन्दर । 4. भजन के योग्य । 5. सुन्दर 


चाहते मयी 6, 5 चुरल ती. ष्हिणलाला०।०१ट लेना Kosha 
8. पुकारे गये हो। 


१४४ सामवेद-पद्यानुवाद 


हे सोम ! सुखद गम्भीर मधुर धारा से शोभित नित्य भरो । 
तुम दिव्य गुणों से युक्त हमें शुभ भावों से भरपूर करो । 
अवि-"बालों से छनकर सुन्दर लगते हो पात्र पवित्रों में । 
हम को भी अपनाकर भगवन्‌! उज्ज्वल कर दो निज मित्रों में । 
'अया सोम सुकत्यया महान्त्सन्नभ्यवधथा, । 
मन्दान इद्वृषायसे ॥ ५०७ 
इन शोभन अभिषव कर्मों से तुम बहुत वड़े बन भाते हो । 
ग्रभिवृद्ध हुए चहुं ओरं विशद'चमकीली धार बहाते हो । 
सानन्द तुम्हीं प्रभु देव ! वृषभ सम नर्देन गर्जन करते हो। 
लगते हो बहुत अधिक सुन्दर जब मीठा रसभर' भरते हो | 
अयं विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति । 

हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ ५०८ 
प्रभु विशवजगत्‌ के द्रष्टा हैं, हितकारी सब के प्यारे हैं ।' 
पवमान बड़े प्रेरक चेतन उत्कृष्ट अनोखे न्यारे हैँ । 
हैं प्राप्य“ वही जल में, स्थल में, नभ में चहुँ ओर विचरते हैं । 
विज्ञेय". वही हैं बहुत विमल विस्तृत रसधारा झरते हैं । 

अयं विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति । 

हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ ५०६ 

भरते हो, उच्च तरङ्गों की शोभा प्रभु ! धारण करते हो । 
भरते हो हम को धन बल से भवकष्ट* हमारे हरते हो। 
मैं भक्त अयास्य” तुम्हें लख कर सब देवगणों को पहचान । 
_ आयासरहित तुम को अपने हुन्मन्दिर में बैठा जान्नु । _ जानू । 
1. भेड़ के बाल भर्थात्‌ प्रकृति के परमाणुओं से छन कर=पृथक्‌ होकर । 
2. स्पष्ट । 3. रस का भरता । 4. प्राप्त होते योग्य । 5. जानने के योग्य । 


6. संसार के जन्म मरण का दुःख। 7. कष्टरहित भक्त विशेष। 
CC-0. 78० कासानी-न्सेऽ॥2७॥ Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सोम पर्व श्थश्‌ 
अपघ्नन्पवते म्रधोप सोमो अराव्णः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ ५१० 
प्रभु सोम झरते-फरते हिंसक रिपुओं को नष्ट करें । 
जो दानरहित अभिमानी हें उनको वभव से भ्रष्ट करें । 
निज भक्तों के घर जा जा कर ऐश्वर्यसहित उन को कर दें। 
वे इन्द्रदेव के प्यारे हैँ स्थिर उज्ज्वल बल हम में भर दें। 
पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः 
जल शोधित रस की धारा से बहते तुम शोभा पाते हो । 
रहते हो शुद्ध पवित्र सदा कलशों में स्थिर हो जाते हो । 
प्रभु ! यज्ञभूमि में आते हो, शुभ रत्न हमें दे जाते हो । 
चमकीले झरने स्वर्णवर्णः तुम सोमदेव कहलाते हो। 
परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
द्घन्वाँ यो नयो अस्स्वा रेन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः। 
ऋत्विगृगण ! सुत है सोम यहां, इस को तुम पात्रों में सींचो । 
देवों की अत्युत्तम हवि को पानार्थ' सभी ऊपर खींचो । 
` यह उच्च जनों का हितकारी जलमध्य'निविष्ट. हुआ धन दे । 
पाषाण*शिलाओं से रगड़ा जाकर ही सुख के साधन दे। 
_ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोविशद्वरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥५ १३ 


1. इन्व्रिययृक्त जीवात्मा के। 2. निर्मल विचारों से शोधा हुभ्रा । 
3, हूदयों में । 4. सुनहरे रंग के। 5. तैयार, प्रकट । 6. दर्शन के लिये। 
प्रभु का दर्शन ही उस का पीना है। 7. निर्मेल॑ विचारों में रहनेवाला 
००६, किठिक लपण्वर्यापों से: अनुभव क्रिया८कुझ51701010 eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ सामवेद-पद्यानुवाद 


तुम सोम ! समादृत भक्तों से अभिष्ठत, अंव्यय पद पाते हो। 
प्रभु हरि हो, किल्विष हरते हो, कलशों में स्थिर हो जाते हो। 
निज नगर गृहों में मचुजसहश तुम शुचि पात्रों में आते हो । 
बनवासी व्रत धारण कर भी यजमानों के घर भाते हो । 
प्र सोम देववीतये सिन्धुन पिप्ये अर्णसा । 
अंशोः पयसा मदिरो न जाशविरच्छा कोशं सधुईचुतम्‌ 
तुम देवपानहित सिन्धु सहश अविरल” जल से मिल बढ़ते हो । 
किरणों से सुन्दर बहुत मधुर रसवाले ऊंचे चढ़ते हो । 
रहते हो स्वच्छ अतन्द्र” सदा मधु भरते सुख के कोष बने । 
कलशों में शोभित होते हो आनन्द समुद्र निमग्न घने । 
सोम उ ष्वाणः सोतमिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । . 
अइ्बयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया 
अभिषवकर्ता° यजमानों से भ्रभु ग्रभिषुत होकर भाते हैं। 
अवियों' के विस्तृत लोमों' से छन सुन्दर बनते जाते हैं। 
वडवासम* धीर सुखद भ्रपनी हरियाली वाली धारा से। 
वे-भिल मिल होकर जाते हैँ कलशों में मधु रस धारा से। 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । ` 
पुरूणि बञ्जो नि चरन्ति मामव परिधीं रति ताँ हि 
हे सोम ! तुम्हारी मैत्री से में रोज रोज-खुश होता हूं । 
पा सख्य” तुम्हारा सौख्यसहित'” निज मन का कल्मष * धोता हूं 


1. निचोड़े हुए, प्रत्यक्ष किये' हुए। 2. अविनाशी मोक्ष पद। 

3. पाप, मैल । 4. गहरे । 5. आलस्यरहित, जागा हुग्रा। 6. रस 

निचोड़नेवाले, प्रत्यक्ष करनेवाले । 7. सोमलता का रस तो भेड़ के. बांलों 

से बने ऊर्णा वस्त्र से छतता है । भगवान्‌ का तो प्रकृति के परमाणुप्रों 

से पृथक्‌ होना हो छनना है । 8. घोड़ी के समान । 9. मित्रता । 10. सुख 
००-०क्केसाक1911/ पे, बुराई-॥०7 Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` सोम पवं १४७ 


हे बभ्रु ! भरणकर्ता! मुझ को ये दुष्ट वासना त'ग करें। 
इनकी सीमा को लांघ विभो ! आवें मेरा भय आप हरें। 
सञ्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 

रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषसि ॥ ५१७ 
हे शोभनहस्त' ! विभो ! तुम को मतियां' परिमाजित करती हैं 
तुम हृदय-जलधि में शब्द करो, ये तुम से मिल दिल हरती हं। 

दो स्वर्णं रजत संम चमकीला स्पृहणीय बहुत वैभव हम को। 
मनभावन पावन रस झरकर तुम नित्य नये बनकर चमको । 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
ससुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥ 
ये सोम बढावें आयु बड़ी मदनीय” मधुर रस भरते हें। 
अति हर्षजनक मद चते हें बेहोशी सारी हरते हें। 
हैं देव मनीषी'” जोश भरे, स्थिर नित्य होश में रहते हैँ। 
मतिबोधक शोधक भक्तों के हृदयों में सुख से बहते हैं। 
पुनानः सोम जायविरव्या वारः परि प्रिय; । 

त्वं विघ्रो अभवोऽङ्गिरर्तम मध्वा यज्ञ भिमिक्त ण ॥ 
जागरणशील हो प्यारे तुम अविऊ्णाओं'' से छनते हो । 
हे अतिशय अङ्गों के प्रेरक ! तुम विप्र हवन में बनते हो । 
अपने अनुपम मीठे रस से यह यज्ञ हमारा भी सींचो । 

हे सोम ! हमें निज भक्त समझ तुम नीचे से ऊपर खींचो । 

भूरे, शुद्ध सुन्दर स्वरूप । 2. सुन्दर कृपा के हाथवाले। 2. शुद्ध 

विचार । 3. शोधती .हैं। 4. हृदयसागर में | 5. सोने चांदी जसा। 


6. मनचाहा । 7. ऐश्वर्य, धन दौलत । 8. मस्त बनानेवाला । 9 विचारः 
शोख 1109 ग्रकृति/ के सूक्ष्म: पसुगरों सेम्कक रहते /हे। ४ 17नए मिडल Kosha 
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' इन्द्राय पवते मदः सोमो मस्त्वते सुत; । 
' सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तसी मृजन्त्यायवः ॥४२० 
मरुतोः के साथी इन्द्र” जिन्हें अत्यन्त खुशी से पीते हें।. 
वे सोम सुखद रस भरते हैँ जिस. के मद से वे जीते हैं। 
हम आयुवृद्धि के अभिलाषी जन उनको शोधित करते हैं । 

वे देव हजारों धारों से अव्यय सुख दे भय हरते हैं। 
पवस्व वाजसातमोऽभि विइवानि वार्या |. 

तवं समुद्रः प्रथमे विधर्म देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥५२१ 
तुम अन्न सहित वल देते हो, वरणीय सभी स्तुति सुनते हो। 

. देवों के हित मधु भरते हो, प्रभुदेव ! सुखद शुभ बनते हो। 
हो प्रथम, सृष्टि के धारण में सुख शान्ति निधान समुद्र बड़े । 
साधारण मानव हम जग में हैं देव ! तुम्हारी शरण पड़े। 
'पवसाना अरूच्षत पवित्रमति धारया । 

'मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च 
प्रभुदेव पवित्र हृदय तल में उभरी धारा से बहते हैं। 

. मदकारक इन्द्रियतुप्तिजनक, मरुतों के साथी रहते हैं। 
गतिशील विलक्षण, मेधा बल धन अन्न विमल यश देते हैं । 
हम मञ्जुल* कोमल भावों से स्तुतिं गा उन से सुख लेते हैं। . 
प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद 

नभिः पुनानो अभि वाजमषं । 
` अइवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तो- 
5० ४ रहना भिति ॥ व ' ईच्छा बही रशनाभिर्नयन्ति ॥ ५२३ 
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दौडो प्रभु ! कलशों में बैठो, तुम होतुजनों से शुद्ध हुए। 
बल अन्न निमित्त बहो, अपने प्रिय भक्तों से अविरुद्ध हुए। 
हम अश्वसमान बली तुम को शोधित कर शोभा पाते हैं। 
रशनासम* अङ्गुलियो से धो फिर यज्ञभवन में लाते हैं । 


प्र काव्यमुशनेव त्र वाणी 
| देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
सहिब्रत; शुचिबन्धुः प्रावकः 
पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌॥ ५२४ 

उशनासम वे कमनीय बने स्तुति काव्य हमारे सुनते हैं । 
प्रभु, देवों में शुभकमों के प्रिय वक्ता प्रेरक बनते हुँ। 
शुचि बन्धु पवित्र महात्रत' हुँ, पद से ध्वनि करते आते हैं । 

` उत्कृष्ट बराह” समान वही प्रिय पात्रों के प्रति जाते हैं.। 


लि्लो वाच ईरयति प्र वहि- 
ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 


गावो यन्ति गोपतिं एच्छमानाः 
सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ५२५ 


स्तुतिवाहक' ये यजमान यजुः ऋक्‌ साम वचन हैं बोल रहे । 
श्र्ःव संत्य यज्ञ का ध्यान जहां शुम वेदमनन हैं घोल 'रहे। 
ज्यों देख भाल कर गोपालक के पास मुदित .गौ जाती हैं। 
त्यों इच्छुक मेरी मतियां भी प्रभु ! पास तुम्हारे आती हैं। 
1. हवन करनेवाले भक्तों से । 2. अनुकल । 3. लगाम के समान। 


जैसे घोड़े को लगाम से पकड़कर लाते हैं वेसे हम इन्द्रियों के शोधत से .. 
प्ररु को हृदय में वेठाते हैं। 4- इन्द्रियों से! 5..बड़े नियमवाले । 


F समान | 7+ वाले. । .8. स्थिर । Ci 
6,0काठल के सम्तान्‌ । 7५ स्तुति करनेवाले, i स्थिर । eGangotri Gyaan Kosha 
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अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो . 
देवो देवेभिः समएक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ BA 
मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥ ५२६ | 
इस रस की. प्रेरक इष्ट" बड़ी स्वणिम किरणों से पूत हुए। 
प्रभु दिव्य गुणों के साथ निजी रस को घोलें उद्भूत” हुए। 
चहुं ओर पवित्र दिलों में सुत मधुर ध्वनि करते आते हैं। 
होतासम निमित पशुगुह मैं यज्ञार्थं वही तो जाते हैं। 
सोमः पवते जनिता मतीनां | 
जनिता दिवो जनिता एथिव्या; । 
जनिताग्नेजनिता सूयस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५२७ 
प्रभु सोम चमकते हैं सुन्दर हृदयों में रस को भरते हैं। 
` सदुबुद्धि जनक शोधक सारे भ्रुवनों में खूब विचरते हैं। 
द्यौ भूमि गगन रवि वल्लिः सलिल" इन सब को वे चमकाते हैं । 
प्रिय इन्द्र देव या विष्ण” सभी के जनक बने मन माते हैं। 
अभि त्निएष्ठं बृषणं वयोधा- 
सङ्गोषिणमवावश्न्त वाणीः । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धु- 
: बि रत्नधा दयते वार्याणि ॥५२८ 


1..प्यारी।;2. सुनहरी । 3. शुद्ध । 4: प्रकट । 5. श्रेष्ठ बुद्धि पैदा 


करनेवाले । 6. झाग। जीवात्मा 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colle पानी Digitize iddnanta ऽचः Gyaan Kosha 
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बृष” तीन सवनः से युक्त बड़े प्रभु अन्न आयु के दाता हैं। 
श्रुतिमन्‍्त्रों' के आघोर्ष बने शुभ वाणी के विज्ञाता हैं । 
जलपूर्णं पयोधर" सिन्धु सहश जग को आच्छादित करते हैं । 
वरणीय बहुत मणि रत्नों से अपने भक्तों को भरते हैं । 


अक्रांत्समुद्र; प्रथमे विधर्म | | 
जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
` वा पवित्रे अधि सानो अव्ये 
बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रि; ॥ ५२६ 


भुवनो के रक्षक, संतति के उत्पादक साधक हैं प्रभु ही। 
जलवर्षक हर्षक सब जग के, पहले नभ में स्थित हैं विछ ही। 
अभिषुत आहत बढ़ते जाते शुचि अव्ययपद में हैं भाते। 
वे सोम सभी को लांघ सदा रससागर हैं शोभा पाते। 
कनिक्रन्ति हरिरा खज्यमान; 
सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 
उभिर्यतः णते निर्शिजं गा- | 
मतो मतिं जनयत स्वधाभिः ॥ ५३० . 
अन्तध्वैनि करते हैं बहुधा जब खूब निकट हो जाते हैं। 
वननीय' पात्र में स्थित हो प्रभु निज हरियाली दिखलाते हैँ । 


ले भक्त जनों से भव्य गव्य* अतिरोचक रूप बनाते हैं। 
इस से स्तोता उन को मतियों स्तुतियों के साथ रिझाते हैं। 

1. सुखवर्षक । 2. प्रातः, मध्यंदिन, तृतीय-ये ३ सँवनं उ. सबक | 2. पातः, मध्यंदिन, तृतीयः ३ संवन प्रसिद्ध हैं। | हँ 
3. वेदमन्त्रों के । 4. घोषणा करनेवाले । 5. बादल ।' 002 6. अ्रखण्ड मोक्ष 
००१: सेवक के घरेग्यः अन्ता का छुदबः ०.8७ ग्रोदुरेत्रादि सो खापरी 
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एष स्य ते मघुमां इन्द्र सोमो 
वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा 
शख्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥ ५.३१ 
हे इन्द्र ! तुम्हीं सुखवर्षक हो, वृष सोम तुम्हारे हेतु बना। 
स्वादिष्ट मिष्ट है इष्ट बड़ी, शुचि दिल में दे आनन्द घना । 
रसनिर्भेर जिस का भरता है, बल का सम्पादन करता है। 
शत लक्ष कोटि से भी ऊपर धन वैभव घर में भरता है। 
' पवस्व सोस मधुमाँ ऋतावापो 
वसानो अधि सानो अव्ये । 
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह 
मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ ५३२ 
हे सोम ! बहुत मीठे हो तुम जलमिश्रित होकर खूब झरो। 
ऊंचे अविलोमों' में छनकर इन्द्रियगण में आनन्द भरो । 
जलपूर्ण धरे हैं द्रोणकलश,“ इन में तुम आओ स्थिर होओ । 
प्रश्नु इन्द्रदेव के पेय बनो, मदमस्त हुए सुस्ती खोओ। 
प्र सेनानीः शूरो अग्ने रथानां 
गव्यन्नेति हर्ष॑ते अस्य सेना । 
सद्रान्‌ कुण्वन्निन्द्रहवात्सखिभ्य 
आ सोमो व्रा. रभसानि दत्ते ॥ ५३३ 
~ 1. सुख शान्ति की बृष्टि करनेवाला प्रभुभक्ति रस या सोमलता 


का रस] 2. प्रकृति के विकारों से शुद्ध होकर। 3. शान्तियुक्त । 
००१: गमीर इत्यन झप्परडे॥ १० तनि, दन कर केमो byaan Kosha 
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परञ्च हैं सेनानी” शूर बड़े रथ ले अग्नेसर हों रण. में । 
गोइच्छुक* जिन की फौज मुदित, दुष्टों का नाश करे क्षण में । 
निज बन्धु बने प्रिय भक्तों को वे भोजन वस्त्रादिक <देवें। 


खुश होकर उनका भद्र करें, सब सुविधा दें अपना लेवें । 


प्र ते धारा मधुमतीरस्ट्ग्रन्‌ 
वारं यत्पूतो अत्येष्यव्यम्‌ । 


पवमान पवसे धाम गोनां 
जनयंत्सूर्यमपिन्वो अकः ॥ ५२४ 
माधुर्यंभरी धारा सुन्दर हे सोम ! तुम्हारी बहती है। 
अवि के लोमों से छन छन कर जलमिश्रित होकर रहती है । 
गोदुग्ध मिलाने पर उस में वह चमक निराली आती है। 
जो अ्रतिशय उज्ज्वल आभा से बन सूर्य किरण सी भाती है । 
प्र गायताभ्यचीम देवां- 
त्सोमं हिनोत महते धनाय । 
स्वादुः पवतामति वारमव्यमा 
सीदतु कलशं देव इन्दुः ॥ ५३५ 
हे स्तोताओ ! आओ गाओ गब सामवेद की ही स्तुतियां। 
बल वैभव घन संपत्ति सभी सुख लेओ देकर आहुतियां। . 
है स्वादु मधुर यह सोम बड़ा जो द्रोण कलश में रहता है।. 
ग्रव्यय वरणीय परम सुख दे रस धाराओं से बहता है । 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो 
रथो न वाजं सनिषन्नयासीत्‌ । 


2. गौ वाणी भूमि ग्रादि के चाइनेवाले । . 
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इन्द्र गच्छन्नायुधा संशिशानो: | 
विइवा वसु हस्तयोरादधानः ॥ ५३६ 
भ्रध्वयु जनों से प्रेरित हो रथतुल्य सोम यह चलता है। 
द्यौतल भूतल का उत्पादंक) धन देने हेतु निकलता है। 
सब वैभव हाथों में लेकर शास्त्रों से सज्जित होता है। 
प्रिय इन्द्रदेव का अनुगामी दारिद्रय मलिनता खोता है। 
तक्षद्यदी मनसो वेनतो वागू 
ज्येष्ठस्य थम थच्षोरनीके । 
आदीमायन्वरमा वावशाना 
जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुस्‌॥ ५३७ 
स्तोता की वाणी जब मन से स्तोतव्य सोम की स्तुति गावे । 
यज्ञों में ज्येष्ठ निकट उस के घर में स्थित हो तब सुख पावे ।. 
वरणीय सुखद उस का इच्छुक गोदुग्ध कलश में मिलता है । 
प्रिय पति उसमें चमके चमके, यह देख हृदय भी खिलता है । 
साकमुच्तो मजयन्त स्वसारो 
दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरि; पर्यद्रवञ्जाः सूर्यस्य 

| द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥ ५३८ 
भगिनीसम ये दश अङ्गुलियां' जिस धीर सोम को शुद्ध करें । 
सब साथ मिली सींचे, जिस से निज दिव्य शक्ति उदुबुद्ध करें । 
गतिशील अइवसम सोम वही पात्रों. में स्थित हो भाता है। 
रवि'जायारूप दिशाम्रों में हरियाली. को फैलाता है.। 


1. होता आदि ऋत्विक्‌ जनों से 2. वाणी का माधुयं, गो का 
दुध समझना -चाहिये। 3. हृदय, 4. पालक, रक्षक । 5. इन्द्रियां । 
००-००? शेर के/ भ्दपकों सें॥०३० सू ये जीन्सची कहा बकी हुई Gyaan Kosha 
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अघि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः . . .. - 
स्पर्धन्ते धियः सूरे न विशः । 
अपो वृणानः पवते कवीयान्‌ 


ब्रज न पशुवर्धनाय सन्म ॥ ५२६ 
जब अर्वविभूषासम अथवा रविरश्मिसदुश ये अङ्गुलियां । 
प्रिय सोमदेव के शोधन में स्पर्धा करती हैं मृदु कलियां । 
तव जलमिश्रित” रस का भरना भरता है यह कवि सोम घना । 
पशुशालासम कलशों में जा स्थित होता है अभिवृद्ध बना । 
इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा 
ह इन्द्रे सोम; सह इन्वन्मदाय । 

हन्ति रचो बाधते पर्यरातिं 

वरिवस्क्ुणवन्दृजनस्य राजा ॥ ५४० 
आह्वादक मादक बलवाला प्रिय सोम इन्द्रहित भरता है 1 
निज रस की नीची गति से सब रिपु नीच जनों को हरता है । 
सुखकारक धनदाता त्राता ऊंचे वैभव का राजा है। 
शुभकर्मो का प्रेरक जिस का सौन्दयं निरन्तर ताजा है। 
अया पवा. पवस्वैना वसूनि 

मांश्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
ब्रघ्नर्चिद्यस्य वातो न जूतिं 

पुर्मेधार्चित्तकवे नरं धात्‌ ॥ ५४१ 
इस पावन” धारा से झर कर हे सोम ! मुझे पावन कर दो । 
_ निज मानसरोवर में मेरे मन चातक को पुरा अर हा मानसरोवर भें मेरे मन चातक को भर दो। 

1: मुलायम कलियां जैसी मनोहर पवित्र इन्द्रियां | 2. शान्ति तथा 
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१५६ सामवेद-पद्यानुवाद | 
विरुद्ध पवनसम वेगसहित यह सूर्य तुम्हें ही तकता है। 
अतिमेधावी जो मुझ नर में शुभ गुण धारण कर सकता है। 
महत्तत्सोमो सहिषउचकारापां 
_ यद्गर्भोञद्वणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रै पवमान ओजोऽ- 
जनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ५४२ 
जलमध्यनिवासी' महिषसहश' प्रभु ने यह भारी काम किया । 
जो देवगणों का वरण किया, उन से हो नाता जोड़ लिया । 
पवमान उसी का मान बढ़ा जो इन्द्रदेव. को ओज दिया। 
दी सूर्यदेव को ज्योति नयी ग्राल्वादित सारा विश्व किया। 
असजि वक्वा रथ्ये यथाजो 
घिया मनोता प्रथमा सनीषा । 
दश स्वसारो अधि सानो अव्ये 
श्ुजन्ति वहि सदनेष्वच्छ ॥ ५४३ 

स्थयोग्य समरसम यज्ञों में मननीय मनीषायुक्त' हुए। 
होताजन वचनों से प्रभु को संतुष्ट करें अनुरक्त हुए । 
ये बहिन बनी दस ग्रंगुलियां सानन्द समुन्नत धाम” उसे। 
उदुबोधित शोधित करती हैं जो अव्ययपद में नित्य घुसे । 
अपाभिवेदूर्मयस्ततुंराणाः 

प्र मनीषा ईरते सोमसच्छ । 


SS TTR 
1. संसार सागर के बीच में रहनेवाला । 2.,भेंसे जेसा । 3. बिजली .... 
एवं वायु को । 4. विवेकपूर्ण बुद्धि से युक्त । 5. ऊचे स्थान व तेजवाले । 
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' नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं 
चाच विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌॥ ५४४ 

जल लहरसहश चञ्चल सत्वर' ये स्तुतियां प्रभु को ही लख़कर । 
सब भक्त मनीषी बोल रहे हैं सस्वर हो श्रद्धातत्पर। 
करते हैं नम्र नमस्यायें' वरिवस्यायुक्त. तपस्याय 
कमनीय उसी में घुलमिल कर होती हैं शान्त समस्याये। 
(षष्ठ प्रपाठक--२ श्रर्धे) मात्रा तोटक 
'पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयिस्नवे । 
अप इवानं इनथिष्टन सखायो दीघजिह्वथम्‌ ॥ ५४४ 
हे बन्धुजनो ! प्रिय अन्नसहित सुत सोमदेव का रस देखो । 

' प्रत्यक्ष विजय का हेतु मधुर उन्मादभरा वैभव देखो। 
जो लम्बी" जिह्वायुक्त शुनी* है नीच राक्षसी बृत्ति बनी । 
उस को तुम इस से दूर करो वह हेय' सदा है भोगसनी! 
अयं एषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
पतिविजवस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ ५४६ 

यह पोषक धन का हेतु सरस सौभाग्ययुक्त है सोम सखा। 
जो शुद्ध पवित्र पवित्रो' से सम्बद्ध यहां है छान रखा। 
इस विश्व भुवन के पालक से ब्रह्माण्ड सभी विद्योतित है। 
दौ भूमि उभय^भयहीन बने, सब' भुतसंघ'” भी शोभित है। 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अचरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥ ५४७ 

“पृ तेजगतिवाली । 2. नमस्कार । 3. पुजा से युक्त । 4. ना पृ इज 2. नमस्कार । 3. पूजा से युक्त । 4. उलम्ने। | 
5; अतिशय भोगालिप्सायुक्त । 6. कामवासनारूपी' कुतिया । 7. 'त्यागने 
०० प्योग्य ७५५ ८कुश। के सुम्राह,पविज्ञ दिलों से | १ दोनों ॥ 10 भाणिसमूह ह्‌ 


'श्शर८ सामवेद-पद्यानुवाद 


सदयुक्त मिठास भरे सुन्दर ये बिन्दु चमकते हैं भश्च ' के । 
हैं शुद्ध अमन्द सुगन्ध सने प्रिय आह्वादक रस भी विमु के। 
` यह इन्द्रदेव का प्रियकारी है नित्य पवित्र बना रहता। 
ऋर कर भी मधु निर्भर जिस का देवों के प्रति अक्षय बहता । 
सोमाः पवन्त इन्द्वो5स्सभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥ ५४८ 
शुभ पथ के इच्छुक हम मानव विभु के रस को ही पीते हैं । 
जो शान्ति तृप्ति सुखदायक है, जिस को पीकर हम जीते हैं । 
` प्रयु मित्र बने हैं पापरहित सुन्दर सन्मति के दाता हैं। 
इमः उन का अभिषव करते हैं वे ही हम सब के त्राता हुँ । 
अभी नो वाजसातम' रयिसर्ष शतस्पृहम्‌ । 
इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्यम्नं विभासहम्‌ ॥ ५४६ 
प्रिय सोम ! करो तुम वह धन जो बल अन्न सुखों का दाता हो । 
स्पृहणीयः सभी जग का प्यारा अत्यन्त रसीला भाता हो । 
शत कोटि सहस्रो का पोषक यशयुक्त तेज को लाता हो। 
जो इन्दुविभासम* भासित" हो वह दो प्रष्ठ ! आप विधाता हो। 
अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
वत्स न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥ ५५० 
प्रभु, इन्द्रदेव के काम्य' बने, हम उनको सादर झुकते हैँ। 
प्रिय देख उन्हें हों द्रोहरहित, सब दुष्कमों से रुकते हैं। 
नवजात मृदुल* शिशु का जैसे मातायें चुम्बन करती हैं। 
` बैसे निर्मेल रसधारायें प्रु से मिलकर दिल हरती हैं। 


__ रटलतमिमजजमिििललििििरिलररररररणिललिजलजििलिजिरललििलिििलिििजममममामिमगममामाामामामामामामामाामामाममामााममाामामाामागगमामामागमाम 
1. क्षीण न होनेवाला। 2. व्यापक परमात्मा । 3. रक्षक । 4. चाहा 
हंझा । 5. चांद की चांदनी के समान 6. चमकीला । 7. जीवात्मा के 
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आ हर्यताय ध्ृष्णवे घनुष्टन्वन्ति पोंस्यम्‌ । 

शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ 
'पुजकजन जिस को रिपुधर्षंक' हर्षक दिल से हैं मान रहे । 
रसधार निकलने की नालो” का उग्र धनुष हैं तान रहे। 
अति शोधन हेतु बली जिस में गोदुग्ध' सफेद मिलाते .हूँ। 
सव सभ्य विपर्चित्‌ˆ लोगों के संमुख शोधित कर लाते हैं. 
` परि त्यं हर्यतं हरि बश्च पुनन्ति वारेण । 

यो देवान्विइवां इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ५५२ 
स्तोता जन भूरे” और हरे हरि” को परिशोधित करते हैं। 
गुण शुश्र' भरे, सब पाप हरे, वरदानों से मन भरते हैं। 
जो प्रभु निज मादक धारा से सब दिव्य गुणों को लाते हैं। 
सानन्द सकल भूमण्डल को वे ही सुरभित कर पाते हैं। 
प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तदचः । 

अप इवानमंराधसं हता मखं न भगवः ॥ ५५२ 
मधु अन्त रसों के निर्माता दाता प्र के हम गुण गावें। 
जिस की प्रिय महिमा का वर्णन सम्पूर्ण न मानव कर पावे । 
भृगुतुल्य°करो अघ काः°भर्जन भक्तो ! मख में स्थित हो जाओ। 
जो दानरहित है श्‍वानसहशः* जन, उस को दूर करो आझो । 


1, शत्रु को दबानेवाला । 2. भात्मा या हृदय ही रसघार निकलने 
की नाली है। उसी को दृढ़ धनुष बनाकर तान रहे हैं अर्थात्‌ आत्मा और . 
हृदय को उन्नत कर रहे हैं। 3. सत्य मधुर वचन ही सफेद गोद्रघ है। 
4. मेधावी । 5. दिन और रात ही क्रम से प्रमु के भूरे ओर हरे रंग हैं । 
6. कष्ट हरनेवाला प्रभु ! 7. स्वच्छ, शुद्ध । 8. सुगन्धित । 9. तपस्या 
से शरीर को भूननेवाले भक्त के समान । 10. पाप का भूनना, जलाना । 
ct-D. श कें ।३'कुलतेऽने 8०१०. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अभि प्रियाणि पवते चनोहितो . 
_ नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते । 
'आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नघि 
रथं विष्वञ्चसरुहद्विचच्षण;ः ॥ ५५४ 
बढ़ते हैं जिनमें सोम, उन्हीं प्रिय नाम जलों में वे निचुड़ें। 
हैं स्थान वही सब अन्नों के, गौरव से उन के साथ जुड़ें। 
सर्वत्र गमनशाली विस्तृत रवि के रथ पर चढ़कर विचरें। 
कमनीय* विलक्षण" लक्षण से संयुक्त विचक्षण भाव भर। 
अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः 
प्र स्वानासो बृहहेवेषु हरयः । 
वि चिदइनाना इषयो अरातयो | 
' यौ नः सन्तु सनिषन्तु नो घिय: ॥ ५५५ 
बन इन्दु” हरित” अभिषुत” होवें प्रिय दिव्य गुणों में श्रेष्ठ बड़े । 
प्रभुदेव बिना प्रेरे हम को रसनि्भेर” झर करदें तगड़े। 
धनदानरहित रिपु, अन्नों का सुख भोग न कुछ भी कर पाव । 
_शुभ कर्मों से हम दान करें, निज इच्छा पूरी कर जाव। 
एष प्र कोशे मधुमां अचिक्रद- 
दिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपष्टमः । 
अभ्य॒३्तस्य सुदुघा घ्ृतञ्चुतो . 
वाश्रा अषेन्ति पयसा च धेनव: ॥ ५५६ 


SS  ““““““*““ “7 ८ २ न नत निभा 
1. शान्त विचारों में । 2. सुन्दर | 3. अनोखा 4. मेघावी । 5. ऐश्वर्य, 
CC-0. -यल्से6„हराaसर ५८ कावित ७४5क का: काज्ा। 0,941 Kosha 


सोम पवे . १६१ 


यह हृदय कलश है कोष बना जिस में प्रभु शब्दितः भरते , हैं! 
हढ़ इन्द्रदेव के वचत्र बने, शुभ बोजवपन” भी करते हैं। 
मन वाञ्छितं फल देने वाली है दीप्त उन्हीं की रसधारा।. 
जो कामधेनु पयसम बहती, जिस से हषित है जग सारा।. 
प्रो अयासी दिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं 

सखा सख्युर्न प्र सिनाति सङ्गरम्‌ । : 
सय इव युवतिभिः समर्षति 


` सोमः कलशे शतयामना पथा ॥५५.७ 
प्रिय इन्दु, इन्द्र के चिर विस्तृत परिशुद्ध उदर में गिरते हैं । 
है मित्र उन्हीं का वह, उस से.कह कर के बात न फिरते हैं । 
तरुणीजन से प्रियतम जैसे मिलता है घर के उत्सव में।, 
वैसे वे.कलशों में जल से मिलते हैं. बहुविध. अभिषव में।. 
घर्ता दिवः पवते कृत्वयों रसो | 
॒ दक्षो देवानामनुमाद्यो नभिः । ;: 
हरिः खजानो अत्यो न सत्वभि | 
-  बूथा पाजाँसि कृणषे नदीष्वा ॥५५८ 
भरता है यौ से धारक रस, जो कमंठ दक्ष बनाता है। 
सब, देवजनों मनुजों से भीं अभिनन्दित होकर भाता है। 
` तैयार हुआ जो अश्वसह॒श तेजी . से. .जल .में. जाता. है ।, 
वह सोम सरंलंतां से अपने स्थिर विक्रम को दिखलाता है 1. 
वृषा सतीनां पवते विचक्षण र 
सोमो अहां प्रतरीतोषसां दिवः । 


. 1. शब्द करते हुए रस भरते हैं। 2. ्रोषधि ग्रादि में गर्भधारण ॥ 
००-५म्फेट झें॥१०4५: व्सोफ या ग०मेंघ०।. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्राणा सिन्धूनां कलशा अचिक्रद निक क 
दिन्द्रस्य हात्याविशन्मनीषिभिः ॥ ५५६ 
सब कामों का वर्षक हर्षक ऋत्विगु जन का, यह सोम झरे। 
द्रष्टा दिन रात उषांओं की स्थिरता से नियमित वृद्धि करे । 
जल के कलशं में क़्न्दित' हो प्राणों को प्राणित करता है। 
प्रभु; इन्द्रदेव के प्रिय दिल में स्तुतिपूर्वेक नित्य विचरता है। 
त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुष्णिरि ` 
९; ` सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 
चत्वार्यन्या सुवनानि निशिजे ` 
चांरूणि चक्र यदृतेरवधत ॥ ५६० 
इक्कीस घेनुएं दूध दुहे, जिस के हित उत्तम हवनों - में। 
रवि, बारह मास, भुवन तीनों, ऋतु पांच मिलें सब सवनों में । 
वह सुन्दर सोम पृथक्‌ चारों कोठों में रहकर शुद्ध बहे । 
जग में जिस से ऋत* से वित पुरुषार्थ चतुविध सिद्ध रहे! 
इन्द्राय सोम सुषुतः परि खेवा- 
| पासीवा भवतु रसा सह । 
मा ते रसस्यं मत्संत हंयाविनो . 95 
द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ५६१ 
इन्द्रार्थ तुम्हीं हे सोम ! झरी अभिषुत होकर सब मैल हरो । 
रिपु राक्षस नीच पिशाच सभी भय रोग हमारे दुर करो । 


SNE नि 5 SMMPFIEY POE hi क 
1, शान्त हृदयों में शब्द करता है । 2. जीवित । 3. चार वेद अथवा मन, 
_बुद्धि, चित्त, हकार रूप अन्तःकरणचतुष्टय ही चार कोठे समझने 
चाहिएं । 4. सचाई, यज्ञ 1 5.घ `, र्थे, काम मोक्ष,' ये 4 ` पुरुषाथ = 
८० ०जविवे अवित के प्रेयीर्जने हैं" Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अतिभव्य तुम्हारे मधुरस को “भूठे कपटी जन पी. न (सके 
धनवाले 'चमकीले तुम को सज्जन पी-पी कर .खुब छक । 
असावि सोमो अरुषो वषा हरी 
राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 
पुनानो वारमत्येष्यव्ययं 
श्येनो न योनिं घ्रुतवन्तमालदत्‌ ॥ ५६२ 
प्रभु रोषरहित सुखवर्षक हैं हरियाली से दिल भरते हैं। 
राजा सम दशंनयोग्य बने' जल में क्रन्दितः रस भरते हैं। 
छनकर . अविःरोमों. से सुन्दर चमके वे लांघ सभी बाधा। 
कलशों में श्येनसहश बैठे, शुभ कर्म उन्हीं ने है साधा। 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो- | 
ऽसिष्यद्न्त गाव आ न धेनवः । 
बहिषदो वचनावन्त उघभि 

परिखतमुखिया निणिजं घिरे ॥ ५६ ३ 
प्रश्न से उल्लास मिठास भरी चमकीली रश्मि निकलती है। 
गौगओं के दुग्ध समान विमल सुखदायक . होकर . फलती है। 
ये.गौएं यज्ञ भवन में स्थित: -हंभारव' करती आती हैं। 
निज ऊधों से दे दूध मधुर, .सौन्दर्यं विशेष बढ़ाती हैं। 
अञ्जते व्यञ्जते समझते 

`  क्रत रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुछ्वासे पतयन्तमुक्षणं | 

हिरण्यपावाः पशुमप्सु एश्णते॥ ५६४ 

नूः भेड़ रूप प्रकृति के अणुओं से छने हुए=पृथक्‌ हुएँ । 2. हमा को 
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he 


तुहेतुः तुम्हे प्रच ! ये ऋत्विक्‌, गोपय से अञ्चित करते 
ब्रहुघा व्यज्जन" संमिश्चित कर मधु से अनुरञ्जित करते 
अति ऊंचे जल के कलझों में वृषतुल्य तुम्हें ले जाते 


he 


स्वशिम किरणों से पूत हुए दिल-जल में नित्य बिठीते 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते : 
ठ; प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनूने तदामो अश्चुते 
श्रतास इङहन्त+ स तदाशत ॥ ५६ ` 
वेदों के स्वामिन्‌ ! हे भगवच्‌ ! तुम हो प्रभु ! पूणां पवित्र बने । 
हो व्याप्त हमारे गात्रों में देते हो विस्तृत सौख्य घने। 
अज्ञानी तप से हीन मनुज तुम को न कभी है पा सकता। 
परिपक्व तपस्वी ज्ञानी ही है पास तुम्हारे आ सकता। 
इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः। . 
श्रुष्टे जातास इन्दवः स्वविद्‌ः ॥ ५६६ 
'ये शीतल सुन्दर बिन्दु हरे अभिषुत? अभिनन्दित' चमकीले । 
'प्र्ु इन्द्र देव के अभिमुख हों समुपस्थित म गीले । 
'वह सब कामों का वर्षक है, ये भी उस के दिलहर्षक हैं। 
'सुख में उत्पन्न हुए सुख दे, स्वर्गीय बने आकर्षक हैं। 
प्र धन्वा सोम जाए्विरिन्द्रायेन्दो परि खव । 
युमन्तं शुष्ममा भर स्वविद्म ॥ ५६७ 
1. यज्ञ के लिये । 2. चमकाते हैं 13. दही शहद आदि उपकारक 


` सामान, 4: रंगीला बनाते हैं। 5. सांड के समान । 6. प्रकाशित, प्रकटित । 
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हूँ। 
हैं । 
हैं। 
हैं। 
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तुम नित्य जागरित रहते हो प्रिय इन्द्रदेव के हेतु झरो। 
ऐश्वयंमयी मधु की धारा बरसादो, स्थिर बल वीर्यं भरो । 
उद्दीप्त सुखद शोभा भारी हे सोम ! तुम्हारी चमक उठे । 
जो शत्रुजनों की शोषक हो वह शक्ति विलक्षण दमक उठे । 
सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥ ५६८ 

हे बन्धुजनो ! आओ, गाओ यह सोमदेव का स्तोत्र बड़ा । 
जो शुद्ध पवित्र चरित्र करे, पापी को देवें दण्ड कडा । 
शिशु तुल्य सरल कोमल उस को शुभयज्ञों से पूजो, सेओ। 
बल कीर्ति विभव शोभा लक्ष्मीहित उस के प्रति सब कुछ देओ । 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 

शिशुं न इव्येः स्वद्यन्त गूतिभिः ॥ ५६६ 

तुम अपने ही सुखहेतु यहाँ उस सोमदेव की स्तुति गाओ। 
गाते गाते ही शुद्ध हुए सानन्द तृप्ति से भर जाओ । 
जैसे: शिशु को मिष्टान्न खिला सब शुद्ध हृदय से प्रेम करे । 
त्यों मित्रो ! स्तुतिमिश्रित हावियां दे प्रच में हम भी प्रेम भरे । 
घाणा शिशुर्महीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 
विर्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५७०. 

प्रभु वह शुभ कर्मो का प्रेरक शिशुसम है प्राणों से प्यारा । 
महिमामय यज्ञिय छवियों का वर्धेक सुन्दर सब से न्यारा । 
प्रिय वस्तु सभी व्यापे, सब में सवंत्र सहायक रहता हैं। 

` अद्दैत” हुआ भी खुद सब के द्वेतों का बोझा सहता ` अद्वैत" हुआ भी खुद सब के द्वैतों का बोझा सहता है। _ 1 
040कान्तिको,का 12, अद्रिलीप अकेला) .) ५ के ड़ों का 40519017 पक ० है 


रं 
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पव॑स्व देववीतय ईन्दो धाराभिरोजसा । 


आ कलशं मघुंमान्त्सोम नः सद्‌; ॥५७१ 

देवों के भक्षणहित सुन्दर धारा से हे प्रिय सोम ! झरो | 

तुम ओजस्वी ऐश्वयंभरे आह्लादक हो सुख से विचरो। 

हम भक्त जनों के घर में भी अपना माधुर्यं दिखा देना। 

सामान्य हमारे कलशों में स्थित होकर शोभां पा लेवा। 

सोम; पुनान ऊभिणाव्यं वारं वि धावति । 

अग्रे वाचः पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥ ५७२ 

प्रश्र ! पूत तर्‌ङ्गों से अव्यय निज पद में तुम हो घुम रहे। 

क्रन्दन कर बहुधा भक्तों की स्तुतियों के आगे झूम रहे। 

पवमान? ! नहीं अभिमान तुम्हें ये स्तोत्र सनातन सुनकर भी । 
` हम अभिनव” मानव तो क्या हैं, तुम को खुश करते हैं सुर" भी। 

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते । 

शतिं न भरा मतिभि्ञजोषते ॥ ५७३ 

प्रभु वेधा“ विधि के ज्ञाता हैं, मनभावन पावन” भरते हैं।. 

मैं पूत* वचन उन को बोलू', वे मति से सेव्य विचरते हँ ।. 

स्थिर उन से मेरा प्रेम रहे, मैं सोम उन्हीं पर हूं लट्टु। 

संतुष्ट रहूं सेवक बनकर, समभू भाड़े का हूं टट्टर। 

गोमन्न इन्दो अञ्ववत्सुत; सुदक्ष धनिव । 

शुचि च वर्णमधि गोषु धारय ॥ ५७४ 

शुभ यज्ञ बलों में दक्ष ! धनी ! हे इन्दु ! परम सुखधाम तुम्हीं । 

गौ अश्व भरे ऐश्वयं भरो, अभिषुत हो पाते मान तुम्हीं । 


Co a RS 
1; पवित्र बहनेवाले । 2. नये । 3. देवता । 4. ब्रह्मा,कर्मं को जाननेवाले । _ 


5. पवित्र करनेवाले । 6. शुद्ध, पवित्र । 7. प्रकट, प्रकाशित । 
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5, सोम, पवे, .,.. ; १९७. 


शुचि वर्ण .-हमारे हों तुम सम -घी दुध दही मधु हव्य सभी:) 
हम भक्ति तुम्हारी नित्य करें, भूलें न तुम्हेंहे देः ! कभी । 
'अस्मभ्यं त्वा वसुविद्मभि- वाणीरनूषत । ` 
गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥ ५७५ ` 
हम को संब सुख देनेवाले हे सोम ! तुम्हीं तो माने हो। 
स्तुतियों से स्तुत्य बड़े ऊंचे संमान्य" जगत्‌ में जाने हो। 
ग्रति सुन्दर रूप बने तुम में हम गोरस” मिश्रित करते हैं 
कह भक्ति भरी वाणी प्रतिदिन निज पाप मेल सब हरते हैं। 
पवते हर्यतो हरिरति ह्वराँसि र्या । 
अभ्यष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ५७६ 
स्पुहणीय* हरित” अति वेग भरे प्रभुदेव कुटिलता दूर करे। 
वे सरस भरें रस का झरना, हम को सुख से भरपूर कर। 
उत्तम धन संतति यश वाले हम भक्त उन्हीं के हो जावें। 
नेता जेता सानन्द सदा स्तोता होता बन हर्षावें। 
परि कोशं मधुइ्चुतं सोमः पुनानो अषति । 
अभि वाणीऋ षीणां सप्ता नूषत ॥ ५७७ 
मीठे रस का झरना सुन्दर यह सोम कलश“ में जाता है! 
वह कोश बना है, यह जिस में निज रस टपकाता जाता है । 
ऋषियों की सातौं छन्दों से संयुक्त वाणियां सुनता है। 
जो स्तोत्र अधिक हैं भक्ति भरे उन सब को क्रमशः चुनता है । ¬ 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम कलुवित्तमो मद; । ; 
महि द्यच्चतमो मदः ॥ ५७८ : 
1, स्वच्छ वर्णावाले । 2. समान के योग्य । 3. गौ का दूध या वाणी का 
०0-०0 मिठास Vta {EU CRRA 0 70101 हूदय में न 
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अतिशय मीठे हे'सोम ! सदा तुम इन्दरहेतु ही भरते हो। 
मदकारक सढ्गुणधारक हो, क्रत्वर्थ विचरते फिरते हो। 
महनीय” बड़ी महिमा वाले अत्यन्त दीप्ति से युक्त बने। 
सद्बुद्धि तथा सत्कमों के तुम ही प्रेरक. हो बहुत घने। 
(अभि युस्न बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
वि कोशं मध्यमं युव ॥ ५७६ 
हे अन्नपते ! तुम बहुत बड़े धन बल यश सुख के स्वामी हो। 
देवत्व- अभीप्सु मुझे बल से चमका दो, तुम तो नामी हो। 
तुम दिव्य सरल हो देव मधुर सौन्दर्यं विविध मुक में भर दो । 
यह जल का“ मध्यम कोश खुले, वर्षा से सब को तर कर दो। 
_आ सोता परि षिश्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
'वनप्रक्षमुद्युतम्‌ ॥ ५८० 
प्रिय सोमदेव के अभिषव को हे भक्तजनो ! तैयार करो। 
जल से सींचो, रगड़ो उसको, स्तुतिवाक्यो का संचार करो । 
यह अश्वसदश है वेगसहित, जलतुल्य दीप्त उपकारक है। 
जल से संयुक्त उछलता है जल में, सब सद्गुणधारक है। 
एतसु त्यं मदच्युतं सहस्रधारं इषभं दिवोदुहस्‌ । 
'विञवा वसूनि बिञ्रतम्‌ ॥ ५८१ 
मद चूने वाले वृषभसहश इस का दोहन” सब भक्त - करें। 
जो दिव्य हजारों धारों से सुख दे, उससे मल पाप हरें। 
1. यज्ञमय शुभ कर्मो के लिये। 2. पूजनीय । 3. दिव्यता को चाहने 
वाला । 4. शान्ति तथा पवित्रता कां झरना, या विज्ञानकोश । भ्रन्नमय 
प्राणमय आदि कोशों में विज्ञानमय (बुद्धि सम्बन्धी) कोश बीच का है। 
« उसका विकास ग्रभीष्ट है । 5. प्रकाश को । 6. शुद्ध हृदय से। 7. बार- ` 


बार स्मरण करो । 8. सरलता, शीतलता, कोमलता, पवित्रता श्रादि से 
००८द्विलमेँ अल्लः है, समकत्ा-है।। सि ylsidanenta eGangotri Gyaan Kosha 


सोम परें (i 

सब धन वैभव ऐश्वर्य विपुल यह सोमदेव हीं देता है। 
बदले में उस के भक्तों से कुछ भी न कहीं पर लेता है। 
'स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ । 
सोमो यः सुच्षितीनाम ॥ ५८२ fet ER 
अभिषव उस का ही करना है, जो धन का मालिक माना है। 
गो-माता या भूमाता का सुखदाता नेता जाना है। 
जो शान्त मनुष्यों में सुन्दर शोभा से सुन्दर होता है। 
उस सोमदेव का चिन्तन ही सब पाप मैलों को धोता है। 


वं ह्यारेङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 


अम्मृतखाय घोषयन्‌ ॥ ५८३ 
हे सोम ! तुम्हीं पवमान बने, अतिदीप्त सुखों की खान बने। 
सब जड़ चेतन की जान बने, हम भक्तों के अभिमान बने । 
तुम दिव्य बने हम मानव हैं, तुम हम को पोषित करते हो । 
शुभ नाम हमारा भी तुम ही अमरों में घोषित करते हो। 
एष स्य धारया सुतोऽच्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । 
क्रीडन्नूमिरपामिव ॥ ५८४ [ 
देखो यह अपनी धारा से प्रिय सोमदेव है खेल रहा। 
छनता है अवि” के बालों से, जिन से है इस का मेल रहा। 
जललहरसहश खुश करता है कीड़ा से सब जगतीतल को। 
कलशं में जल” से घुल मिल कर धो देता है दिल के मल को । 
. य उस्रिया अपि या अन्तरइमनि निर्गा अक्कन्तदोजसा । 


1. आत्मा अमर है' इसकी घोषणा, प्रु हम जप द्वाङ फ्रमर ई इसको घोषणा, प्र हम सबको करते हैं। हैं। 
2. भ्रवि के बालों से--प्रकृति के माया जाल से पृथक्‌ रहता है। प्रकृति 
८केनि्षाङहण फ्री ज़ससे, प्लग, ए॥ह्दुयों, के प्रकाश स, Gyaan Kosha 
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अभि ब्रजं तत्निषे गव्यमइव्यं वर्मीव श्वष्णवा रुज। 
(ओम्‌ वर्मीव ध्ृष्णवा रुज) ॥ ४८५४५ ': ` 
तुम ने नभ के मेघों में स्थित गो-रूप जलो को छिन्न किया। 
ब्रज' में गो अस्व समूह रखा, बल से असुरों को भिन्न किया । 
रिपुधषंक हे प्रिय सोम ! तुम्हीं सब दुष्टजनों को नष्ट करो। 
बन उग्र कवचधारीसम तुम निज सुख से उन को भ्रष्ट करो 


पावमान पव समाप्त । 
ONS 


CQ 
आरण्यक पूव 
पादाकुलक छन्द (चौपाई) 
इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पुपुरि श्रवः 
यद्दि्चेम वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पाः ॥४८६. 
श्रेष्ठ हमें प्रभु जी ! धन दीजै । 
ओज पुष्टि यज्ञ भी स्थित कीजै । 
वत्त्रपारि" ! तुम शोभन हनु हो। 
भू यौ मे परिपुणं, अतनु“ हो । 
इन्द्रो राजा जगतउचर्षणीना- 
| सधिच्षमा विइवरूपं यदस्य । 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि 
चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥ ५८७ 


1. शरीर में इन्द्रिय मन बुद्धि का संघात । 2. विद्युत्‌ रूपी वत्र रखने _ 
बाले । 3. सुन्दर ठोडीवाले। हम साकार जीवों की सुन्दर ठोड़ी आदि 
शरीर के वयो में उसी प्रभु का सौन्दर्य है । यह भाव समक्ता चाहिये ! 
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प्रभु हैं इन्द्र जगत्‌ .के राजा।' ” : 
भू पर बहुत रखें धन 'ताजा॥ 
स्तुत्य विभव भक्तों को देवें। 
हों अनुकूल, शरण. में: लेवें! 
यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने वन स्वः 
इन्द्रस्य रन्त्य बृहत्‌ ॥ ५८८ 
जिस का यह अनुरञ्चजित भव है। 
सेव्य बड़ा रमणीय विभव है। 
दानी जनहित जो सुख लावे। 
इन्द्र वही प्रभु सब: में भावे। 
उदुत्तमं वरुण पाशसस्मदवाधम वि मध्यमं श्रथाय । 
अथादित्य बते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥५८६ 
उत्तम मध्यम अधम हमारे। 
काटो पाशः वरुण ! तुम सारे.। 
तम आदित्य“ अदिति हो प्यारे। ` 
. ब्रत पालें हम अनघ? तुम्हारे । 
त्वया वयं पवमानेन सोम | 
भरे कृतं वि चिनुयाम शउवत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता- | 
मदितिः सिन्धुः एथिवी उत यौ; ॥ ४६० 
पावन सोम ! तुम्हीं से मिलकर । 
नित्य कर्मफल भोगे हम नर। 


जजाप 5 छझ समान प्रकाशित। 
1. रंगीला । 2. संसार । 3: मायाजाल । 4. सूर्यं के समान प्रकाशित। _ 


5. अखण्ड द्यौ लोक की शक्ति । 6: पापरहित । 
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मित्र वरुण पृथिवी ,यौ सिन्धु" । 
अदितिः तुम्हीं. हो . पूजित बन्धु । 
इमं दषणं कणृतेकमिन्माम्‌॥ ५६१ 
हे देवो !' घन से घर भर दो। 
एक मुझे दान तुम कर दो। 
मैं सब का सुखवर्षक होऊं। 
नित्य तुम्हें देख्‌ मल धोऊ। 
स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 
वरिवोवित्परिस्रव ॥ ५६२ 
सोम ! झरो निज रस की धारा । 
इन्द्र, वरुण, मरुतों' के द्वारा । 
बहुत अधिक सुखदायक्र धन दो । 
अति उत्तम यज्ञिय साधन दो। 
एना विइवान्यर्यं आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । 
सिषासन्तो वनामहे ॥ ५६३ 
हम इस सारे प्रभु के धन को । 
प्रेमसहित बांटे जन-जन को । 
मिलकर खावें और -खिलावें । 
भक्त बनें, प्रभु के गुण गावें। 
_ अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य 
पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।, 
यो मा ददाति स इदेवसाव- 
दहमन्नमन्नमद्न्तमद्मि ॥ ५६४ 
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'आरण्यक'पवंः'- १७३ 
प्रथम" सत्य मैं अन्न बना हूं। 
अमरगणों” में `पूर्वं सुना हूं। 
भेरा दाता सुख पाता है।' 
कृपण" न मुझ से बच पाता है। 
तवमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । 
परुष्णीषु रुशत्पयः ॥ ५६५ 
काली गोरी ३वेत निराली। 
प्रभु! ये गौ हैं भोली भाली। 
इन में तुम ने दूध भरा है। 
जो निर्मल माधुर्यभरा है। 
अरूरुचदुषसः एद्निरग्रिय . 
_ उच्चा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया 
© 
नचचसः पितरो गभंमादधुः ॥ ५६६ 
सूये उषा के आगे चमका। 
मेघ बना. गर्जन कर: दमका । 
मायावी की है यह माया। 
ओषधियों ने गर्भे धराया। 
इन्द्र इयोः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ५६७ | 
1, प्रमु स्वयं अन्नरूप होकर कह रहे हैं। 2. देवजनों में। 
3. कंजुस । 4. सृष्टि रचनेवाले प्रभु की || भाव यह्‌ है कि प्रमु ने सूर्य 
००-लब्राग्माउज्स मै, बादल बने उनके जल से झोषधियां फलती हैं Mee Kosha 


2७४ सामवेद-पद्यानुवाद 


हरिनामक | अख्वो के स्वामी? .:: 
इन्द्र मिलें हम से, शुभनामी । 
जिनका. है स्तुतिवचन रसीला । 
वज्त, :सुवर्णसह॒शः चमकीला । 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहर्वप्रधनेषु च । 
'उग्न उयाभिरूतिभिः ५६८ 
प्रभु ! धन हेतु हजारों झगड़े । 
हम को घेर रहे हैं . तगड़े। : . 
उन से कृपया आप बचाओ।. .. 
रक्षण अपना उग्र दिखाओ । 
'प्रथटूच यस्य सप्रथरच नासा- £ 
नुष्टुभस्य हविषो हवियत्‌ । 
घातुर्यतानात्सवितुशच विष्णो ` 


रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥ ५६६ 
प्रथः सप्रथ’ जो हवि की हवि है। 
वह धाता दुतिमान्‌ कवि रवि है। 
उससे 'साम रथन्तरः लाया। 
ऋषि वसिष्ठ बन जग में भाया । . 
नियुत्वान्वायवा गह्ययं शुक्रो अयामि ते । 
गन्तासि सुन्वतो शहस्‌.॥ ६०० ` | 
1. किरणोंवाले सूर्य चांद नाम के दो घोड़ों के स्वामी । 2.-विस्तृत 
व्यापक प्रभु । 3. विस्तीण ब्रह्माण्ड सहित । 4. रथन्तर नाम का एक | 
साम है । जिस का ग्रथ है- शरीर रूप रथ को तरनेवाला श्रर्थातं ग्रमर 


बनानेवाला । उस को वसिष्ठ ऋषि अर्थात्‌ श्रतिशय जितेन्द्रिय भक्त ने 
CC द््रुव्से आप्त" किया Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ ग्रांरंण्यक पते १७% 


नियमितः वायु बने प्रभु ! प्रा्रो । :. 
मेरे घर शुचि::, भोजनः पाओ । .. : 
तुम भक्तों के घर जाते हो। . 
उन के कष्ट मिटा आते हो। 
यज्जायथा अपूव्यं मघवन्वृत्रहत्याय । 
तत्टृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ ६०१- 
> र भगवद ! मघवन्‌ ! भ्ुवनजनन' में । 
अद्भुत हो तुम बृत्रहनन' . में। | 
पृथिवी को फैलाया तुम . ने। 
स्तब्ध . किये -द्यौ. नभ भी तुमने । 
` मयि वर्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः 
परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव ह हतु ॥ ६०२ 
परभेष्ठी* स्वामी प्रभु आवें। 
मुझ में बल यश तेज बढ़ावें। 
यज्ञ हवन की. हवि चमकांवें। ` .-: 
यौ में दीप्त . किरणंसम भावें ।' - 
सं ते पयाँसि ससु यन्तुं वाजाः 
सं बृष्णयान्यभिसातिषाहः 
आप्यायमानो अश्ठवताय सोम 
दिवि रवाँस्युत्तमानि धिष्व ॥ ६०३ 
रिपुनाशक हे सोम ! तुम्हीं से । | 
: मिले दूध बल अन्त खुशी से। 


¬1. संसार बनाने में | 2. बुराई को नष्ट करने में। 3. स्थिर किये। 
4:-परशप्सुशप्रद'मोक्षाकामपवे। स्थित पर्छ जन्त्रम्पपछे। स्थितखुणा Gyaan Kosha 


१७६, सामवेद-पद्यानुवाद 


पुष्ट हुए तुम अमृत पिलाओ । १ 
उत्तम यश का स्थान दिलाझओ । 


त्वसिमा औषधीः सोम विइवा- 
स्तवसपो अजनयस्त गा; 
त्वमातनोर्वा ३न्तरिक्ष 
त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथ ॥ ६०४ 

सोम ! तुम्हीं सब ओषधियों के । 

जनकं बने हो गौ नदियों के। 

विस्तृत नभ तुमने फँलाया । 

निज किरणों से तिमिर भगाया । 
अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवप्तत्विजम्‌ । 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ ६०५ 

अग्नि ! बने तुम यज्ञ-पुरोहित । 

ऋत्विक्‌ः तुम पर मैं हूँ मोहित। | 

होता, प्रिय रत्नों के धाता। 

देव ! तुम्हारी हूँ स्तुति गाता। 
ते मन्वत प्रथमं नाम गोनां 

| त्रि; सप्त परमं नाम जानन्‌ । 
ता जानतीरभ्यनूषत चा 

आविर्सवन्नरुणीयंश्सा गाव; ॥ ६०६ 
222 |“ >> #ऑ सडक अल अल अल न क्‍कनफककफह्नकह्४४ 
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-> भारण्यक. पवे, १९% 


प्रथम नाम गौओं के माने। . 
. हैं इकीस परम शुभ जाने। | 
° „ प्रकट हुई वे शोभा पायें। 
अरुण वणं यश वाली गायें। 
ससन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः 
समानमूर्वं नद्यस्प्रणन्ति । 
तमू शुचि शुचयो दीदिवाँस- 
मपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥ ६०७ 
इधर उधर से जल चलते हैं। 
सूयं रश्मि से जा मिलते हैं। 
„ शुद्ध, दीप्त विद्युत्‌ बनते हैं। 
मेघ बने नभ में तनते हैं। 

आ प्रागाद्भद्रा युवतिरहः केतंत्समीस्सेति । 
अभूद्भद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ६०८ 
भद्र युवति 'रजनी यह आई। ` | 

दिन की किरण नहीं अब भाई। - 
सकल जगत्‌ को सुख की शय्या । 
., , रात बत्ती कल्याणी मैय्या। 
घस्य वृष्णो अरुषस्य नू महः 
प्र नों वचो विदथा जातवेदसे । 
MN 2 र मकर डरालण्लाण्णकाः 
1. यहां गो शब्द से वाणी का ग्रहण है । जो गायत्री झादि उत्कृति 
पर्यन्त २१ छन्दों में विभक्त हँ । सात-सात स तीन त्रिक हैं न 
| : (ग्रथर्वं १.१.१.) में भी इनका संकेत है | गोः ग्मा क्ष्मा आदि 
be a, चो के वाचक भी यहाँ लिये जा सकते हैं। 
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वैश्वानराय मतिनंव्यसे शुचिः .. 
सोम इव पवते चारुरग्नये ॥ ६०६ 
प्रभु हैं: अन्न बलों के दाता। 
रोचक शुद्ध पवित्र विधाता। 
वेशवानरः वेदों के धाता। 
उनकी ही मैं स्तुति हूँ गाता। 
विखे देवा मम श्ृण्वन्तु यज्ञ- 
मुभे रोदसी अपां नपाञ्च मन्म । 
मा वो वचाँसि परिचक्ष्याणि वोचं 
सुम्नेष्विद्वो अन्तमा सदेस ॥ ६१० 
देव सुनें सब, यज्ञ करू मैं। 
जो फैले द्यौ नभ भूतल में। 
निन्‍्य कभी न वचन बोलूं मैं। 
दिव्य सुखों में खुश होलूं मैं। 
यशो मा द्यावाएथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती । 
यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिसुच्यताम्‌ । 
यशसारेस्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ ॥ ६११ 
द्यौ पृथिवी मुझ को यश दैवें । 
इन्द्र बृहस्पति भग“ भी सेवे । 
इस परिषद्‌” में उच्च यशस्वी । 
वक्ता होऊं शान्त मनस्वी । 


1. विश्व का नेता, विशवनरों का 1. विश्व का नेता, विश्वतरों का हितकारी। 2. निन्दायोग्य। । 2. निन्दायोग्य । 


3. राजा । 4. वेद 5, क्ति पभा ` 
CC-O. Prof. Satya Vrat दद का विद्वान्‌ 10, सोआरयवानु व्य न्त 6 सभा । 


आरण्यके पे १७४? 
इनदसय चु वीयोहिं अचे... ० 
यानि चकार प्रथमानि वञ्जी । 
अइन्नहिसन्वपस्ततर्द ` ` की 
प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ ६१२ 
इन्द्र देव की शक्ति बखानूं। 
प्रथम हुईं जो उन को जानूं। 
गिरि" पर फेंक अशनि का गोला । 
` अहि’ मारा जिस ने जल खोला । 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा 
| घृतं से चच्षुरछतं म आसन्‌ । 
त्रिधातुरको रजसो विमानो- | | 
5जखे ज्योतिई विरस्मि सर्वम्‌ ॥ ६१ ३ 
आंखों में“ घी, मृत वदन में। 
रख मैं जन्मा अग्ति-सदन में। 
वायु विमान बना त्रिभुवन में । 
घूमूं हवि बन सब कें मन में। 
पात्यग्निविपो अंग्र पदं वेः म 
पाति यह्वडचरण सूर्यस्य । 
पाति नाभा सप्तशीषाणमग्निः Ms 
`` पाति देवानासुपमादमुष्वः ॥ ६१४ 


1. पहाड़ । 2. बिजली | 3. बादल । 4-6 परञ्॒ कहते हैं मैंने सूय में _ 
प्रकाश; चन्द्रमा में मधुरता देकर अग्निहोत्र स्थानीय ज्ञात विज्ञान क्के 
“पके झाप कठाः ताजा है... By Siddhanta eGangotri EE REE 
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अग्नि बचाती है भूतल को। 
नभ में मरुतों को, चौतल को । 
देवों के प्रिय यज्ञस्थल को। 
अग्नि करे निर्मल सब जल. को | . . 
'ञ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो 
जिह्वा चरत्यन्तरासनि । 
स त्वं नो अग्ने पयसा 
वसुविद्रयिं वचो हशेऽदाः ॥ ६१५ 
अग्निदेव ! यह जीभ तुम्हारी । 
मुख में चमक रही है भारी। 
दीप्त हुए तुम सब मल खो दो । 
धन बल अन्न सुयश हम को दो । 
“ “बसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्स इन्लु रन्त्यः । 
वर्षाण्यनु श्रदो हेमन्तः शिशिर इन्ञु रन्त्यः ॥६१६ 
ऋतु हेमन्त वसन्त शिशिर हैं। 
वर्षा ग्रीष्म शरदू भी स्थिर हैं। 
सब अतिशय रुचिकर सुन्दर हैं । 
प्रभु रमणीय जहां सुखकर हैँ। 
सहस्रशीषीः पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
भूमि सवतो इत्वात्यतिष्ठदृशांशुलम्‌॥ ६१७ 
परम पुरुष ही एक शरण हैं। 
जिनके शत” सिर आंख चरण हैं । कह OT लर । ०० 2 


, „ 7. हम सब प्राणियों के सेकड़ों हजारों सिर ही उस ,परमात्मा के 
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आरण्यक पर्व १ 
उसने घेरा . सबं. भूतल को । 
र प्र _ रख ऊपर निज दश. अंगुल को । 
ज्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने अभि ॥ ६१८ 
तीन चरण” फैले हैं ऊपर। 
एक चरण है जिसका भू पर। 
परम पुरुष वह जड़ चेतन में । 
व्यापक है चहुँ ओर भुवन में। 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌। 
पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ६१ 
जो कुछ भूत” भविष्य" यहां हैँ। . 
परम पुरुष ही व्याप्त वहां है। 
एक पाद उसका भूतल है। 
तीन पाद बाकी दौतल है। 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायॉइच पूर्षः । 
उतामुतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६२० 
इतनी यह उसकी महिमा है। 
इससे भी बढ़कर गरिमा है । 
अमरधाम* का ईश वही है। 
_ स्त्यौकाभी पूज्य वही है जाए का भी 'वही है। त 
1, दश अंगुलि जितना जगत्‌ से अतिरिक्त है! जगत्‌ में व्याप्त 
होकर भी उससे कुछ बाहर भी अपनी सत्ता प्रु रखते हैं-यह भाव है। 
2. प्रभु का तीन चौथाई भाग ऊपर है। अपने स्वरूप में स्थित हैं। केवल 
` एक हिस्सा ही भूमि पर है । अखण्ड के भी खण्ड कल्पित कर. समझाये 
- गये हुँ । 3. हो चुका । 4. होनेवाला । 5- गोरव। 6: देवों का स्थान-#~ 
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ततो विराडजायंत विराजो अधिः पूरुषः 
स जातो अत्यरिच्यत पझ्चादभूमिमथो पुरः ॥ ६२१ 
उस से ही ब्रह्माण्डं बना है। 
जिसमें खूद वह्‌. गुप्त बना. है। 
आगे पीछे भूमण्डल में। 
है अतिरिक्त सभी से बल में। 
मन्ये वां द्यावाएथिवी सुभोजसो 
ये अप्रथेथासमसितसभि योजनम्‌ । 
` गद्यावाप्रथिवी भवतं स्योने 
टु तेनो मुञ्चतसंहस; ॥ ६२२ 
हे भू द्यौ! तुम को मैं मानूं। 
योजन-विस्तृत : पालक जानूं । 
तुम मुझको सुखदायी होओ। 
पाप कुटिलता छल सब खोक्रो । 
हरी त इन्द्र इमश्रण्युतो ते हरितो हरी । 
तं त्वा स्तुवन्ति कवयः परुषासो वनगवः ॥ ६२२ 
इन्द्र ! तुम्हारे अश्व हरे हैं। 
मूंछ' हरी, सब गात्र: भरे हैं। 
पुरुष भजें तुम को वत्रवासी। 
कवि मेधावी और विलासीः। 
. यद्वचो, हिरण्यस्य. यङ्गा. वचो गवासुत । 
: सत्यस्य ब्रह्मणोः क्चंस्तेनः मा. सं स्टजामसिः॥; ६२४ 
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आरण्यक्‌, पवे. श्र 


या जो है गोधन होने में। 

उससे ही संयुक्त रहूं. मैं। 

ब्रह्मतेज में नित्य बहूँ मैं। 
सहस्तन्न इन्द्र दद्धयोज 

इशे ह्यस्य महतो विरष्शिन्‌। 
क्रतं न तृस्णं स्थविरं च वाजं 
ृत्रेषु शूत्रन्त्तहना कुधी न; ॥ ६२५ 

बहुत बड़ा बल ओज हमें दो। 

इन्द्र ! विपुल धन भी घर में दो । 

स्थिर कमंठ हम को अफ्नाओ। 

शत्र विमदेन योग्य बनाओ। 
सहरष॑भाः सहवत्सा उदेत 

बिइवा रूपाणि विश्रतीद्वथ,ध्नी; । 
उरः एथुरयं वो अस्तु लोक 
इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥ ६२६ 

हे गौओ ! निज रूप दिखाओ । 

बछड़े सांड सहित तुम आओ। 

दूध भरी हों ऊध तुम्हारी । 

फैलो जग में जल. पी प्यारी । 
अग्न आये षिः पवस आसुवोजेमिषं च नः 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ ५२७ 


——— Soon > कि 
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रुन सामवेद-पद्चानुवाद 
अग्नि ! हमें तुम उच्च चढ़ाओ। ` 
बल दो, धन दो, आयु बढ़ाओ! . ' 
दुष्ट विचारं विकार हठाओ। ` 
शुद्ध करो, दुःस्वप्न ` मिटाओ। 
विश्राड बृहत्पिबतु सोम्यं 
सध्वायुर्देघद्मज्ञपतावविह् _तम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरच्चति त्मना 
हे प्रजा: पिपति बहुधा वि राजति ॥ ६२८ 
चमकीला रवि मधु रस पीवे। | 
अविकल? वय दे, याज्ञिक. जीवे। 
जो जग की रक्षा. करता है। 
वायुसमात बली फिरता है। . 
चित्रं देवानामुदगादनीकं 
चचुसित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
_ आप्रा द्यावाएथिवी अन्तरिचं 
सूर्य आत्मः जगतस्तस्थुषश्च ॥६२६ 
उदित हुआ यह सूर्यं निराला। 
फैल गया है दिव्य उजाला । ` 
जड़ चेतन का प्राण यही है। . 
त्रिभुवन पूरक चक्ष यही है। | 
आयं गोः प्रश्निरक्रमीद्सदन्मातरं पुरः । `` 
पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ ६३० ०. ` ` ` `` 
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ग्रारण्यक पवे ˆ द्‌ 


गति करता रवि घुम: रहा है। 

भू द्यौ नभ को चूम. रहा है। 

पूर्वं दिशा से उंदितं हुआ है। ` `` 

पश्चिम में जा :अस्त हुआं है। 
अन्तञ्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
-उयख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ ६३१ ` 

रवि के अन्दर चमक रही है। 

युति अति सुन्दर दमक रही है। 

प्राण अपान बनी मन भावे। 

द्यौ को सूर्यं बड़ा चमकावे। 
तिंशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 


प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ६३२ 
तीस दिनों की. राशि नियत है। 
जिस में रवि भी ्रमणनिरत' है। 
प्रतिदिन जिस की तीन सवन में। 
स्तुतियां होती हैं तरिञ्ुवन में । 
अप त्ये तायवो यथा नचत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
सूराय विइवचक्षसे ॥ ५३३ ; 
रातसहित तारागणं जिसके । 
आते ही तस्करसम' खिसके । ' 
वह रवि है सब जग का द्रष्टा । पु 
नित्य चमकती युति का स्रष्टा । 
चूमने में लगा हुआ । 2. चोर उ कक हक इरा 5 चोर के समान 3. निर्माण करते . 
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न सामवेद-पद्यानुवाद ' 


अदश्रन्नस्य केतवो वि रइसयो जनो अनु । 
भ्राजन्तो अग्नयो यथाः॥ ६३४ 

रवि की किरणों केतु” बनी हैं। 

दीख रंही जो दीप्त घनी हैं। | 

अग्निसमान चमकती ज्वाला । 

योजन तक फेली झद्युतिमाला । 
तरणिविइवदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यं । 
विश्वमाभासि रोचन्‌ ॥ ६३५ 

सूर्यं ! तुम्हारी ज्योति निराली । 

है तमदारण' करने वाली। 

तुम रोचक रुचि दिखलाते हो । 

दर्शनीय बन मन भाते हो। 
प्रत्यङ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषान्‌ । 
प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वृ शे ॥ ६३६ 

देवगणों के प्रति तुम चमको । 

हम मनुजों के प्रति भी चमको । 

सकल भुवन के सुखहित चमको । 

चमको चमको हे रवि ! चंमको । 
येना पावक चचसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । 
तवं वरुण पञ्यसि ॥ ६३७ 

जिस आभा से जनपालक को । 

देख रहे तुम संचालक को। 

- 1. संकेत देनेवालो भंडियां। 2. किरणों की पक्ति। 3. अन्चेरा ˆ 
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प्रारण्यक पवं RS 


प्रिय पावन वह आभा देदो। . 

श्रेष्ठ वरुण ! हमको सुख ले दो । - 
उद्द्यामेषि रजः एश्वाहा मिमानो अक्तुभिः । 
पञ्यञ्नन्मानि सूयं ॥ ६३८ 

रात दिवस का मान बना कर। 

प्रश्न ! विस्तृत जग को अपना कर । 

नभ मण्डल में तुम चढ़ते हो। 

देख देख आगे बढ़ते हो। 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ ६३६ 

सात किरण बन अस्व तुम्हारी । 

खींच रही हैं हढ़ रथ भारी। 

स्थिर रखती तुम को न गिराती । 

साथ तुम्हारे ये हैं जाती । 
सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूयं । 
शोचिष्केशं विचक्षण ॥ ६४० 

सूर्यदेव ! ये सातौं घोड़े । 

रथवाहकः हैं तुम ने जोड़े। 

शुञ्रकिरण तुम को ये ढोवं । 

भय अज्ञान तिमिर सब खोवें। 

ग्रारण्यक पवे तथां षष्ठ प्रपाठक समाप्त । 


पूर्वाचक भी समाप्त । 
0. 
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अथ महानास्न्याचकः 
न पोयूषवर्ष छन्द ` 

विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशंसिषो दिशः 
शिक्षा शचीनांपते पूर्वीणां पुरूवसो ॥ ६४१ 
मघवन्‌' ! प्रभूतधन^ ! तुम्हीं जानो दिशा सभी । 
जानो समस्त मार्ग भी सूचित करो अभी। 
प्राचीन शुद्ध बुद्धि वाणी के ग्रधीश हो। 
शिक्षा हमें पवित्र दो तुम उच्च ईश हो। 
आसभिष्टरमभिष्टिमिः स्वाऽशन्ञांशुः । 


प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र झुम्नाय न इषे ॥ ६४२ 
तुम इन अभीष्ट” इष्टियो से नित्य तुष्ट हो । 
सूर्यस्थ रश्मिपुञ्जसम संदीप्त पुष्ट हो। 
अन्नार्थं मार्गं दो वता, चेतन विभो ! हमें। 
ऐउ्वर्यहेतु पूजते हैं इन्द्र ! हम तुम्हें। 
एवा हि शक्रो राये वाजाय वञ्रिवः । 
शविष्ठ वञ्रिन्तृ्से । मंहिष्ठ वञ्जिन्दृञ्ञस 
आ याहि पिब सत्स्त्र ॥ ६४३ 

वस्त्रिन्‌ ! बलिष्ठ ! आप ही स्थिर शक्तियुक्त . हैं । 
धन अन्न हेतु पूज्य हैं भवबन्ध मुक्त हैं। 
मेरे यहां पधारिये, रसपान कीजिये। 
शुभ बुद्धि दीजिये प्रभो ! आनन्द लीजिये । 


- 1? ऐश्वर्यवाले । 2. बहुत अ्रधिक धनवाले। 3. प्यारी । 4. यज्ञं 
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महानास्त्याचिक: १८९ 


बिदा राये सुवीर्य भुवो वाजानां पतिर्वशाँ अनु । 
मंहिष्ठ. वञ्जन्तृञञसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌॥ ६४४ 
इच्छानुसार: हो तुम्हीं पति अन्त शक्ति के। . 
सम्पत्तिहेतु जात्तते हो वीर्य, अक्ति के। 
वज्िनु ! बलिष्ठ ! पूज्य ! हम भूषित तुम्हें करे । 
जो शूर संघ में बड़ा है, दिल वहीं घरे। 

यो मंहिष्ठो मघोनासंशुन्न शोचि;। . 

चिकित्वो अभि नो न य इन्द्रो विदे तसु स्तुहि ॥६४५. 
महनीय* जो विभ्नूतियों में श्रेष्ठ भव्य है। a 
विद्वान्‌ पवित्र रश्मिसम संदीप्त दिव्य, है । 

वह इन्द्र ले चले हमें विज्ञान के लिए । 

कर भक्त ! तू स्तवन उसी का, सौख्य के लिये। 

इशे हि शक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वर्षदति द्विषः ऋतुरछन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६४६ 
सामर्थ्यंपूर्ण ईश को रक्षाथं हमः भजे । 

जयशील जो न हारता, उस को नहीं तजे । 

सब शत्रुसंघ दूर कर आनन्द दे सही । 

कमिष्ठ” इष्टतंम“ बड़ा स्वच्छन्द. है वही । 

इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌. 

स न; स्वर्षदति द्विषः।स नः स्वषदति द्विषः ॥६४७ 
धनलाभहेतु इन्द्र को हम हैं पुकारते । । 

जयशील जो न हारता, उसको विचारते । 

हम बार बार शुद्धदिल होकर कहें यही । 

_ सब बत्रुसंघ दूर कर आनन्द दै वहीँ पा दे वही। 

1. बहादुरों के समुदाय में । 2. पूजनीय । 3. बहुत भ्रधिक क्रियाः 
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१९० दहा सांमवेद-पद्यानुवाद 
पूवस्य यत्ते अद्रिवोंऽशुमेदाय। _ ` छ: 
'सुम्न आ घेहि नो वसो । पूतिः शविष्ठ शस्यते ॥ 
वशी हि शक्रो नूनं तन्नव्यं संन्यसे ॥ ६४८. 
प्राचीन ग्राप का विमलं जो ओज तेज है। 
आहत ! अखण्ड ! हे वसो' ! वह सौस्यसेज” है । 
सुख दो हमें तुम्हीं वशी” सुखपूति हास्य है। 
| संन्यासहेतु नव्य" की नुति ही यशस्य” है। 
प्रभो जनस्य इत्रहन्त्समयेंषु व्रवावहै। | 
शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥ ६४६ 
हे वीर मित्र वृत्रहन्‌” ! प्रश ! अद्वितीय हो । 
सच्चे सुखद कहें तुम्हें, तुम ही स्वकीय? हो। 
यजमान भक्त का समर” में ध्यान तुम करो । 
गोरक्षणार्थःः जा रहे हो शूरता धरो। 
एवाह्मे 5३५३५३ व एवा ह्यग्ने । एवा हीन्द्र । 
पवा हि पूषन्‌ एवा हि देवाः॥ ६५० 
जो कुछ कहा गया यहाँ वह पुणं सत्य है। 
सब कुछ इसी प्रकार है, प्र्ुवाक्य नित्य है। 
हे अग्नि ! इन्द्र ! देवगण ! पूषन्‌ ! निहारिये । 
वाणी इसी प्रकार सुन जीवन सुधारिये। 
१/० 8% ४४00) 57 मंहालास्न्या चिकन समाप्त । ६० नमन अल सहानास्न्याचिक समाप्त। ४ 
[बततेदले तेजस्वी घनवाले । 2. सुख की सेज । 3. सबको वश में 
रखनेवाला । 4. अच्छी । 5. स्तुति करने योग्य की । 6: स्तुति, नमस्कार । 
7. यश देनेवाली । 8. बुराई को नष्ट करनेवाले । 9. अपने हो । 10. युद्ध 
मै । 11. गो, वेदवाणी तथा भूमि की रक्षा के लिये। 12. पुष्टि देनेवाले 
प्रभो ! 13: महानाम्ती ऋचांय ही शङ्करी ऋचायें कहीं जाती हैं। इनद 
- ऋचाशों के सतत पाठ से इन्द्र नामक जीवातमा वृत्र तामके आसुरी - 
तु को नष्ट करने में शक्त एवं समर्थ हो सकता है इसीलिये ये 
re अवर्वती दमिते शिी-दार्ववरी-कंहाती' है? eGangotri Gyaan Kosha 
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'साम्नवद उत्तराचकः - 
प्रपाठक १ अर्थ १ (लावनी छन्द) 

उपास्मे गायता नर: पवमानायेन्दवे । 

अभि देवाँ इयच्षते॥ ६५१ 
उसे पवित्र गुणंसिन्धु? इन्द्र के निकट बैठ गुणगान करो। 
देवों के अभिमुख जो रहता उस का मन में ध्यान धरो। 
यज्ञ यज्ञ में व्यापक उत्तम संगति का वह इच्छुक है। 
सब भूतों का पुज्य यक्ष” है, हवि लेने को उत्सुक है। 
अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । 

देवं देवाय देवयु ॥ ६५२ 

हे प्रभु जो ! मधुमिश्रित पय°सम हम तुम से मिश्रित होवें । 
'निएछल सरल श्रचञ्चल योगी तुम से मिल निज मल घोवें । 
दिव्य भावना के प्यारे तुम देवजनों के रोचक हो। 
दानी द्योतक“ सोमदेव हो निश्चित पाप विमोचक हों। 

(मात्रा तोटक) 

स नः पवस्व शुं गवे शं जनाय शमर्वते । 

शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ ६५३ 

हे ्ञॉन्तिसरोवर सोम ! झरो, निन्द“ हमें स्वच्छन्दं करों । 
हों नित्य तृप्त हम जीवन में ऐसा अदृभ्रुतः आनन्द भरो । 
तुम राजा हो प्रु सब जग के, हम पास तुम्हारे आते हैं। 
गौ औषधि अश्व मनुष्य सभी सुख शान्ति तुम्हीं से पाते हैं। 


८०७. बुसोंन्सपुब्र लना देति उदित ५।५अबकीला 1.8. कृष्टरहितू १. 
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हम मन में सुख भरते भरते, न थर्के स्तुतियाँ करते करते । 
ये वृक्ष वनस्पति ओषधियां हरियाली से दिल भर भर कर 
तुम को संगीत सुनाती हैं ये गोएं भी पय झर झर कर। 
ये नस नस में रस भरते हैं क्षण क्षण में हिन हिन कर घोड़े t 
है शक्ति यहां किस की इतनी जो नियम तुम्हारे ये तोड़े । 
तुम ओम सौम हो स्तोम" सुनो, हम रोम रोम से गाते हुँ। 
इस विश्व भुवन में हे राजन्‌! हम देख तुम्हें हर्षाते हैं। 
(लावनी छन्द) 
दविद्युतत्या रूचा. परिष्टोभन्त्या कृपा । 
सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ ६५४ 
ज्योतिर्मयः रुचि” से अभिरोचित पूजित भूषित देव तुम्हीं । 
पूर्ण कृपा सामथ्यंयुक्त हो निर्मल उज्ज्वल भव्य तुम्हीं ॥ 
गोरस मिश्रित पक्व अन्नसम सौम्य सभी गुण हैं तुम. में। 
भास्वर शुक्ल“ अभीष्ट सिद्धि के साधन भी सब हैं तुम में ॥ . 
हिन्वानो हेतूभिहित आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । 
सीदन्तो वनुषो यथा ॥ ६५५ 
स्तोतृजनों से सेवित वधित तुम -शुभ हित हम में प्रेरो । 
धन बल दो, विक्रम दिखलाओ .बहुत बली रिपु को घेरो । 
याचक जैसे धनवानों के. पास बेठ कुछ धन पावें | 
वैसे हम भी श्रेष्ठ सेठ सम पूज्य तुम्हारे गुण गाव । 
ऋषक्लोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । 
पवस्तासयो दर ६४६  ' ` ` 


1. वेदपाठ । 2. प्रकाशवाली । 3. कान्ति । 4. चमकवाला, सफेद । ` 
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सोमदेव ! तुम कवि हो जग में स्वस्ति शान्ति की वृद्धि करो । 
पृथक्‌ भूमि पर रहते, द्यौ से संगत तुम संतत विचरो। 
ऊपर सूर्यं बने दर्शनहित मनभावन निज रूप धरो। , 
मङ्गलमय पावन किरणों से इस भूतल का तिमिर हरो॥ 
पवमानस्य ते कवे वाजिस्सर्गा अरूच्षत । 

अर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ ६५७ र 
हे कवि देव ! पित्र तुम्हारी यह कवितामय सृष्टि बनी ॥ 
बलशाली प्रभु वाजिन्‌'! जिस में है ताजी स्थिर शक्ति घनी । ' 
प्रिय अन्नों के इच्छुक जैसे घोड़े हिन हिन करते हैं। 
वेसे हम धन अन्न यशों के उत्सुक हो स्तुति करते हैं॥ | 
अच्छा कोशं मघुश्चुतमस्टम वारे अव्यये । 
अवावशन्त धीतयः ॥ ६५८ 
प्रभु जी ! अव्ययः दिव्य तुम्हारी स्तुति का अच्छा कोश रचूं ॥ 
मधुर मधुर रस निचुड़े जिस में, मैं भी अघ से शीघ्र बचूं ॥ 
तम वरणीय“ बने हो, तुम को सब मेघावी जन चाहें। 
ध्यानी ज्ञानी दानी बनकर भव्य” तुम्हारा पथ गाहें। - 
अच्छा समुद्रमिन्द्वो5स्तं गावो न धेनवः । 
अग्मन्ननृतस्य योनिमा ॥ ६५६. हँ 
सुन्दर ये रसबिन्दु इन्दु के यज्ञवेदि में स्यन्दित ई हों । 
अच्छे प्रमुदित” मुद्रा वाले प्रभु से मिल अभिनन्दित हों t 
जैसे दुग्धवती गौ दिन भर चर कर फिर जिन घर जावे 

वैसे ये जीवन के प्रिय रस उसी देव में स्थिति पारवे । 


1. बलवान अन्तवाला । 2. भ्रविनाशी । 3. पाप, कष्ट | 4 पद्ध जलसा 7. ्रिनासी । 3. पाप कष्ट । 4, वरनेयोग्य। 
5. सुन्दर । 6. सोम, शान्तिस्वख्प प्रभु । 7. निचुड़ें । ८- खुश नजर 
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अग्नं आ याहि वीतये शणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ ६६० 


हे झग्रेसर भगवन्‌ ! आओ प्यारी स्तुतियां सुन जाओ। 
प्रगतिशील: जीवनहित अपना व्यापक रूप यहां लाग्नो। 
हम यजमानों को प्रिय हवियां देने के हित भी आओ। 
यज्ञवेदि में होता बनकर बैठो स्थित शोभा पाश्रो। 


तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि । 

बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ ६६१ 

हे अङ्गारों के सम उज्ज्वल” ! तुम अङ्गों के चालक हो। 

नवयौवन*संपन्त ! देव ! तुम विश्व जगत्‌ के पालक हो। 

घृतमिश्रित समिधाग्रों से हम तुम को खुब बढ़ाते हैं। 

बहुत अधिक चमको दमको तुम जिस से हम सुख पाते हैं। 

स नः पथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । 

बृहृदग्ने सुवीयंम्‌ ॥ ६६२ 

देव! आप हम को अति विस्तृत कीतियुक्त धन देते हो। 

अन्न धान्य बल वीयं शौर्यं दे कष्ट सभी हर लेते हो। 

हुम सब तुमको अच्छा मानें अग्रेसर नेता जानें। 

बहुत बड़े बलशाली उज्ज्वल अग्नि नाम से पहचानें । 

आं नो मित्रावरुणा घृतेगंव्यूतिसुक्षतम्‌ । 

सध्वा रजाँसि सुक्रतू ॥ ६६३ 

शोभनकर्मा मित्र वरुण ! तुम हम सब को ऊपर खींचो। 
गोरसनिर्मित गव्यः हव्य को मधुमिश्रित घी से सींचो । 
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छोड़ रजोगुण सब लोकों में दीप्त सत्त्वगुण फैलाओ । 
श्रेष्ठ सुखद वरणीय मित्रतापूणँ मधुर जीवन लाओ। _ 
उरुशंसा नमोइंधा महा दकस्य राजथः । 
द्राघि्ठाभिः शुचित्रता ॥ ६६४ 
मित्र वरुण ! तुम बहुशंसित' हो, नमस्कार से बढ़ते हो। 
अन्नविवर्धक, यज्ञिय बल से शोभित ऊपर चढते हो। 
नित्य शुचिव्रत” ! आप हमारे इस मैले दिल को धोओ। 
दीर्घं दीर्घतर? भक्ति भरी इन कविताओं से खुश होओ। 
शणाना जमदग्निना योनाब्ृतस्य सीदतम्‌ । 
पातं सोमशताबृधा ॥ ६६५ 
ज्वलित अग्नियों से संदीपित ऋषिगण से हो स्तुत्य तुम्हीं । 
मित्र वरुण बन यज्ञ भवन में बैठो हे भगवन्‌ ! तुम हो। 
नित्य सत्य के वर्धक तुम इन सोमरसों का पान करो। 
अपने भक्त बने हम सब के दुगुण दुष्ट विचार हरो । 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एदं बहिः सदो मम ॥ ६६६ 
आओ इन्द्र ! तुम्हारे हित हम सोम यहां तैयार करें। 
आप खुशी से पीझो इस को, हम में अपना प्रेम भरें। 
इस मेरे आसन पर. बैठो भगवच्‌ ! मुझ को अपनाओ। 
मेरा भी जीवन यह अपने तुल्य पवित्र बना जाओ। 
आ तवा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 
उप ब्रह्माणि नः शुणु ॥ ६६७ ब 

००० बहत परुगंसावाला । 2 दुद नियमवाला । बहुत लम्बी। ` | 
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वेदपाठ से. युक्त तुम्हारे दो": घोड़े तुम को ढोवें.।:. 
उष्ण शीत किरणों से सुन्दर केशोंवाले स्थिर होवें । : 
इन्द्र ! हमारे पास उपस्थित हो इन मन्त्रं को सुन लो। 
अपने सेवक भक्तजनों में हम को भी भगवच्‌ ! चुन लो। 
ब्रह्माणस्त्वा युजा वयं सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवामहे ॥ ६६८ 

ब्राह्मणगण हम सोम रसों के पाता तुम से हिल मिल कर। 
साथ तुम्हारा पाकर तुमको नित्य पुकारें दिल भर कर । 
पात्रों में अभिषुत शोधित ये सोम हमौरे पास धरे। 
इन्द्र ! तुम्हारी प्रिय करुणा ही सब भक्तों के पाप हरे। 
इन्द्राग्नी आ गतं सुतं गीभिन॑भो वरेण्यम्‌ । 

अस्य पातं धियेषिता ॥ ६६६ 

इन्द्र अग्नि बन आओ भगवन्‌ ! है वरेण्य” रस चमकीला । 
पीओ स्वर्गंसमान सुखद यह तन मन विशद* करे गीला। 
सोमपान की मति से प्रेरित तुम इस को पी खुश होझ्रो । 
हम भक्तों के सब भय संकट पाप मलिनताये धोओ । 


इग्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । 
अया पातमिमं सुतम्‌ ॥ ६७० 

स्तोता के साथी तुम भगवन्‌ ! इन्द्र अग्नि बन भाते हो 1 
तुम से चेतन यज्ञ बने यह जिस में स्तुतियां पाते हो। 
इस मेरी स्तुति से खुश होकर सुत“ रस को तुम पी लेओ । 
मुझे श्रेष्ठ धन विमल मनीषा“ प्रिय ह ला य सतत सेल भी देती भी देओ । 
ह 0 और चांद। 2. श्रेष्ठ। 3. साफ। 4. निचोड़ा हुआ। .. 
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' इन्द्रमग्नि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या इणे । 
ता सोमस्येह तृस्पताम्‌॥ ६७१ 
भक्तों को तुम सुख से ढकते, उन के कष्ट मिटाते हो। 
इन्द्र अग्नि बन जनजीवन में, दुर्गूण दूर हटाते हो। 
देव ! यज्ञ के तीव्र वेग से मैं तुम को स्वीकार करू । 
तुम सानन्द सोमरस पीकर तृप्त रहो ये पात्र घरू । 
उच्चा ते जातमन्धसो दिति सद्भूम्या ददे । 
उग्र शर्म महि श्रवः ॥ ६७२ 
हे भगवन्‌ ! दयौ में स्थित ऊंचा दिव्य तुम्हारा जो सुख है। 
उसको यह भूमी लेती है नित्य तुम्हारे भ्रभिमुख है। 
सोमपान से जन्य" धन्य वह चिर आनन्द अनश्वर है। 
उग्र शक्ति का स्थान, शान्ति का धाम बड़ा सुयशस्कर है । 
स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुङ्गथः । 
वरिवोवित्परि खव ॥ ६७३ 
' घन बल सुख से सेव्य विभो ! तुम हम को शुभ इन्द्रियबल दो ] 
यजनशील वरणीय देवजन बनने का प्रिय कौशल दो। 
सकल भव्यगुण दिव्य शक्तियां हम सब में परितः खत हों। 
भक्त तुम्हारे सरल हृदय हम सहृदय' भाव भरे द्रुत हों । 
एना विउवान्यर्य आ युस्नानि मानुषाणाम्‌ । ` 


सिषासन्तो वनामहे ॥ ६७४ 
तुम हो अर्यं”, हमारे स्वामी, हम अरि का बल हर लेवें। 
„जो. धंन._हो-अातिवजीवा त उ जो धन हो मानवजीवन में उस सब को लेकर सेवें। - 


००० 1. सपन्त हुआ। 2. चारों ओर से बहनेवाली । 3. कोंमलः। 
4. जल्‍दी 'या विला हुआ (3९₹्थामी१'& दः nan eGangotri Gyaan Kosha 
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दान करें शुभ धर्म कमं में, यज्ञ हवन में रुचि लेवें। 
जो मांगें तुम से धन, उसका विभजन? कर सब को देवें । 

पुनान: सोम धारयापो वसानो अर्षसि। | 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 
सोमदेव ! तुम निज धारा से सब को पावन” करते हो। : 
कर्मो को फेलाते जाते, व्यापक सुख को भरते हो । 
सत्य यज्ञ की वेदी में प्रिय रत्न दान कर जाते हो। 
स्वर्णसहरा चमकीले झरने दिव्य भव्य बन भाते हो। 
दुहान उधदिव्यं मधु 

प्रियं प्रत्नं सधस्थमासदत्‌ । 
आएच्छय' धरुणं वाञ्यर्षसि 
तभिधोंतो विचक्षणः ॥ ६७६ 

दुहते हो तुम दिव्य मधुरता प्यारी द्यौ के ऊधस्‌” से। 
बेठे हो स्वर्लोकसदन* में पहले तृप्त हुए रस से। 
बली विचक्षण' हो भक्तों से चिन्तित शोधित तुम जग में । 
प्रश्नयोग्य' निजधरृत लोकों में गति देते हो पग-पग में। 
प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद 
| तृभिः पुनानो अभि वाजमष । 

अरवं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तो- 

ऽच्छा ब्दी रशनाभिर्नयन्ति ॥ ६७७ 

'दौड़ो अपने मधुर कोश में बैठो, धन बल में गति दो। 
भक्तों से शोधित बोधित तुम पावक' हम को सन्मति दो । : 


ITE SEC SES Sn MOTT ES ee राक. 
- ~“ 1. बंटवारा 2. पवित्र। 3. ल्योटी। 4. मोक्षधाम। 3. द्रष्टा। - 
०००१ पहेली, बे, ए: युद्ध)... ७४२०५ By Siddhanta eGangotfri Gyaan Kosha 
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तरलः अश्वसम तुमको स्तोता प्रक्षालित करते मन में ।' 
अच्छी स्तुतिसम रशना” बाँचे पहुँचाते हैं जन जन में।' 
स्वायुधः पवते देव इन्दुः 
रशस्तिहा इजना रचमाणः । 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो 
विष्टम्भो दिवो धरुणः एथिव्याः ॥ ६७८ 
स्वयंशक्तिसम्पन्न देव ! तुम पावक हो, आह्लादक हो। 
मादक, दुष्टविचारविघातक, पापवृत्ति के बाधक हो! 
भक्तों के पालक, देवों के जनक, उच्च बलकारक हो । 
दौ के विष्टम्भक*, पृथिवी के धारक हो, उपकारक हो । 
` ऋऋषिविप्रः पुर एता जनाना- 
सभुर्धीर उशना काव्येन । 
स॒ चिद्विवेद्‌ निहितं यदासा- [ 
मपीच्यांरे गुल्म नाम गोनाम्‌ ॥ ५७६ 
ऋषि हो विप्र, पुरसर सब में अतिशय दीप्त महाकवि हो । 
धीर तुम्हीं गम्भीर काव्य से सुन्दर छविवाले रवि हो। 
जब गोरूप निगम विद्या का खूप पिहित हो जाता है। 
तब वैज्ञानिक तुम से उसका गुह्य नाम जग पाता है। 
अमि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्या इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वृ शमीशानमिन्द्र तस्युषः है।| 
विना दुही गौओं के सम हम वीर ! तुम्हारे प्रति नत हैं। ; 
अभितः °प्रणत हुए हम भगवन्‌ ! स्तुति करने को उद्यत हैं । ; 
1. चच्चल या चमकवाला । 2. घोते हैं । 3. लगाम । द द दलाला । 7. योते है । 3. लगाम। 4. चाने 
बाला । 5. आगे चलनेवाला । 6. सूर्य । 7. वेदविद्या । 8. ढक जाता है। 
00-0. Mod 19 नब तरफ से भके हुए । By Siddhanta eGangotri Gyaan 
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इस जग के ईश्वर सुखदशंक तुम जड़ चेतन के स्वामी । 
नित्य हमारे वन्द्य" बने हो अनुपम धन बल में नामी । 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते । 
अइवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो 
गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ६८१ 
तुम सम कोई अन्य नहीं है, न हुआ, और नहीं होगा । 
दिव्य देवता पाथिव” राजा सब का है घटिया चोगा । 
है मघवन्‌” ! हम गौ घोड़ों के इच्छुक तुम को चाह रहे। 
प्रेंमभरी स्तृतियां गागा कर वाट तुम्हारी गाह रहे। 
कया नद्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥ ६८२ 
.किस अद्भुत रक्षक से हम को आप सुरक्षित करते हो। 
| नित्य पवित्र विचित्र मित्रवत्‌ प्रेम बढ़ा भय हरते हो। | 
किस भ्रतिशय सुखमय बाड़े में रख हम को तुम पाल रहे। 
| स्नेहमयी वह वृत्ति“ कौन है जिसमें तुम हो डाल रहे। 
; कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । 
हृढा चिदारुजे वसु ॥ ६८३ | 
,' सोमपान से जनित भला वह कौन बड़ा सच्चा मद“ ह । 
जिससे तुम मदमस्त बने हो, स्वस्थ हुआ सब जनपद“ है। 
वह मस्ती दो जो रिपुगण” के हढ़ घर को भी तोड़ सके। 
` उसके धन बल कीति सुखों को भक्तों के प्रति मोड़ सके । 


। 1. नसस्कारयोग्य । 3. शमि क खाम 7 काज 7 द्रा : 1. नमस्कारयोग्य । 2. भुमि क 


5. खुशी या नशा । 6. देश । 7. Re 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri id ion. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 स्वामी । 3. धनवाला 4: व्यवहार । 
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' अभी षु णः सखीनामविता जरितणाम्‌ । 
शतं भवास्यूतये ॥ ६८४8 | 
सखा बने हम भक्तों के तुम' अभितः: सुन्दर रक्षक हो। 
प्यारे प्रथु सुख दुख के साथी सच्चे उत्तम शिक्षक हो। 
एक हुए भी सौ बनकर तुम रक्षा करते संकट में। 
निराकार होकर हे भगवन्‌ ! बसे हुए हो घट घट में। 
तं वो दस्मझतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीभिनवामहे ॥ 
कष्टनिवारक उस ईश्वर की हम वाणी से स्तुति गावें। 
दर्शनीय जो धन अन्नों से खुश करता, उसको ध्यावे। 
दिन में चर कर गौएं जैसे निज बछड़ों से मिल जाबें। 
बैसे हम उस इन्द्रदेव के भक्त बनें, सम्मुख आवें । 
युक्तं सुदानु तविषीभिराइतं 
शिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
चुमन्तं वाजं शतिनं सहल्लिण ` 
मच गोमन्तमीमद्दे ॥ ६८६ 
दिव्य लोक में स्थित बलवेष्टित दानयोग्य हम धन मांगें । 
भेघतुल्य बहुतों के तरेक जिस से सब दुर्गण लांघें। 
शतगुण और सहस्रगुणित जो गौ घोड़े यशवाला हो। 
अन्न कीति सुखयुक्त जिसे पा झट मन में उजियाला हो। 
तरोभिर्वो विदद्सुमिन्ट्रं सबाध ऊतये । 
` ` बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणस्‌॥ 


CC-0. ४० चारों, झोरपे,जदिया-॥ ७ बप्ति देनेवाला॥ eGangotri Gyaan Kosha 
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बल वेगों से धनदाता प्रभु इन्द्रदेव को हम मानें।' 
बाधित होकर निज रक्षाहत उसकी महिमा पहिचानें।' 
सोमयाग में बेठे उत्तम सामगान मिलकर गावें। 
` बलकारी रणसम जिस में सब धन भर भर कर पहुँचावें ।: 
न यं दुधा वरन्ते न स्थिरा 
सुरो मदेषु शिप्रमन्धसः । 
य आहत्या शशमानाय सुन्वते 


दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥ ६८८ 
जिसको दुर्धर अस्थिर या स्थिर श्ररिजन रोक नहीं सकते ।: 
सौम्य अन्न के मद में जिसके संमुख मुर्दे से लगते। 
जो आदर से स्तुतिकर्ता निज यजमानों को सुख देवे। 
मधुर वचन शंसन" सुन-सुन कर देव न वह कुछ भी लेवे।: 
स्वादिया मद्ष्ठिया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ६८६ 
जो स्वादिष्ठ' धार है उस से तुम हे सोम ! झरो। 
इन्द्रदेव के पीने के हित अभिषुत* उत्तम रूप धरो। 
सोम तुम्हीं हो, इन्द्र तुम्हीं हो, रस में भी व्यापक तुम हो। 
बने अन्न अन्नाद भुवन में सब जड़ चेतन में सम हो। 
रचोहा विइवचर्षशिरभि योनिमयोहते । | 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ ६६० 
राक्षसघातक विशवविवेचक” सोम योनियां देख रहा। 
बैठा है स्वर्लोक सदन में सुख देता रस धार बहा । 


धर 1, कठिन । 2. कथन | 3. अत्यन्त खुशो देनेवाली । 4; निचुडा हुम्रा, - 
(५-०. भूकट | है. अन्न खानेवाला |.6.-विश्र को. देखनेब्राला-॥- 0०0 Cyaan Kosha 
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ताम्रकलश'सम वन-कोष्ठों में, नरदेहों मै वास करे। 
जो उस को पहिचाने जग में वह जन योगाभ्यास करे। 
वरिवोधातमो सुवो मंहिष्ठो इत्रहन्तम; । 

पषि राधो मघोनाम्‌ ॥ ६६१ | 
हे अतिशय वृत्रों के हन्ता मंहनीय तुम हो मघवन्‌ । 
हम को सुख वैभव सेवा के उत्तम साधन दो भगवत्‌ । 
बहुत बड़ी धन राशि हमें दो, सब कष्टों से पार करो। 
वर्तमान इस जीवन में ही हम सब का उद्धार करो। 


पवस्त मधुमत्तम इन्द्राय सोम कतुवित्तमो मदः 
महि द्ुक्षतमों मदः ॥ ६६२ 
सोमदेव ! तुम बहुत मधुर हो, क्रियाविज्ञ भी उत्तम हो । 
अपनी मादक धार बहा दो, तुम पुरुषोत्तम सत्तम हो। 
प्रिय ऐश्वर्य विजय के हित यह दिव्य तुम्हारा मद फैले । 
स्वग्यं“ शक्तियां जागे जग में शोधित हों सब दिल मेले । 
यस्य ते पीत्वा वृषायते- म 
ऽस्य पीत्वा स्वविंद॒; । 
स॒ सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषो- 
ऽच्छा वाजं नेतशः ॥ ६६२ 
सोम ! तुम्हारे जिस रस को पी मुज वृषभ“ हो जाता है। 
बृषसम” बलवर्षक होकर वह उस से सुख को पाता है । 
शोभन मेधावी बन अच्छे धन, को कब्जा लेता है। 
_-आइवतुल्म तलह मत 8 अन्न से अपना घर भर लेता है। 
ए. तांबे के घट सरश । 2. पूजनीय । 3. सबसे श्रेष्ठ । 4. स्वगं के 
योग्य । 5. वृषभ र वृष दोनों का अर्थ सांड है। बैल नहीं। जो सांड 
००८ सम्तात्त,बल-लीमेग्राली ०. Digitized By Siddhanta 0091000 Gyaan विन 
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इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । 
शुष्टे जातास इन्दवः स्वविदः ॥ ६६४ 
इन्द्रदेव के हेतु निचोड़े ये रस उससे मिल जावें । 
उस सुखवर्षक का अन्तस्तल हरे भरे ये हर्षावें। 
शान्ति सुखों के वर्धक सुन्दर इन्दु-बिन्दु' ये माने हैँ। 
सत्पथ के प्रतिपादक मादक भयबाधक पहिचाने हैं । 


अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः । 
सोमो जेत्रस्य चेतति यथा विदे ॥ ६६५ 
यह विश्वंभर इन्द्रदेव के हेतु सोमरस भरता है। 
_ ध्रीतिविवर्धक हो जेता के मन में जथ को भरता है ।. 
जेसा अन्न बने वैसा मन, इस से इन्द्र बने जेता । 
सब असुरों को मार भगाकर विश्व भुवन के हैं नेता । 


अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गरभ्णाति सानसिम्‌ । 
वज्ज च वृषणं अरत्समप्सुजित्‌ ॥ ६६६ 
इस रस के ही मद में सुन्दर इन्द्र, शत्रु की पकड़ करें। 
पहले उस को सज्जनता से समभावें, फिर रगड़ धरें । 
सब कर्मों में विजयी वे प्रश्न दीप्त वस्र भी ले विचरें। 
विविध सुखों के वर्षक, रिपु के धर्षक होकर विघ्न ह्रें । 
पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
_ अपउवान इनथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वयम्‌ ॥६६७ 
सोम-अन्न का मादक रस यह पूर्वक्रिजय का कारण eS 
_जिस को पीनेवाले प्रशन के प्रति असफल रिपु का रण है । 
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इस रस का कामी कुत्ता' जो है लम्बी . जिह्वा वाला । 

उस को दूर भगाओ मित्रो ! भ्रष्ट करेगा वह शाला! 
यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । 

इन्दुरदवो न कुल्यः ॥ ६६८ 

जो पावक धारा से सुन्दर भरता है यह सोम यहां। 

इस जैसा आह्लादक मादक उत्तम सात्त्विक भोज्य कहां । 
वाहनकर्म निपुण घोड़े सम यह थोड़ा भी बहुत बली । . 
उन को तोड़े फोड़े जो हों यज्ञविरोधी नीच छली! 

तं दुरोषमभी नरः सोमं विइवाच्या धिया । 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥ ६६६ 

उस दुर्धषं दुरूह शक्ति से युक्त सोम को नर लावें। 
यज्ञ हेतु सब की सन्मति से भ्रभिषुत कर आदर पारवे ।' 
अद्रि सोम है, पर्वत भी है, उसके सम हम दी न हों। 
जलद“ समान सुखद शीतल हों, पूण युवा हों जीणं न हों ४ 

अभि ग्रियाणि पवते चनोहितो 

नामानि यह्वो अथि येषु वर्धते । 
आ सूर्यस्य बृहतो बहन्नघि 
रथं विष्व्रमरुहद्विचचणः ॥ ७०० 
तुम अपने प्रिय ताम रूप ये जग रच उन में बढ़ते हो। 
_ अहात्‌ अन्नहित विध्यगगति र न 10 अन्नहित विष्वगृगति रवि-स्थ में ऊपर चढ़ते हो । 
1. व्यभिचारी पामर मनुष्य । तुलना कीजिये मा शिएनदेवा अपिः 

गुतऋ तं नः (ऋ. ७.२१.५) । 2. निरकाल तक विषयवासना में फंसा हुआ । 
3. न दबनेवाला | 4. न सममा जानेवाला । 5. हुटा केटा । 6. बादल । 


7. सब तरफ गतिवाला । 
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प्रिय सब वस्तु हमें देते हो भगवन्‌ ! पूर्ण विचक्षण' हो । 
सोमदेव कहलाते हो प्रश्न ! सब से उच्च विलक्षण हो। 
नतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं | 

वक्ता पतिधियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां ३ 

नाम तृतीयमधि रोचनं दिवः ॥ ७०१ 
सत्य यज्ञ की. जिह्वा प्यारी दिव्य मधुरता है झरेती। 
प्रु ही उस का वक्ता पति है जिस की मति है रस भरती। 
'दम्भरहित जो कभी न दबता, भू-नभ का पालक सुत” है। 
द्यौ में जिस का गुप्त तीसरा नाम विभासित विश्रुत" है। 

अव द्युतानः कलशां अचिक्रद्‌- 
न्तृभिर्येसाणः कोश आ हिरण्यये । 
अभी ऋतस्य दोइना अनूषताधि 
त्रिएष्ठ उषसो वि राजसि ॥७०२ 

द्युतिशाली तुम यजमानो से प्रेरित निज रसकलशों को । 
क्रन्दित करते दिखलाते हो स्वर्णकोशमय हर्षो को। 
देवयज्ञ के दोहक* ऋत्विक्‌ स्तुति गागें तुम पूजित हो । 
उषाकाल में सूर्य पृष्ठ पर. चढ़कर हे प्रभु ! शोभित हो । 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
घप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥७०३ 
यज्ञ यज्ञ में प्रभु की हम सब गिरा“ गिरा से स्तुति गावें । ८ 
अग्निदेव जो बल देने में दक्ष बना उस को ध्यावे। 


1. विद्वान्‌ । 2. पुत्र समान । 3. प्रसिद्ध । 4. दुहनेवाले । 5. वाणी । 
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' प्यारे मित्रसमान उसी की सब मिलकर तारीफ़ करें। 
अजर अमर विद्यानिधि उस के गुणशंसन से पाप हरे | 
ऊजो नपातं स हिनायमस्मयुदाशेम हव्यदातये । 
सुवद्वाजेष्वविता भुवद्व्ध उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ ७०४ 
ऊर्जस्वलः बल अन्न धनों के रक्षक को हम हवि देवें । 
पूर्णं हितैषी जो हम सब का प्रेरक है उस को सेवें। 
संग्रामों में नित्य सहायक सुखवर्धक वह है प्यारा । 
मत्यः शरीरों का भी त्राता धाता है सब से च्यारा। 
एह्य, घु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः । 
एभिवर्धास इन्दुभिः ॥ ७०५ 
आओ हे अग्ने ! मैं. तुम को अपने पास बुलाता हूं। 
इसी तरह को इतर गिरायें' तुम को नित्य सुनाता हूँ। 
इन आह्णादक आलापों से तुम आनन्दित होते हो । 
बढ़ते खुब बढ़ाते हम को, पाप हमारे धोते हो । 
यत्र क्व च ते मनो दकं दधस उत्तरम्‌ । 
त्र योनि कृणवसे ॥ ७०६ 
'जहां कहीं पर अपने मन को भगवन्‌ ! आप लगाते हो । 
वहीं परम उत्कृष्ट शौर्यं दे त्रुटियां दूर भगाते हो। 
उन भक्तों के घर में ही तुम अपना स्थान: बनाते हो। 
जहां भजन पूजन कीर्तन से सुन्दर शोभा पाते हो। 
न हि ते पूर्तमक्षिपद्सुवन्नेमानां पते । 
अथा दुवो वनवसे ॥ ७०७ 
जप ह्याङ कसा 7. पसक्रमो। 3. मरनेवाला। 4. इसरी। 1, विद्या का खजाना । 2. पराक्रमी । 3. मरनेवाला। 4. दूसरी । 
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निर्बल;के बल हे भगवन्‌ ! हो आप अध्वरों के पाता ।' 
जिस का कोई और नहीं है वह तुम से रक्षण पाता। 
दिव्य तुम्हारा दान कहीं पर देव ! नहीं निष्फल जाता । 
जिसकी आप दुभाएं सुनते वह जन है खुश हो जाता। 
वयमु त्वामपू्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽवस्यवः । 
वज्रि चित्रे हवामहे ॥ ७०८ 
हे अद्भुत वज्जिन्‌ ! हम अपने रक्षण की इच्छावाले । 
. स्थूल बली सम तुम को हवि दें याद करें ढुविधावाले । 
चित्र विचित्र तुम्हारा हम सब भक्ति भाव से स्तवन करें । 
नित्य सवेरे शाम नियम से यज्ञवेदि में हवन करें। 
उप त्वा कर्मन्नूतये स नो युवोग्रशचक्राम यो धृषत्‌ । 
त्वामिध्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥७०& 
शुभ कर्मों में रक्षणहित हम देव ! युवा तुम को चाहें। 
आप उग्र रिपुधषंक हो, हम लांघें संकट की राहें। 
इन्द्र तुम्हारे नित्य सखा हम तुम को ही स्वीकार करें। 
` प्रेमसहित सब वस्तुविभाजक* रक्षक पा निर्भय विचरें। 
अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम इमहे सरूग्महे । 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ७१० 
प्रियवचनों के सेवक भगवन्‌ ! तुम इच्छायें पूर्ण करो । 
जो हम मांगे वह मिल जावे, तुम ही सारे कष्ट हरो। 
जल से जल जैसे मिलते हैं वैसे हम तुम. से मिल लें। 
इन्द्र"! तुम्हारे मधुर मिलन से तन मन धन सब ही खिललें । 


1. रक्षक । 2. वञ्चवाला । 3. शत्रु को दबानेवाला । 4. चीजों को 
बांटनेवाला । 5. ऐश्वर्यशाली भ 
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वार्ण त्वा यव्याभिवर्धेन्ति शूर ब्रह्माणि । 
वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ ७११ 

यववर्धक जलतुल्य मन्त्र के पाठ बढ़ावें नित्य तुम्हें । 
शुरवीर हे सोम रसों के पाता तुम. दो प्रेम हमें । 
प्रतिदिन तुम बढ़ते हो सुख में जहा दुःख का लेश नहीं । 
भक्ति भरी हैं स्तुतियां मेरी, जहां नहीं विश्लेषः कहीं 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथ उस्युगे वचोयुजा । 
इन्द्रवाह्दा स्वविदा ॥ ७१२ 

शिशिर पवनसम शीतल इच्छा सुख के प्रेरक ईश्वर के । 
कवि’ रवि शशि दो घोड़े जोड़े गाथा गा अविनश्वर के । 
विस्तृत नभरथ में सुख़वाहक' किंरणरूप जुएवाले । 
शोभनवचनविभूषित करते जाते हैं जो उजियाले । 


१ प्रपाठक २ अर्थ (लावनी छन्द) 

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
'विश्वासाह शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम्‌ ॥ ७१ ३ 
सौम्य अन्न के पाता त्राता” इन्द्रदेव का गान करो। 

पूज्य तुम्हारा और हमारा जो है उस का ध्यान धरो । 

नित्य सैकड़ों यज्ञोंवाला वह सब जग का भार सहे । 

जनता में अति आदृत” उस की महिमा पूरी कौन कहे । 

पुरुहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यांरे सनश्चुतस्‌। . 

इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ ७१४8 : 

1. पीनेवाला । 2. विच्छेद या त्रुटि । 3. मेधावी ईश्वरभक्त एप क्षक्घाता 7. नेद या नुटि । 3 मेघावी ईरवरअक्त लोग । 


4. सुख लानेवाले । 5. रक्षक । 6. आदरयुक्त । 
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जो स्पृहणीय? बहुत है पूजित ऊंची निष्ठा है जिस की । 
प्रिय गाथाश्रों का नेता है, दिव्य पुरानी श्रुति उस की। 
आह्वादक भयबाधक सुन्दर “इन्द्र” यही उस को बोलो । 
उस की स्तुति से धन पाओगे, बन. जाओगे, मु ह खोलो । 
इन्द्र इन्नो महोनां दाता वाजानां ठलुः । 

महाँ अभिइवा यसत्‌ ॥ ७१५ 

१ इन्द्र हमारे सफल महोत्सव करता है धन बल दाता । 

तेजस्वी वह यह जग रचता खूब नचाता है भाता। 
घुटने टेक उपस्थित हो जो, उस के प्रति वह झट आता । 
बहुत बड़ा बलशाली, घन से उस का घर है भर जाता। 

प्र व इन्द्राय मादनं हृयेवाय गायत । 

सखायः सोमपाठने ॥ ७१६ 

प्रिय मित्रो ! प्रिय पुज्य तुम्हारे इन्द्र देव से मिल जाओ। 
हरे भरे दो अश्वो वाले उस के मादक गुण गाओ। 
जिस ने सोम पिया है शोभन उस के ही दर्शन पाओ। 
मधुर मधुर उस की स्तृतियों से अपने मन को हर्षाओ । 

शंसेदुक्थं सुदानव उत द्युतं यथा नरः । 

चक्कमा सत्यराधसे ॥ ७१७ 

शोभनदानी प्रिय उस का ही स्तृतिशंसन* अभिनन्दन” हो । 
स्वर्लोकस्थित तुल्य उसे नर मानें, उस का वन्दन हो। 
उस का है सब धन सच्चा वह सत्यमात्र घनवाला है। 

उस की भक्ति कर हम मिलकर, उस का भाग्य निराला है। 


1. चाहनेयोग्य। 2. सिद्धि। 3. वेद या श्रवण । 4. स्तुति 7 चाहनेयोग्य। 2.सिद्धि। 3. बेद या श्रवण । 4. सतत का. 


कथन । 5. धन्यवाद । 
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स्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्यु; शुतक्रतों । 
त्वं हिरण्ययुर्वसो ॥ ७१८ 
हे शतकमंन्‌' इन्द्र ! हमें तुम बल देते गोधन देते। 
सोना चांदी का-धन देते, अशन' वसन सब कुछ देते। 
वसु हो सुख से वास कराते तन मन वाणी हुर्षाते। 
बल श्रन्नादिक की सब इच्छा पूर्ण तुम्हीं हो कर पाते । 
वयसु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ ७१६ 
यही एक है स्वार्थ हमारा प्रश्र जी ! हम तुम को पावें। 
मित्र बनें तुम को चाहें फिर तुम में ही हम मिल जावें । 
मेधा. बुद्धि समन्वित उत्तम भक्तिभरी स्तुतियां गावें । 
क्षण क्षण में सब पापकणों को ज्ञान-अनल' से झुलसावें । 


न घेमन्यदा पपन वञ्िन्नपसो नविष्टो । 
तवेदु स्तोसेरिचकेत ॥ ७२० 


नहीं आप से अन्य प्त“ है, जो इस रस का पान करे। 

शुभकर्मो की स्तुतियों में प्रश्न ! विश्व आप का मान करे । 

हे वञ्चिन्‌ ! तेरी ही प्यारी गुणगाथा से बुद्धि खिले। 

नुतन चेतनता. के रस से जड़ता की जड़ शीघ्र हिले। - 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 

यन्ति :प्रमादसतन्द्राः ॥ ७२१ 

इच्छा करते हैं सब सुरगण उस ही प्यार मानव कीं । 

जो प्रभु को प्याली देता है सोमरसों के आसव की । _जोभ्नश्ु को प्याली देता हैँ सोमरसों के आसन जा 
1, सैकडौं कामवाला । 2. भोजन वस्त्र। 3. ज्ञानरूपी झाग। 
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स्पृहा नहीं वे करते कुछ भी स्वप्ततील को जीवन में)! 
पाते हैं आलस्यरहित जन बहुत बड़ी खुशियां मन में। 
इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 

अर्कसचन्तु काख; ॥ ७२२ 

सुदित इन्द्र के प्रति सुत रस को हम भक्तों की ये वाणी । 
खूब सजाय, शोभा पायें, प्रभु से सिल हो कल्याणी । 
स्तोता जन उस अचेनीय' का ऋड्मन्त्रों' से अघ्यं” करें । 
अपने तन मन धन के अन्दर निहित कुटिल मल पाप हुरें। 


यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सघ संसदः । 


इन्द्रं सुते हवासहे ॥ ७२३ 

जिस में श्री बक्ष्मी विद्यादिक सकल विमल धन बतलावें । 
हविथंज्ञ॒ संस्थाये” ` सातों मिलकर जिस का यश गावें। 
उसी इन्द्र को नित्य पुकारें हम सुत सोमों के रस में । 
सानवजीवच का शुभ फल भी प्राप्त करें हम सब जिस में । 
त्रिकडुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । 

तसिद्ठर्धन्तु नो गिरः ॥ ७२४ ` 

तीनों तापों के विद्रावक* तीन तरह' के यागों सें। 
देवजनों ने' चेतन यज्ञिय जीवन बांटा भागों में। 
जो प्रश्न इन यज्ञों में बैठे मौन हुए सबं देख रहे। 
उसका ही गुण वर्णन कर यह वाणी उसमें नित्य बहे । 

1. पूजनीय । 2. ऋग्वेद कें मन्त्रों से । 3. पजा 
5. याज्ञिक प्रक्रिया में सात सोम यान रस इवय साय 
` मानी गई हैं। 6. भगानेवाला । 7. ज्योति, गौ, आयु ये . तीन विशिष्ट 


त्रिकट्रकयाग के स्तोम हैं। 
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अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अघि बहिंषि । 
'एहीसस्य द्रवा पिष ॥ ७२५ 
इन्द्र ! तुम्हारे हेतु शुद्ध यह आसन पर है सोम रखा। . 
जिसका अन्य किसी ने अब तक यहां नहीं है स्वाद चखा । | 
आओ दौड़ो इस रस को तुम खुशदिल होकर पी लेओ। 
_ हम को सरल विमल बल वेभव विद्या धन मति भी देओ ' 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हूयसे ॥ ७२६ 
सच्ची शुचि' गौःवाले भगवन्‌ ! सच्ची शुचि पूजा वाले। 
याद करें समवेत” तुम्हें हम पूज्य शची” के घरवाले।: 
हे अखण्ड ! दुष्टों के दण्डक ! दीप्त किरण मण्डनवाले । 
रमणहेतु* यह रस है इस को पीकर होग्रो मदवाले । 
यस्ते श्रुङ्गदट्षो णपात्यणपात्कुण्डपाय्यः 
ज्यस्मिन्‌ द्ध आ मनः ॥ ७२७ 
ऽ्ुङ्खसहित वृषसम हिंख्रों' से रक्षक ! उन्नत हे भगवन्‌ । : 
निर्विकार शृङ्गारी" हो तुम उपकारी सब के भगवन्‌ । . 
यज्ञकुण्ड में पेय तुम्हारा यह जो रस तैयार पड़ा। . 
उसमें तम अपना मन देशो, लो, मैं दूं तैयार खड़ा। . 
आ तू न इन्द्र चुभन्तं चित्रं आस से भाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ ७२८ 
ईप्सित' अन्न सहित धन बल का संग्रह हे प्रश जी ' लाओ! 
दक्षिण हस्त तुम्हारा भारी है अब उसको फैलाओ । 
शुद्ध दीप्तिवाले । 2. इकद्ठे होकर । 3 वेदवाणी । 4. आनन्द 
के. िफू। 5 हि 5 जाग वें से, 6७7 पिक सनचा Gyaan Kosha 
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हाथी जैसे. -शुण्डदण्ड' से भोज्य उपस्थित कर लेवे! 
वैसे दांयां हाथ तुम्हारा हम को वाञ्छित” फल देवें। 
विद्या हि त्वा तुविकूसि तुविदेष्णं तुवीमघम्‌ । 
तुविमात्रमवोभिः ॥ ७२६ | | 

जानें हम तुम को बहुदाता बहुपाता”. बहुबलवाला । 
बहुकृतिवाला बहुधनवाला बहुत अधिक मात्रा वाला । 
क्षण क्षण में रक्षण शिक्षण से कण कण में हो व्याप्त बने । 
प्रश्नुजी ! अन्य विलक्षण लक्षण" रखते हो तुम बहुत घने । 

न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम््‌ । 

भीसं न गां वारयन्ते ॥ ७३० 

भीम --वृषभसम तुमको भगवन्‌ ! कहीं न कोई रोक सके । 
नहीं देवता और न मानव फल देने में टोक सके। 
जिस को तुम सुख देना चाहो उस को सुख ही मिलता है । 
कौन तुम्हें रोके बलशाली तुम से मिल दिल खिलता है । 
अभि स्वा इषभा सुते सुतं सजामि पीतये । 

तृम्पा व्यऱ्नुही मदस्‌ ॥ ७३१ 

सुखवर्षक हे वृषभ ! तुम्हारे पीने को अभिषुत रस मैं । 
करता हूं तैयार अभीप्सित? है आस्वाद भरा जिस में। 

इस को पीकर तृप्त बनो तुम अपने मद को फैलाग्नो । 
दोषरहित अपनी मस्ती से हम को मस्त बना जाओ । 

सा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 
सा कीं ब्रह्मद्विषं वनः ॥ ७३२ 
हूडा 2 चाहाइभा। 3 बट जा कसेका 7 उत सूड। 2. चाहा हुआ। 3: बहुत रक्षा करनेवाला । 4. बहुत ... 


काम करनेवाला। 5. परिमाण या शक्ति! 6. अ्रनोले । 7. चिह्न । 


8. भयंकर सांड 9. मन ; 
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नीच मन्दमति मानव तुम को हे भगवन्‌ ! न दबा पावें । 
निजी स्वार्थवश नास्तिक निन्दा या उपहास न कर पावें । 
प्रभो ! ब्रह्म के द्वेषी जन को कभी नहीं तुम अपनाना । , 
उस के घर में सुख वेभव की सदा कमी. ही दिखलाना । 
इह त्वा गोपरीणसं महे अन्दन्तु राधसे । 
सरो गोरो यथा पिब ॥ ७३३ 
स्तुतिवचनों से पुष्ट. तुम्हें ये रस भगवन्‌ ! संतुष्ट करे। 
यहां यज्ञ में बहुत बड़े धन वैभव के हित कष्ट हुरे। ' . 
गौरवर्ण मृग या वुष जैसे जल पीवे सलिलाशय में। 
वैसे तुम इस रस को पीओ यह सुख दे हृदयाशय में। 
इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
अनाभयिन्ररिमा ते ॥ ७३४ 
सब को नित्य बसानेवाले हे वसु! सुन्दर आप बने। 
पीओ तुम भर पेट यहां पर अभिषुत रस ये सौम्य चने । 
भय आमय से रहित देव ! तुम पी पी कर के पुष्ट बनो ।' 
हम देते हैं तुम को ये रस, तुम इन से सन्तुष्ट बनो । 
नुमिर्घोत; सुतो अइनेरव्या वारेः परिपूतः । 
_ अउवो न निक्तो नदीषु ॥ ७३५ 
भक्तों से घोया यह रस है, अवि के बालों से छात्रा | 
व्यापक दृढ बलवाली पोषक ओषधियों का हैं माना। 
जैसे अश्‍व नदी नालों में नित्य नहाकर शुद्ध रहे। 
बैसे यह रस सोमदेव का परिशोधित निर्दोष बहे। 


1. रोग । 2. सोमलता का रस तो भेड़ के बालों से छनता प्च 2 कोमलता का रस तो भेड़ के बालों से छतता है किन्छु. किन्तु 
_ घ्र्ध भक्ति रस में प्रवि का प्रर्थ भेड़ होकर 'प्रकृति' होगां। अवि के - 
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तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः । 
इन्द्र त्वास्मित्सघमादे ॥ ७३६ 
जैसे यव में दूध मिलाकर उस को स्वादु बनाते हैं। 
` वैसे हम इस रस को भगवन्‌ ! शुद्ध पकाकर लाते हैं। 
इन्द्रदेव ! तुम इस संसद्‌” में दिव्य बने इस को पीओ। 
घ्यान समाधिबलों से निमित इस को पीकर चिर जीओ । 
इद झन्वोजसा सुतं राधानां पते । 
पिबा त्वाश्स्प णिर्वणः ॥ ७३७ | 
ओजस्वी बल से सुत यह रस पीओ है धन के स्वामी । 
स्तुतियों से सेवित तुम ऊंचे गीर्वाणों' में हो नामी। 
यह रस तुम को प्रिय लगता है, तुम इस को खुश हो पीते । 
जीते हो, हम भक्तों का भी यह जीवन सुख से बीते। 
यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 
स त्वा ममत्तु सोस्य ॥ ७३८ 
स्वयं शक्ति अनुसार तुम्हारे जो रस है अनुकूल बना। 
उस में तुम निज तन मन लाओ पीओ फिर चाहो जितना । 
सौम्य बने तुम शीतल निमंल शान्त गुणों से भुषित हो । 
यह्‌ रस तुम में वह मस्ती दे जिस से तुम जग-पूजित हो । 
प्र ते अइनोलु कुच्यो; प्रेन्त्र ब्रह्मणा शिरः । 
ग्र बाहू शूर राधसा ॥ ७३६ 
. इन्द्र! तुम्हारी दोनों कोखों में जाकर यह रस फैले । 
सिर में जाकर भी यह भर दे ब्रह्माशक्तियों के थैले। 


1, जो 2. सभा 3. देवों में । 4. कोमल मधुर । 
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शूरवीर धन के सम्पादक बाहुयुगल में यह जावे। ` 
मन्त्रपाठ के साथ तुम्हारी नस-नस में यह बस जावे । 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । 
सखाय स्तोमवाइसः ॥ ७४० 
आओ मित्रो ! बेठो प्र्न के निकट उसी के गुण गाओ। 
स्तुतिवाहकः तुम सब मिलकर उस जगदीरवर में रम जाओ। 
बही इन्द्र है आह्वादक है उस से उत्तम सुख पाओ । 
अन्य सभी कुछ छोड़ उसी की पुण्य शरण भें झाजाओ । 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । 
इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ ७४१ 
इन्द्र भुवन का राजा है वह बहुतों मैं भी बहुत बड़ा । 
स्वामी है वरणीय घनों का कौन यहाँ उस से तगड़ा । 
साथ सोम के अभिषव में सब उसी इन्द्र के स्तोत्र पढो । 
उस की ही आज्ञा पालन कर उन्नतिपथ पर शीघ्र बढो । 
स घा नो योग आ मुवत्स राये स पुरन्ध्या । 
गमद्वाजेभिरा स नः ॥ ७४२ 
वह हमको अप्राप्त“ वस्तु दे कमयोग पथ सें लावे । 
वह घने में, बल में, वैभव में, शुद्धि बुद्धि में भी आवे । 
बहुत बड़े संग्रामों में भी वह हम को जय दिलवावे । 
विकट सभी संकट दुनियाँ के वह ईश्वर ही सुलभावे । 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ ७४३ 
1. स्तुति करनेवाले । 2. खुशी देनेवाला । 3. ~ र द्धात केवात्ञ | 7. दुदी देनेवाला । 3. निचोइना। 4. न 
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योग योग में तीव्र वेग बलवाले प्रभु को हम जांनें। 
वाजः वाज में आती उस की आवाजों को पहिचानें । 
धन वैभव रक्षण शिक्षण में उस को ही प्रियतम मानें। 
मित्र बने सब शुद्ध हृदय से उस के ही गावें गाने। 
अनु प्रत्नस्यौकसो हुवे ठुविश्रतिं नरम्‌ । 

यं ते पूर्व पिता हुवे ॥ ७४४ 

दीप्त पुराने ्यौस्थलवासी* प्रभु के मैं अनुवाक* पढ़ं। 
बहुत अधिक जनता के अभिमुख उस नेता को ही पकड़ । 
जिस की स्तुतियां मान्य तुम्हारे पूर्वं पिताओं ने गाईं। 
प्रतिपक्षी रिपुओं ने जिस के प्रति अपने मुंह की खाई। 
आ घा गमद्यदि श्रवत्सहस्तिणीभिरूतिभिः । 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ ७४५ 

यदि निश्चय से आवेंगे प्रभु, तो ये स्तुतियां सुन लेंगे । 
शतगुण" और सहस्रगुणित निज रक्षण भी हम को देंगे ।- 
बल अन्नों से पूर्ण हमारे हवनों में वे बेठेंगे।. 
जो कुछ होंगी त्रुटियां हम में, उन सब को भी मेटेंगे । 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ । 

विदे इधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥ ७४६ 
सोमरसों में स्तुत्य हमारे क्रतु* को देव ! पुनीत” करो । 
विद्या घन बल वृद्धि सिद्धि दे हम को भव्य” विनीत? करो । 
महान्‌ आप हो, सब कुछ जानो, निर्मल उज्ज्वल ? भाव भरो । 
यज्ञ हवन में अपना सुन्दर रूप बना जग में विचरो। 


1 _ 
1. बल, धन, संग्राम । 2. चुलोक में रहनेवाला । 3. स्तुति के मन्त्र समूह। ` 
4. विरुद्ध पक्षवाला। 5. सेकडों गुणवाला। 6'यज्ञ या संकल्प । 


c० प्रत्निन्न ॥ 8, सुरु १५ घुशि क्षित्‌।०10७ प्रकाशित, ०वमकीलफ ४०7 Kosha 
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स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । 
सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ ७४७ 
प्रभु ! तुम उच्च विशाल सुरक्षित दिव्यलोक में जाते हो । 
देवों के घर में सुखवर्धक सोमरसों को पाते हो। 
सब को पार लगाते, शोभन यश धन देते आते हो। 
भवसागर के जेता नेता बनकर जग में भाते हो। 
तसु हुवे वाजसातय इन्द्रं अराय शुष्मिणम्‌ । 
भवा. न! सुस्ने अन्तमः सखा बृषे ॥ ७४८ 
अन्न धनों के दान हेतु मैं इन्द्रदेव को याद करू । 
जो रण में क्षण में बल देता उस से ही .फर्याद करू । 
देव ! हमारे अन्तिकतम” तुम शुभगुणवर्धक मित्र बनो ।. 
स्थिर आनन्दनिमित्त चित्त में बैठो: प्यारी बात सुनो । 
एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा हुवे । 
प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥७४६ 
मैं इस हवि से पूज्य तुम्हारे अग्निदेव के गुण गाउ । 
प्रिय चेतन ओजस्वी बल का पुत्र उसे मानूं ध्याऊं। 
कण कण में अनुषक्त हुए भी उस को नित्य विरत" पाऊ । 
सकल विश्व के अमर दूत को देख हृदय में हर्षाऊ। 
स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुदवत्स्वाहुतः । 
सुत्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥ 
विश्व भुवन के पालक घोड़े अरुणवर्ण जो दो जोड़े । 
` दीप्त घृतोहुतिवधित” ऊंचा ज्वाला जटिल हुआ दौड़े । 
1. निवेदन । 2. बहुत पास । 3. व्यापक । 4. श्रलग। 5. ग. हिवेदन | 2. बहुत पास । 3. व्यापक । 4. भ्रलग । 5. सफेद | 
८कक्ब।ङंग के) ६ हो की आहुतियों से बढ़ा हुमा । 7. लपटों से भयंकर | 
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मन्त्रसुशोभित पूज्य सुकर्मा देवों के प्रति धन मोड़े। 
जनहितकर्ता अग्निदेव वह अपना नियम नहीं तोडे । 
प्रत्यु अद््र्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता द्विः । 
अपो मही वृणते चचुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥ 
दीख रही यह संमुख आती चमक दिखाती दिव्य उषा। 
तिमिर हटाती शोभा पाती शीघ्र मिटाती भीति? रुषा*। 
यौ की लड़की अघकीचड़” की शोषक” तोड़े जाड्य" नशा। 
सुमधुरवाणीसम कल्याणी भव्य बनावे लोकदशा*'। 
उदुख्नियाः सजते सूर्य: सचा उद्यन्नचत्रमचिवत्‌ । 
तवेदुषो व्युषि सूर्थस्य च सं भक्तेन गमेमहि ॥७५२ 
उषादेवि ! जब दीप्त एक नक्षत्र उदित रहता नभ भें। 
उस के साथ सूर्ये निज किरणों मृटु फैलाता है सब में। 
तब उस तिमिरहरण? में तेरा और सूर्य का भाग रहे । 
उस से हम संगत हों, जिस भें शान्त रसों की घार बहे। 
इसा उ वाँ दिविष्ठय उस्रा हवन्ते अद्विना । 
अयं वामह्वेऽवसे शचीवसू विशंविशं हि गच्छथः ॥ 
अस्वरूप रवि शशि! तुम दोनों हो कमनीय?° बड़े भारी । 
तुम को दिव्य एषणावाली'' चाह रही दुनियां सारी । 
सच्चे शुचि किरणोंवाले ! तुम हर घर घर में जाते हो । 
यह मैं भक्त पुकारू तुम को, क्यों रक्षार्थ न आते हो । 
युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृतावते । ` 
अर्वाग्रथं ससनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मधु ॥७५४ 


र rR त्य हद 
1. अच्छे कर्मवाला । 2. अ्रधेरा । 3. डर । 4. क्राघ । 5. पाप रूपी 
कीचड़ . 6. सुखानेवाली । 7. जड़ता, मुखेता का नशा । 8. संसार की 


1 है;अ भैरा दूर करने में । 1 ४1179: 841 पपच्चाहवान्ी, |.1३,शुद्ध/15॥७ 
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हे नेताओ रवि शशिओ ! तुम सत्य मधुरभाषी जन को । 
देते हो मनचाहे पूजित पौष्टिक सात्विक भोजन को। 
दोनों साथ एकमन होकर निजरथ को नीचे लाओ। 
पीकर सौम्य मधुररस भू पर फिर अपने घर को जाश्रो । 
अस्य प्रत्नामनु द्य॒तं शुक्र दुदु अहयः । 
पयः सहखसाबषिम्‌ ॥ ७५५ 
इस रवि की ये भ्रकुटिल किरणों शुद्ध शुक्ल रस को दोहें। 
जो प्राचीन दोप्ति से अनुगत” होकर सब जग को मोहें। 
दान सहस्रगुणा देने को रवि अभिनव रस लेता 'है। 
ऋषिसम शुभदशंन दे सबका जो पेटा भर देता है। 
अयं सूर्य इवोपहृगयं सरांसि धावति । 
सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥ ७५६ 
सूर्यंसमान निरीक्षक हो प्रभु ! भवसागर में दौड़ रहे। 
ग्रन्धकारमल धोते जाते चक्र नियम से मोड़ रहे। 
द्यौ से लेकर नीचे सातों लोकों में थे जाते हैं। 
सब का किल्विष“ धोकर अपने ब्रह्मलोक में लाते हैं ॥ 
अयं विइवानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 
सोमो देवो न -सूर्यः ॥ ७५७ 
सोमदेव यह सब भुवनों के ऊपर .बैठा रहता है। 
सूर्यस सब को शोधित कर निजरस में ही बहता न्ग 
देहरहित होकर भी श्रुति“ में सुन्दर वाणी कहता है । 
सत्त्वरजस्तममिश्र जगत्‌ की सब बातो `को "सहता हैः। 

1. सफेद चमकवाले । 2. मिली हुई। 3. नया। 4. पाप, मल। 
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एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः स॒तः । 
हरिः पवित्रे अर्षति ॥ ७५८ 
इसने बहुत पुराने ऊचे ब्रह्मलोक में जन्म लिया। 
यहां दिव्यता लाने के हित खुद को आविभूत' किया । 
सब पापों को हरता है यह इस से हरि कहलाता है। 
सोमदेव भी कहते इस को जो पवित्रता लाता है। 
एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । 
कविविप्रेण वावृधे ॥ ७५६ 
बहुत पुराने उच्च मनन से यह देवों से ऊपर है। 
देवों का भी देव बना है, व्याप्त हुआ द्यौ भू पर है। 
कवि है, विप्र मनोषी जन की स्तुतियों से यह बढ़ता है। 
जो इसको माने पूजे, वह ऊंचे पद पर चढ़ता है। 
दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परि षिच्यसे । 
कन्द देवाँ अजीजनः ॥ ७६० 
दुहता है यह प्राच्य*रसों को, ऊर्ध्वलोक* में जो पावें । 
शुद्ध पवित्र मनुज ही इस को अभिषेचनहित* मन भावें । 
ऊंचा क्रन्दन” करता है यह पूर्ण दिव्यता लाने को । 
क्या कोई उत्सुक है ऐसे सोमदेव के पाने को। 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे । 
पवमान विदा रयिस्‌ ॥ ७६१ 
है पवमान"! पवित्र करो तुम अनवस्थित” दुःस्थितः° जन को । 
शिक्षा दो, समझाओ उस को, भय दिखंलाओ दुश्मन को । 


| 1. प्रकट । 2. विचार। 3. विचारशील । 4. प्राचीन, पवित्र। ... 
5. मोक्ष धाम में । 6. अभिषेक करने के लिए । 7. शब्द । 8..पवित्रता से 
बहनेवाले । 9. डावांडोल । 10. दरि 
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'धन दो, तन दो, मन दो, उत्तम भोजन दो, जन दो हम को । 
भक्त बनें, अनुरक्त बने हम संतत' याद करें तुम को। 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्मङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ ७६२ 
जलसम ' सत्वर पालनतत्पर तुम को देवों ने जाना। 
अधिकृत सत्कृत, नित्य परिष्कृत आह्लादक” मादक माना । 
दुजेनभञ्जक सज्जनरञ्जगक देवगवी' से पहिचाना। 
तुम को पायें वे सब भायें, सुन्दर गायें यह गाना । 
उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
अभि देवाँ इयक्षते ॥ ७६३ | 
उस पवित्र गुणसिन्धु इन्दुः के निकट बैठ गुणगान करो 
देवों के अभिमुख जो रहता उसका मन में ध्यान घरो। 
यज्ञ यज्ञ में व्यापक उत्तम संगति का वह इच्छुक है। 
सब भूतों का पुज्य यक्ष है, हवि लेने को उत्सुक है। 
प्र सोमासो विपड्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । 
वनानि महिषा इव ॥ ७६४ | 
सोमरसों की मधुरतरंगें अ्न्तस्थल में खेल रहीं।' 
' ज्ञान-अनल? से मिश्रित संचित कमंजलों को ठेल रहीं | 
जैसे भेसे सलिलाय में आलोडित'° करते जल को। 
बैसे ये रस घोते जाते हैं अन्दर के सब मल को।. 
अभि द्रोणानि बञ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । 
वाज गोसन्तसचरन्‌ ॥ ७६५ 
1. हमेशा | 2. जल के समान तेज गतिवाला। 3. नित्य सजा 


हुआ । 4. खुशी देनेवाला 1:5. दुष्टों को नष्ट करनेवाला 6. वेदवाणी । 


7. आनन्ददायक प्रसु। 8. महान्‌ देव । 9. ज्ञानरूपी अग्नि । 10. हिलानाः। 
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हृदयकलश में भूरी गोरी श्वेत पड़ें रस की धारा। 
गोधनमिश्रित बल यश वैभव सुख भरती जाती सारा । 
सोमदेव निज धारा द्वारा यह रस भरता है प्यारा। 
जिस को पीकर लौकिक मानव अतिमानव' होता न्यारा ।. 
सता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुहूय: 


सोमा अषन्लु विष्णवे ॥ ७६६ 
इन्द्रः वायु या वरुण मरुद्गण विष्णु बने प्रश् के हित थे । 
मधुर सौम्य रस अभिषुत होकर भरते जाते नित्य नये । 
प्रभु ही हम को रस देते हैं, हम भी उन को रस देवें। 
कैसा सुन्दर है दोनों का यह सम्बन्ध इसे सेवें। 
प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणसा । 
अंशोः पयसा मदिरो न जाश्वि 
रच्छा कोशं मधुङ्चुतम्‌ ॥ ७६७ 
देवजनों के भोजन हित है सोम ! निजी धारा छोड़ो । 
जिसका कोश मधुख्रावी* हो उस को आप इधर मोड़ो। 
अच्छा जागृतिकारक मादक पयमिश्रित जो चमकीला । 
सागरसम जल से परिपूरित अन्तस्तल कर दे गीला। 
आ ह्यंतो अर्जनो अत्के अव्यत प्रिय; सूनुन मज्यः ॥ 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ 
प्रिय परिमाजित' पुत्रसहर जो शुभ्रवसन परिवेष्टित" है। 
हरा भरा कमनीय मघुरतम सुन्दर जिसका चेष्टित' है। 
___ ए भनुष्यों को लाँचनेवाला ऊंचा द्रात्मा । 2. इन्द्र वायु आदि सब 
शब्द योग शक्ति से प्रभु के ही वाचक हैं। 3. मिठास चुनेवाला। 4. दूध 


से मिला हुआ । 5. शोधित। 6. सफेद वस्त्र से लिपटा हुआ । 7. चेष्टा, 


व्यापारः। .* 
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उस रस को सरिता' में रथसम, हम अन्तस्तल में डालें । | 
अङ्गुलिसमं किरणों से मल धो स्थिर अपना जीवन पालें । 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । 
सुता विदथे अक्रसुः ॥ ७६६ | 
मद” के च्यावक सौम्य मधुर रस अभिषुत* हैं विक्रम करते । 
. यज्ञसदन में घन यश वैभव अन्नादिक दे मन भरते । 
सब धनियों में श्रेष्ठ घनी जो वह भगवान्‌ मघवा” प्रभु है 
. उस की ही ये महिमा गावें, जो जग में व्यापक विश्रु है। 
आदीं हंसो यथा गणं विइवस्यावीवशन्मतिस्‌। 
अत्यो न गोभिरज्यते ॥ ७७० 
हंससमान सकल जन गण के मत में जो उत्कृष्ट घने ॥ 
शोभित हैं वे सोमदेव ही घट घट में विनिविष्ट बने । 
अञ्वसमान बली अपनी रसधाराग्रों से अञ्जित' हैँ। 
उत्पत्तिस्थितिलयकर्ता वे सब भुवनों में व्यख्ित' हैँ।- 
आदीं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ७७१ 
त्रिभुवन की सुन्दरियां वाणी प्रभु का रस तैयार करे। 
आहत ओषधियों से शोधित हरे भरे दिल-पात्र धरें। 
आह्लादक मादक उस रस को प्रभु को पीने को देवे। 
उस से अपना अन्तस्तल भी उज्ज्वल निर्मल कर लेवें । 
अया पवस्व. देवयु रेभन्पवित्रं'पयेषि विउवत; 
मधोधारा अरूचत ॥ ७७२ 
: ` 1. नदी। 2. खुशी बहानेवाले । 3. निचुड़े हुए। 4. घनवाला। 
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देव !-बहो तुम इस धारा से स्तुत्य दिव्यता -को -लाओ,। 
शुद्ध पवित्र विचारों को ही प्रभु ! चहुँ ओर घुमा लाओो,। 
उच्च मिठासभरी धारायें तुम से निःसृत होती हैं। 
' दुष्ट विषेले मैले फैले सब पापों को धोती हैं। 
_यवते हयंतो हरिरति हरांसि रंह्या । 
अभ्यष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ७७३ 
हरियाली से हरा भरा जो कपट कुटिलता हरता है। 
तरल विमल मृदु अति सुन्दर है बड़े वेग से भरता .है। 
स्तोतुजनों के प्रति हे प्र जी ! तुम उस रस को झलका दो । 
शौरयं वीयं यशवाले उस को चमक दमक कुछ दिखला दो । 
ग्र सुन्वानायान्धसो सतो न वष्ट तद्‌ वचः । 
अप इवानमराधसं हता मखं न शगव: ॥ ७७४ 
अन्नों के निर्माता दाता प्रु के ही हम गुण गावें। 
जिस की महिमा पुणा कहीं पर नहीं मर्त्यजन कह पावें । 
दानरहित कंजूस शुनक को मख' से दूर भगा देवें। 
भ्रुगुसम भर्जन कर दे उसका, भक्तों से मिल सुख लेवें। 


२ प्रपाठक १ श्रर्थ (पीयूषवर्ष छन्द) 
` पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । . 
अभि विइवानि काव्या ॥ ७७५ 
हे वाणियों में अग्रगण्य सोम! रस झरो। 
अपने विचित्र रक्षणों से रोग भय हरो । 


STORES मलमा वि वमन निमित मिमात 00 उरस्या ह - 
1. कुत्ता । यहां लोभी मनुष्य से तात्पर्यं है । 2. यज्ञ । 3. स॒ने हुए ' 
शरीरवाला तपस्वी महात्मा । 
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अभिराम - विश्व काव्य के कवि भव्य आप हैं । 
होते विलीन आप से सब पाप ताप हैं। 
दे दो मिठास से .भरी वाणी-पवित्रता । 
हे देव ! आप से कभी टूटे न मित्रता । 
हम शुद्ध भाव से करें बहुधा उपासना। 
मेटो निकृष्ट चित्त की सब दुष्ट वासना। : 
त्वं समुद्रिया अपोऽभ्रियो वाच ईरयन्‌ । 
पवस्व विइवचषणे ॥ ७७६ 
प्रेरक समुद्र के जलों के आप ही बने। 
आनन्दकन्द दिव्य रस भरते सुने घने। 
मुधेन्य धन्य विश्व के द्रष्टा ! पधारिये। 
वाणी पवित्र कीजिए भगवन्‌ ! निहारिये। 
तुभ्येसा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । 
तुभ्यं धावन्ति घेनवः ॥ ७७७ 
हे सोम ! आप हैं महाकवि नाम पा रहे। 
ये लोक आपकी खड़े महिमा बता रहे। 
ची दूधयुक्त ऊधवाली कामधेनुएं । 
ये आप के निमित्त ही सब इष्ट को दुहे । 
पवस्वेन्दो वृषा सुतः कधी नो यशसो जने । 
विइवा अप द्विषो जहि ॥ ७७८ 
रस को भरो, हरो व्यथा, सुख वृष्टि से भरो । 
` हे इन्दु ! शान्ति बिन्दु का छींटा हृदय घरो । 

1. सुन्दर। 2. श्रेष्ठ, शिरोमरि। 3. ल्यौटीवाली । 4. मनुचाही 
गौएं। 5. मनचाही बस्तु 


1 
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हम को प्रशस्तः कीति से संयुक्त तुम करो । 
सब नीच दुष्ठ शत्रुओं को दूर से हरो। 


यस्य ते सख्ये वयं सासह्याम एतन्यतः । ` ` 


तवेन्दो दयुम्न उत्तमे ॥ ७७६ 

जिस आप के सुसख्य को पाकर रहे सुखी । 
हम शत्रसंघ जीतते, होते नहीं ' दुखी । 
आह्वादक इन्दु” ! तुम सुन्दर पवित्र हो। 
भ्रत्युच्च भोक्षधामवासी श्रेष्ठ मित्र हो। 


या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । 


रक्षा समस्य नो निदः ॥ ७८० 


हे देव ! आप के विषम“ जो तीक्ष्ण शस्त्र हैं। | 


हिंसक पनुष्य के विघातक” दिव्य अस्त्र हैं । 
उन का प्रयोग कीजिये रिपुवगे” मारिये। 
निन्दक सयाज.से बचा हम को उभारिये । 


वृषा सोम द्मां असि इषा देव वृषत्रतः 


वृषा धर्माणि दधिषे । ७८१ . 

हे सोम शान्ति सौख्य के वर्षक वृषा” तुम्हीं। 
युतियुक्त देव ! वृष्टि के कर्ता बने तुम्हीं । 
लुम नित्य सत्य के ब्रती भ्रुवधमं” धारते। ` 
हो प्रीतिपात्र भक्त के सब कष्ट वारते। 


वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा सुतः । 


स त्वं वृषन्वृषेदसि ॥ ७८२ 


1. भ्रच्छी। 2. सुन्दर सच्चो मित्रता । 3. ऐश्वर्यशाली प्रस्नु। 


4. टेढे, भयंकर। 5. मारनेवाले। 6. शत्रुसमृह । 
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हे वृष ! विशिष्ट आप का बल वन्दनीय” है। 
धन अन्न वृष्टि भी सदा अभिनन्दनीय* है। 
सचमुच तुम्हीं वृषा वने वर्षक अभीष्ट के। 
कर्ता प्रहषंवषं के हर्ता अनिष्ट के। 
अइवो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समवतः ।. 
वि नो राये दुरो वृधि ॥ ७८३ 

वृषरूप आप ग्रश्‍व के सम हो पराक्रमी । 
क्रन्दन करो बड़े बली ऊंचे परिश्रमी | 

गो अश्व अन्न वेभवों के द्वार खोल दो। 

हे इन्दु ! सब जगह निजी माधुर्यं घोल दो। 

वषा झसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । 
यवसान स्वह शस्‌ ॥ ७८४ 

अपनी प्रदीप्त रश्मि से तुम देव हो वृषा। 

मिल कर तुम्हें मिटे प्रभो ! संसार की तृषा । 
ज्योतिःस्वरूप आप को हम हैं पुकारते। 

हे शुद्ध ! दिव्य दृष्टि का दाता' विचारते । 
यदद्भिः परिषिच्यसे सङ्ग ज्यमान आयुभिः । 
द्रोणे सधस्थमश्नुषे ॥ ७८५ 

सब भक्त लोग आप की परिमार्जना* करें । 

पावन जलाभिषेक कर दिल में सदा धरे। 

द्रोणी! समान चित्त में बैठे सजो तुम्हीं । 
साथी बने सुधारते हो देव ! सब कमी। 


1. बलवान्‌, वीयंसेचक । 2. नमस्कारयोग्य । 3. धन्यवाद योग्य । 
4. खुशी की वर्षा। 5. प्यास अर्थात्‌ विषयवासना । 6. परिशोधन, 
ध्यान । 7. टप के समान । 
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आ पवस्व सुवीर्य मन्दमानः स्वायुध । 
इहो ष्विन्दवा गंहि ॥ ७८६ 
_ है श्रेष्ठ शस्त्रयुक्त इन्दो ! आइये यहां। 
बेठे पवित्र दिल हुए सब भक्त हैं जहां। 
तुम हो प्रसन्नचित्त रस की धार को झरो । 
हम भें सुवीर्यं शौयं के शुभ भाव भी भरो । 
पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
सखित्वमा वृणीमहे ॥ ७८७ 
क्लेदन" पवित्रताभरा है देव ! आप का । 
भेदन" सदैव जो केरे भय शोक ताप का । 
चाहे सखित्व* आप का हम नाम जाप का । 
लेवें मजा, जहां न हो कुछ तोल माप का । 
ये ते पवित्रमूमयोऽभिक्तरन्ति धारया 
तेभिनेः सोम डय ॥ ७८८ 
हे सोम ! आप की रसीली जो तरंग हैं। 
उन से पवित्र हो रहे सब अन्तरंग“ हैं। 
धारा मिठास से भरी ये आप की बहें। ` 
जिन से समस्त भक्त हम आनन्द में रहें । 
स नः पुनान आ भर रयिं वीरवतीमिषम्‌ । 
ईशानः सोम विश्वतः ॥ ७८६ 
., तुम तो पवित्र हो सदा हे सोम ! ईश हो । 
दो वीर पुत्र अन्न धन सब के अधीश हो। 
1. रस से भिगोना। 2. विनाश्ञ। 3. दोस्ती, मित्रता । 4. अन्दर 


के अंग 
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_ चहुँओर विश्व में रमे प्रश्न ! बन्धमुक्त' हो । 
प्यारे सखा पिता तुम्हीं आनन्दयुक्त हो। 
अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेद्सम । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रलुम्‌ ॥ ७६० ॥ 
हम अग्नि दूत को वरे जो सर्वविज्ञ है। 
जिस को सभी पुकारते वह सत्प्रतिज्ञ है। 
इस विश्व यज्ञ का बड़ा कृतिशील” है वही । 
होता बना दिखा रहा है मागं भी सही। : 
अग्निमग्नि हवीमभिः सदा हवन्त विइपतिम्‌ । 
हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ ७६ १ 
प्रिय अग्निदेव को भजें सब भक्त भक्ति से । 
जो है समस्त विश्व का स्वामी स्वशक्ति से । 
वह हव्य' का वहन करे, प्यारा बहुत घना । 
उज्ज्वल पवित्र तेज से है अग्रणी बना। 
अग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिषे । 
असि होता न इंड्यः ॥ ७६२ 
हे अग्नि ! यज्ञ में यहां कृपया पधारिये। 
हवि भक्षणार्थं देवगण को भी बुलाइये। 
यजमान भक्त के लिए तुम हो प्रकट हुए । 
होता प्रशस्य हो बड़े सब के निकट हुए। 
मित्रं वयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । 
या जाता पूतदक्षसा ॥ ७६२ ४६ 
1. बन्धन से छूटा हुआ । 2. सब कुछ जाननेवाला। 3. प.न से छटा हममा। 2. सब कुछ जाननेवाला। 3. सच्ची -. 
प्रतिंज्ञावाला । 4. बनानेवाला। 5. हवन करने या पुकारने योग्य ॥ 
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हम सोमपान के लिये प्रभु को पुकारते। | 
प्रिय मित्र या वरुण बने उस को निहारते । 

जो नित्य पुत दान बल से युक्त दक्ष है। 

भय रोग शोक नाश में भी बद्धकक्ष' है। 
ऋहतेन यावृतावृधाइतस्य ज्योतिषस्पती । 


ता मित्रावरुणा हुवे ॥ ७६४ 

जो हैं बढ़ा रहें सदा ही सत्य धर्म को। 

स्वामी प्रकाश के स्वयं चाह सुकर्म को। 

उन मित्र या वरुण बने प्रु को सदा भजूं । 

उस के समीप बैठ गन्दे भाव सब तजूं। 

वरुण; प्राविता भुवन्मित्रो विइवाभिरूतिभिः । 

करतां नः सुराधसः ॥ ७६५ 

वरणीय देव ईश हैं रक्षक घने हुए। 

हैं स्तिरध मित्र भी वही रस में सने हुए। 

सब रक्षणों से युक्त वे हम को सुबुद्धि दें। 

कतव्य मार्ग में सही ईप्सित“ सुसिद्धि दें । 

इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरकिण: । 

इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ७६६ 

प्रिय इन्द्रदेव की मधुर गाथा सुनाइये। 

हे भक्त गायको ! उसी का गान गाइये। 

ऋक्‌पाठ' बोलकर उसी में ध्यान लाइये । 
:-स्तुति वाणियां बखान कर उस को रिभाइये । 


पो पता शच जख उ उदरा पलकाका" 
॥ 1. पवित्र। 2. चतुर, यज्ञरूप। 3. तेयार। 4. चाहो हुई। 
5. ऋग्वेद के मन्त्र । [ 
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इन्द्र इद्ध्योः सचा सम्मिइल आ वचोयुजा । 
इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ७६७ ` ` 
जो स्वर्णवर्ण' तीक्ष्ण वज्रोपेत' इन्द्र है। 
दिन रात सूर्य चांद से मिश्रित भ्रतन्द्र" है। 
घोड़ों सहित उसे सभी सुन्दर वचन कहें। 
उस की विशिष्ट वीरता के गान में बहें। 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सह्रप्रथनेषु च । 
उग्न उग्राभिरूतिभिः ॥ ७६८ 
हे इन्द्र ! वाज अन्न धन संग्राम में हमें। 
रक्षित रखो सदा तुम्हीं, हम सब भें तुम्हें । 
लुम उग्र“ ! उग्र रक्षणों से बल समग्र” दो । 
निज तेज भी सहस्रशः उज्ज्वल उदग्र' दो । 
इन्द्रो दीर्घाय चच्चस आ सूर्य रोहयद्दिवि । 
वि गोभिरद्िमेरयत्‌ ॥ ७६६ 
स्थिर दीर्घ दृष्टि के लिए सुख इन्द्र ने दिया । 
द्यौ में अतीव उच्चतम यह सूर्य है किया । 
जल से पयोद* रहिमयों से चांद भर दिया । 
रस पुण सोम को गहन गिरि. में प्रकट किया। 
इन्द्रे अग्ना नमो बृहत्सुद्ृक्तिसेरयामहे । 
धिया धेना अवस्यवः ॥ ६०० 
हम इन्द्र अग्नि की करें भारी नमस्क्रिया. । 
शुभ सूक्तियां पढ़ें, सतत” पावें पुरस्क्रिया । 


1. सोने जैसा वर्णंवाला । 2. तेज वज्ञवाला । 3. आालस्यरहित । 
4. बल, शक्ति। 5. भयंकर, पराक्रमी । 6. सारा । 7. ऊ चा । 8. बादल । 


9. पहाड । 10. नमस्कार । 11. सदा । 12. पुरस्कार, इनाम, ध्रादर । 
CC-O: Brof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३४: सामवेद-पद्यानुवाद 


. निज रक्षणेच्छु' सब वचन तन मन सुबुद्धि से। 
प्रभु को भजे, तजें दुरित” हो!पुणं सिद्धि से । 
ता हि शइवन्त ईडत इत्था विप्रास ऊतये । 
सबाधो वाजसातये ॥ ८०१ 
उस अग्नि इन्द्र को भजे प्राचीन विप्र भी । 
जो स्तुत्य” नित्य सत्य है यह सानते सभी । 
रक्षार्थं अन्नलाभ हित बाधित“ बने हुए । 
गुण गा रहे हैं भक्त ये श्रुति में सुने हुए । 
ता वां गीभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे ॥ 
मेधसाता सनिष्यवः ॥ ८०२ 
उस अग्नि इन्द्र देव को . हम हैं पुकारते । 
स्तुतियुक्त वारियों सहित हवि दे निहारते । 
धन बुद्धि लाभ से सदा उल्लास युक्त हों । 
देकर समस्त वस्तुएं फिर बन्धयुक्त” हों । 
इषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
 विइवा दधान ओजसा ॥ ८०३ 
वर्षक' भ्रभीष्ट शान्ति के हे सोम ! रस भरो। 
मादक सरस बने तुम्हीं मात्सर्यं को हरो। 
ओजः प्रधान तेज से सब विश्व को धरो। 
सत्प्राणयुक्त धार से शुभ भावना भरो। 
तं त्वा धर्तारमोण्यो३; पवमान स्वह शम्‌ । 
. हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥ ८०४ 
1. अपनी रक्षा की इच्छावाले । 2. बुराई । 3. स्तुति के योग्य । 


4. लाचार हुए, या बाधाओं से घिरे हुए। 5. वेद । 6, बन्धन से छूटे हुए। 
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बहते हुए पवित्र तुम हे देव ! वायु हो। 
निर्शान्त शान्त कान्ति के द्रष्टा स्थिरायुः हो। 
द्यौ और भूमि लोक के धारक बने तुम्हीं । 
सब वाज अन्न शक्ति के प्रेरक बने तुम्हीं। 
अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । 
युज वाजेषु चोदय ॥ ८०६ 
अत्यन्त शुद्ध धार से हे सोम ! तुम झरो। 
इस नित्य सत्य चेतना से चित्त को. भरो। 
तुम हो हरे भरे सदा मल पाप को हरो। 
सहयोग वाज अन्न में दे पुष्ट भी करो। 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्गा 

नदयन्नेषि एथिवीसुत द्याम्‌ । 
इन्द्रस्येव वग्नुरा श्वएव आजो 
प्रचोद्यन्नषसि वाचमेमाम्‌॥ ८०६ 
तुम रक्त' सोम वृष" सजो गोयूथ में बड़े। 
क्रन्दन करो, कंपा रहे. द्यो भूमि को बड़े। 
विद्युत्‌ समान आप की ध्वनि युद्ध में सुने। 
प्रेरक पवित्र आप से यह वाक्‌ सरस बने। 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान 
ईरयन्नेषि मघुमन्तसंशुम्‌ । 
पवमान सन्तनिमेषि क्कण्व- 
ज्लिन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ ८०७ 
` 1. पूणं ्रायुवाले, भ्रमर । 2. धारण करनेवाले । 3. प्रेमी या लाल वरणं 
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रसपूर्ण सोमदेव ! तुम पंयः से सुपुष्ट हो । 
मीठी किरण बखेरते ग्राओ, अदुष्ट” हो। 
सन्तान दान मान से सब में खुशी भरो। 
ऐस्वर्यं के लिये सदा अभिषिक्त' ही झरो। 


एवा पवस्व मदिरो मदायो- 


द्य़ाभस्य नमयन्वधस्नुस्‌ । 
© ~ 
परि वण भरमाणो रुशुन्त 


गव्युनों अर्ष परि सोम सिक्तः ॥ ८०८ 
ऐसे झरो जहां मधुर मदहेतु रस बहे। 
बाधक पयोदवृत्र' को तुम ही झुका रहे। 
उज्ज्वल चमक दमक भरे गौ आदि दान दो। 
अभिषिक्त सोम ! विश्व में परिपुणां भान” दो । 


त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 

वा वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ ८०६ 
स्तोता तुम्हें स्मरण करें धन ग्रन्न दान में। 

भीषण अनिष्ट संकटों भें, खान पान में। 

है इन्द्र ! अश्व सेन्ययुत रणभूमि मध्य में । 

सब लोग सत्पति" प्रभो ! मानें बड़ा तुम्हें। 

स त्वं नर्चित्र वज्ञहस्त 


श्र्ष्णया सह स्तवानो _  इ<“णुया मह स्तवानो अद्विवः। ` । 


2 
-1. दूध समान मधुर वचन । 2. दोषरहित, श्रेष्ठ। 3. पवित्र रस से . 
सिंचे हुए 1: 4: बादलरूपी झावरण -डालनेवाले शत्र को। 5.ज्ञान। : 
6. भ्रच्छा स्वाम । ॥ 
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गासउवं रथ्यसिन्द्र सं किर 
सत्रा वाजं न जिग्युषे ॥ ८१० 
हे वज्रयुक्त हाथवाले इन्द्र ! सोमवत्‌? । 
रथयोग्य बेल अश्व दो स्तोव्य शीर्येवन्‌*। 
बल अन्न वेग के सहित सब धन बखेरिये। 
जयशील भक्त के लिये निज मुंह न फेरिये। 
अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे । 
यो जरितभ्यो मघवा पुरूवसुः सह्नेणेव शिक्षति ॥ 
ऐश्वयंयुक्त इन्द्र को सब लोग पुजिये। 
जैसी समझ पड़े उसी से बात बूभिये। 
निज भक्तहेतु वह सदा: दानी बना खड़ा । ( 
देता सहस्रशः गुणित धन दान है बड़ा। 
शतानीकेव प्र जिगाति ध्रृष्णुया इन्ति वृत्राणि दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ 
जेता ग्रघुष्य' सेंकड़ों वह सैन्य घारता। 
दानी स्वभक्त के लिये है वृत्र मारता। 
सब को जलदः समान वह है अन्न दे रहा । 
रस पुष्टि कर रहा; कहीं कुछ भी न ले रहा । 
त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वञ्जिन्‌ भूर्णयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ 
हे वज्युक्त इन्द्र तुम को लोग पूजते। 
_कल भर आज की निजी हैं बात बरुर्ते। _ 


1. शान्तिवाला । :2. शुरतावाला। 3. न दबाया जानेवाला । 
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रे हृष्ट पुष्ट तुष्ट हैं स्तुतियाँ बखानते । 
आओ सुनो यहां भजन. का वक्‍त जानते । 
मत्स्वा सुशिप्रिम्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधसः। 
तव श्रवांस्युपमान्युकथ्य सुतेष्विन्द्र गिवंणः ॥ ८१४ 
"प्रिय, दिव्य भव्यनासिका हनुयुक्त' हे प्रभो । 
होश्रो प्रसन्न इन्द्र! हम तुम को भजें विभो । 
उपमानयोग्य कीति से तुम ही प्रशस्य हो । 
ब्रह्मादि उच्च देवगण-भूषित यशस्य हो । 
यस्ते सदो वरेण्यस्तेना पवस्त्रान्धसा 
देवावीरघशंसहा ॥ ८१५ 
-भगवन्‌ ! प्रसन्नता तुम्हारी जो वरेण्य" है । 
उस से करो पवित्र तुम, वह अग्रगण्य है। 
तुम देव वृद्धिहेतु निज रस से अखण्ड हो । 
"पापी मचुष्यसंघ के प्रति चण्डदण्ड हो। 
जध्निव्‌ त्रममित्रियं सस्निवाज दिवेदिवे । 
गोषातिरशवसा असि ॥ ८१६ 
तुम हो अमित्र वृत्र के हन्ता बने हुए। 
प्रतिदिन पवित्र श्रन्त के बल में सने हुए। 
गोदान अश्वदान के दाता तुम्हीं सुने । 
भ्रदुसुत समस्त विश्व के कर्ता तुम्हीं सुने । 
सम्मिइलो अरुषो भुवः सूपस्थाभिनं घेनुभिः । 
सीदञ्छेयेनो न योनिमा ॥ ८१७ 


1. सुन्दर नाक या ठोड़ीवालो । 2. प्रशंसायोग्य । ३, श्रेष्ठ, व रने 
००-बोम़्य।॥। 54५ कठोर >दपडताला-॥॥ 6. 8० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(निर्दोष रोषहीन तुम उज्ज्वल अजस्रः हो। 
शुभगोदयुक्त धेनुं से नित्य मिश्रः हो। 
'स्थिर सूर्य शव सम खड़े चमको स्वयोनि? में। 
है देव ! दीप्त कीजिये हम को स्वयोनि* में । 
अयं एषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
पतिविरवस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ ८१८ 
यह सोम रोम .रोम का शोधक हुआ बहे। 
घन भाग्य शक्ति पुष्टि सब जिस में सदा रहे। 


स्वामी समस्त विश्व का जिस को जगत्‌ कहे। 
द्यौ और भूमि लोक ये जिस के निकट रहे। 
ससु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
सोमासः झण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ ८१६ 
'प्यारी पवित्र धेनुसम ये वाणियां यहां। 
स्तुति सोमदेव की करें, खुशियां भरी जहां। 
प्रश्न सोम शान्त इन्दु सम आह्लाद' हेतु हैं। 
करते प्रशस्त पथ वही जो ज्ञानकेतु' हैं। 
य ओजिष्टस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 
यः पञ्च चर्षणीरभि रयि येन वनामहे ॥ ८२० 
हे शुद्ध बुद्ध सोम ! तुम तो ओज*रूपं हो। 
दो श्रव्य” दिव्य तेज तुम ही विश्वभूप " हो । 
1. निरन्तर । 2. मिले हुए । 3. अपने निवास स्थान मुक्ति में। 


4. मनुष्य योनि में। 5. आनन्ददायक चांद के समान। 6. खुशी. का 
कारण । 7: ज्ञान को ध्वजा । 8. तेजस्वी । 9. सुनने योग्य । 10. सब के 
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जो ब्राह्मणादि पञ्चजन माने मनुष्य हैं। 
हम तन्निमित्त मांगते धन जो अद्दृष्य हैँ । 
वषा सतीनां पवते विचक्षणः 
सोमो अहां प्रतरीतोषसां दिवः 
घ्राणा सिन्धूनां कलशां अचिकद- 
दिन्द्रस्य हा्याविशन्मनीषिभिः ॥ ८२१ 
रस सोम झर रहा मधुर, है बुद्धि शोधता । 
वर्षक सुविज्ञ जो उषासम दिव्य सोहता। 
दिन पक्ष मास लांघता जलघट*निविष्ट है। 
प्राणनसमर्थ जीव के दिल में भ्रविष्ट है। 
सनीषिभिः पवते पूर्व्यः कवि- 
"भिरयंतः परि कोशां असिष्यदत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरः 
निन्द्रस्य वायु सख्याय वर्धयन्‌ ॥ ८२२. 
प्रेरित मनीषिवर्ग* से यह सोम रस झरे। 
कवि पूर्वतम यती” बना तनुकोष सब भरे। 
माधुयंपूणं तीसरा द्यौ नाम वह घरे। 
सत्प्राण वायु वृद्धि भी निजसख्य, से करे। 
अयं पुनान उषसो अरोचय- 
दयं. सिन्धुभ्यो अभवदु लोकक्कत्‌ । 
1. ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र ओर अन्त्यज निषादादि ये ५ मनुष्य 
जाति के भेद हैं। 2. उनके लिये 1 3. दोषरहित । 4. संसार सागर में 


रहनेवाला । 5. जीवन के योग्य । 6. बुद्धिमान्‌ योगीजन। 7. संयमी । 
००-०. 8; शरीर के! भरम्ममयः7फ्राएनय आहि पांचों. कतेष- ०७४ अपनी मित्रता 
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अयं त्रि; सप्त दुदुहान आशिरं 
सोमो ह्वदे पवते चार मत्सरः ॥ ८२३ 
शोधक उषासमान यह सुन्दर भरा करे। 
जलसिन्घु बिन्दु से उजाला कर तिमिर हरे। 
इक्कीस पक्व देह में ही प्राण भी धरे। 
मात्सय ग्रादि दूर कर दिल में खुशी भरे। 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिर: । 
एवा ते राध्यं मनः ॥ ८२४ 
सचमुच मभीर हो प्रभो ! तुम शूरबीर हो। 
स्थिर हो उदार हो बड़े निर्भीक धीर हो । 
मन आशुतोष आप का आराधनीय” है। 
अनुकूल भक्त के लिए संसाधनीय” है। 
एवा रातिस्तुवीमघ विउवेभिर्धायि धातृभिः । 
अधा चिदिन्द्र नः सचा ॥ ८२५ 
मघवन्‌ ! महत्त्वपूर्णं है ऐकव्यं आप का । 
सब लोग मानते अतुल घनदान आपका । 
वैभव विभो ! प्रभो ! तुम्हारा नित्य सत्य है। 
. . हो तुम सदैव साथ यह भी नित्य सत्य है। 
सो घु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भवो वाजानां पते । 
सत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ८२६ 
1. संसार सागर भें निज प्रकाश की बूद से । 2. भूः भुवः स्वः रूप 
` शरीर के तीनों हिस्सों में प्रत्येक में निहित सात-सात प्राण मिलकर २१ 
हैं। 3. जल्दी .खुश होनेवाला। 4. भजने योग्य 1 5. साघनो योग्य । 


6. घनवाला । 
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ब्रह्मा समान आप मत ताटस्थ्य' को भजो। 

धनदान खान पान में हम को नहीं तजो। 

यह गर्व्य मिश्र सोमरस पी तृप्त होइये। 

स्वामिन्‌ ! प्रकृष्ट वेग से आलस्य खोइ्ये। 

इन्द्रं विश्वा अवीबधन्त्समुद्रत्यचंस गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानाँ सत्पतिं पतिम्‌ ॥ ८२७ 
विस्तृत समुद्र सहश गम्भीर इन्द्र को। | 
सब वाणियां बढ़ा रही हैं उस अतन्द्र, को । 

उत्तम रथी बना वही बल वेग का पति। 

उस को विसारकर यहां कोई नहीं गति। 

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेस शवसस्पते । 
खासभि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ८२८ 
स्वामिन्‌ बलिष्ठ ! आप के प्रिय उच्च सख्य" में । 

भय हो नहीं कहीं हमें स्थिर शान्ति सौख्य में । 

तुम को प्रणाम हम करें जेता विचार कर। 

खाते न हार तुम कभी सब को पछाड़ कर। 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यंत्यूतथः । ` 

यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यो मंहते सघस्‌ ॥ ८२६ 
प्रिय इन्द्रदेव के पुराने श्रेष्ठ दान हैं। 

रक्षण न नष्ट हों, बड़े अदभुत महान्‌ हैं। 

गोधन समेत अन्न बल वह दे रहा बड़ा। 

निजभक्त हेतु दान को तैयार है खड़ा। 


1. उदासीनता । ब्रह्मा, जैसे यज्ञ कमं में तटस्थ निरीक्षक होते हैं 
वैसे श्राप न रहें । हमारी देखभाल करें, यह भाव है। 2. गोजन्य दूध 


ची आदि से मिला हुभ्ना सोमलता का रस। 3. झालस्यरहित । 4. मित्रता। 
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२ प्रपाठक २ अर्ध (पीयूषवर्ष छन्द) 
एत अस्तरग्रभिन्द्वस्तिरः पवित्रमाशवः । 
विश्वान्यभि सौभगा ॥ ८३० 
ये सोम इन्दु हैं बने रसधार छोड़ते। 

दिल को पवित्र वृत्तियों में शीघ्र मोड़ते। 

इन में समग्र विशव का सौभाग्य है भरा । 

टेंढ़ी कुचाल छोड़ हो जीवन हरा भरा । 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः 
त्मना कृणवन्तो अवतः ॥ ८३१ 

सब विघ्न पाप ताप दुर्गृण दोष ये हरें। 
सुन्दर सुगम समृद्धि सुख सन्तान में भरें।' 
बलवेगयुक्त अश्व को निज शक्ति से करें। 
आनन्दसिन्धु इन्दु ऐसा नाम भी घरें। ` 
कुणवन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । 
इडासस्मभ्यं संयतम्‌॥ ८३२ 

ये गाय बैल सांड का कल्याण भी करे। 

ऊंचे प्रशस्त संस्तवों. की ओर ही भरें। 

इन को भजें सभी यहां जिन से हृदय खिलें । 

जल भूमि वाणियां हमें संयत सुखद मिलें । 
राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । 
अन्तरिक्षेण यातवे ॥ ८३२ 

राजा बना मनुष्य में पवमी*% देवता । 

अत्यन्त शुद्ध बुद्धि से उसका लगे पता । 


स्तुतियों की । 2. संयमयुक्त, नियमपूर्वक । 
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मन-अन्तरिक्ष में वही है सैर कर रहा! 
अनुभुत पूतः भाव भी सर्वत्र भर रहा। 
आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर । 


सुष्वाणो देववीतये ॥ ८३४ 
हे सोमदेव ! आप हम को दीप्ति से भरे । 
दृढ़ शक्ति वेग रूप सम रसघार भी भरें । 
हम लोग दिव्य हों इसी से आप को भजें। 
अभिषव” करें, समस्त खोटी वासना तजें । 
आ न इन्दो शातख्विनं गवां पोषं स्वञ्व्यम्‌ । 
वहा भगत्तिमूतये ॥ ८३५ 
हे इन्दु ! सकड़ों हमें तुम याय . अश्‍व दो । 
उत्कृष्ट इष्ट' भाग्य दो, सन्तुष्टि पुष्टि दो । 
रक्षार्थं सौख्य सम्पदा भरपूर दीजिये । 
जीवन समस्त मस्तियों से पूर्ण कीजिये । 
तं त्वा वृस्णानि बिश्रतं सधस्थेषु सहो दिवः । 
चारु सुकृत्ययेमहे ॥ ८३६ 
द्योलोक मध्य में रहो तुम देव हो बड़े। 
दो स्थान साथ ही मुझे, जो स्थिर नजर पड़े । 
सम्पत्ति सब घरो तुम्हीं यह यश बना रहे ।_ 
' हम चारु कृत्य से प्रभो ! तुम को मना रहे । 
संवृक्तध्ृष्णमुक्थ्य महामहित्रतं सदस्‌ । 
श॒तं पुरो रूचणिम्‌ ॥ ८३७ 
1. पवित्र । 2. सक्तिरस निचोइना, 3. मनचाहा । 4. यज्ञरूप 
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जो दुष्टधुष्टता समुच्छेदक पवित्र है। 
भगवान्‌ महेन्द्र है व्रती मदयुक्त मित्र है। 
सौ शत्रु के नगर वही बेरोक रोकता। 
उस देव को भला यहां है कौन टोकता। 
अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजानं सुकतो दिवः । 
सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥ ८३८ 
स्वर्लोक में सुकमें के प्रेरक ! महान्‌ प्रभो । 
अधिराज आप को सभी हैं प्राप्त धन विभो । 
योगी व्यथार॑हित सुपर्णोपम' बली ब्रती । 
सेवें तुम्हें इसीलिये वे सब बनें इती । 
अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । 
अभिष्टिक्कद्विचर्षणिः ॥ ८३६ 
हे देव ! पूणं इन्द्रियों की पुष्टि तुम करो। 
इन्द्रस्वरूप जीव में निज शक्तियां भरो । 
भारी महत्त्व से भरे विस्तार को धरो। 
द्रष्टा“ अभीष्टकृत्‌* बने सब पांप भय हरो । 
विइवस्मा इत्स्वट शे साधारणं रजस्तुरम्‌ । 
गोपाम्चतस्य विर्भरत्‌ ॥ ८४० 
सब को प्रकृष्ट मोक्षसुख के दशंनार्थं ही । 
विचरो समान रूप से सब में तुम्हीं सही। 
रक्षक सुयज्ञ के तुम्हीं हो लोक में रमे। 
गतिशील पक्षिसम सभी योगी भजे तुम्हे । र 
1. दुष्ट ढीठता को नष्ट करनेवाला । 2. गरुड़ के समान । 3. सफल, १ 
कुशल), एई. देखनेत्रालव।॥ जी छा पर्स क़रलेवाला eGangotri Gyaan Kosha 
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इषे पवस्व धारया झज्यमानों सनीषिभिः । 
इन्दो रुचाभि गा इहि । ८४१ 
हे इन्दु ! अन्न धान्य. हित मधुधार से करो । 
विद्वान्‌ मनीषिव्ृन्द' से शोधित विभा" धरो । 
निर्श्रान्त शान्त कान्तियुत सब इन्द्रियां करो । 
गौ भूमि वाक्‌ पवित्रता का ध्यान भी धरो । 
पुनानो वरिवस्कृध्यूज जनाय गिर्वणः । 
हरे खजान आशिरम्‌ ॥ ८४२ 
गीर्वाण पुण्यवाणियों . से सेव्य हे प्रभो। 
सुख शान्ति पुष्टि दीजिये निज भक्त को विभो। 
भर दो पवित्रता तुम्हीं, हर दो दुरित हरे! 
दिल दुग्धपक्क” भोज्य से कर दो हरे भरे । 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्क्कतम्‌ । 
द्युतानो वाजिभिहितः ॥ ८४३ 
हे इन्दु ! इन्द्र जीव का जीवन पुनीत हो। 
दिव्यत्व बोध के लिये सुन्दर विनीत हो। 
शोभन विभूतियों सहित द्योतन” दिखाइये। | 
आकर हृदय निखारिये, संस्कृत. बनाइये । 
अग्निनाग्निः समिध्यते कविण हपतियुवः । 
हव्यवाड्जुह्वास्यः ॥ ८४४. 
हे देव ! अग्नि, अग्नि से मिलकर समिद्ध हो । 
__ तुम भी युवा कवि स्वयं जग में प्रसिद्धहो। _ 


: 1. ध्यानी लोग । 2, कान्ति, चमक । 3. देवताओं की पवित्र वाणियों 
_ से 4. बुराई। 5. दूध में पके भोजन से! 6. चमक । 7. शुद्ध । 
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रक्षक गृहस्थ के तुम्हीं वाहक सुहृव्य के। 
मुखलुल्य आप के चमस” हैं भव्य गव्य” के। 
यस्त्वामग्ने हविष्पतिदू तं देव सपर्यति । 
तस्य स्म प्राविता भव ॥ ८४५ 
हे अग्नि देवदूत तुम हो, जो तुम्हें भजे। 
पुजा करे सुहव्य" दे, वह दोष सब तजे। 
उस भक्त मत्यं” के तुम्हीं रक्षकं बने सदा। 
देओ विचित्र ढुंग से सुख शान्ति सम्पदा । 
यो अग्निं देववीतये हविष्माँ आविवासति । 
तस्से पावक सुडय ॥ ८४६ 
जो अग्निदेव का स्वयं हवि से यजन करे। 
प्रिय भव्य गव्य दान दे प्रतिदिन भजन करें। 
पावर पवित्र देव ! तुम उस को सुखी करो । 
दारिद्र्य” दुःख दीनता दुगुण सभी हरो। 
मित्रं हुवे पतदच्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । 
थियं घृताचीं साधन्ता ॥ ८४७ 
प्रिय. पूतदक्षः मित्र को मैं हूं पुकारता। 
जिस का पवित्र दान या बल हूं विचारता । 
निष्पाप देवता वरुण को भी पुकारता। 
उन को समिद्ध) बुद्धि का साधक निहारता। 
ऋतेन मित्रावरुणाइताइधाइतस्णशा । 
क्रत बृहन्तमाशाथे ॥ ८४८ 
. 1. ढोनेवाला, फेलानेवाला । 2. चमचे । 3. गोजत्य घो दूध भादि। 


` 4. सुन्दर हवन सामग्री। 5. मनुष्य । 6. पवित्र, अग्नि । 7. दरिद्रता, 
८८-० कंग्राली॥|०९मच्च को; पत्रित्र क रेवाला, ॥,१०.मूवावाची बचि नी 


२४८ सामवेद-पद्यानुवाद 


जो नित्य सत्य धर्म की ही वृद्धियां कर । 
वे मित्र या वरुण बने प्रभुदेव भय हरें। 
सद्भाव नित्य सत्य के ही स्पशे से भरें। 
भारी विशाल कर्म का .विस्तार भी घरें। 
कवी नो मिन्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 
दे दधाते अपसस्‌ ॥ ८४६ 
सर्वत्र लोक में हमारे सिद्ध देव हैं। 
कवि मित्र या वरुण वही प्र्न इष्टदेवः हैं। 
सत्कर्म योग्य बुद्धि बल आरोग्य दें वही। 
ऊंचा प्रकाश दें सुखद झावास भी सही। 
इन्द्रेण सं हि शच्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । 
मन्दू समानवर्चसा ॥ ८५० 
हे देव ! आप इन्द्र के हो साथ दीखते । 
हम जीव आप से सभी हुँ बात सीखते। 
दोनों समान कान्ति हों जब जब मधुर मिलें .। 
निर्भय सुपृष्ट तुष्ट हों रविवायुसम खिलं । 
आदह स्वधामनु पुनर्गर्भतवमेरिरे । 
दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ ८५१ 
ये ब्रह्मचर्यंशक्ति से सन्पन्न वीर हुँ। 
्रह्माण्डरूप गर्भे के प्रेरक यभीर” हैं। 
प्रिय यज्ञयोग्य हैं मरुत्‌ निज नाम धारते 
: सैनिक बने त्रिलोक की हालत सुधारते । 


nh he EP EDP PE LE nh si NPR rR जि 
1. प्यारे । 2. निवास स्थान। 3. गम्भीर । 4. देवगण विशेष, 
०लब्वानु मृत्यु जय प्राणाब्िकिलियो ॥101200 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वीन, चिदारजत्नुभिगुहा चिदिन्द्र वह्निभिः । 
अविन्द उलिया अनु ॥ ८५२ 
ये तोड़ डालते शिला भी हैं स्वशक्तिं से। 
दृढ़ वल्लितुल्य' दीप्त” हैं स्थिर ईश भक्ति से। 
गोरूप वाणियां पड़ीं अज्ञान-लीन थीं। 
इन के प्रयत्न से मिली जो इन्द्र-हीन' थीं। 
ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ । 
इन्द्राग्नी न मधत! ॥ ८५.३ 
उन इन्द्र अग्निदेव को मैं हूं पुकारता। 
'जिन की प्रथम रची जगतू कृतियां विचारता । 
वे अग्नि इन्द्र जो कभी हिंसा नहीं करें। 
निज भक्त को अतुल विभव विज्ञान से भरे । 
उग्रा विघनिना शुध इन्द्राग्नी हवामहे । 
ता नो मुळात ईहशे॥ ८५४ 
जो उग्र युद्ध भूमि में भ्ररिवरगे' को हनें। 
उन इन्द्र अ्रग्नि की सभी स्तुतियां करे, सुन । 
ऐसे विपत्ति के समय वे कष्ट सब हर। 
अपनी विशिष्ट शक्ति से हम को सुखी करें। 
' इथो वृत्राण्याया हथो दासानि सत्पती । 
हथो विइवा अप द्रिषः ॥ ८५५ 
1. स्ति के समान ! 2. चमकीले । 3. आत्मतत्त्व से खाली। 
आत्मज्ञान के बिना वेद वारियां अकिचित्कर हैं । आत्मज्ञान का साधन 
-ह्ाच्यं दैऽनअह/आङ है.) COBALT मूह), By sidghanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हे इन्द्र अग्नि ! तुम हनो सब पाप वृत्र को। 
हो आरं तुम सुखी करो जन सच्चरित्र को। 
तुम नीच दुष्ट कष्टदायी दास को हनो। 
सब शत्रुवर्गे मार दो हे सत्पती” ! सुनो। 
अभि सोमास आयवः पवन्ते सद्यं सदस्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टषे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ 
ये सोम आयु दें, मधुर मादक खुशी भरें। 
द्योलोक के समुद्र में रसधार को झरें। 
मद मान मोह वासना मालिन्य मुक्त हैं। 
ऊंचे विचारशील हैं, आनन्दयुक्त हुँ । 
तरत्समुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव $ऋतं बृहत्‌ । 
अषा मित्रस्य वरुएस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं बहत॥ 
निर्मल तरङ्ग से तरे. राजा समुद्र को। 
पवमान देव सव कहें उस ही अनिद्र* को । 
वह्‌ मित्र वरुण तुल्य सुख दे सत्य धमं से। 
सब को सुपुष्टि तुष्टि दे भारी सुकर्म से। 
चभियेमाणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः 
समुद्रथः॥ ८५८ 
राजा समुद्र में रहे, खेले तरङ्ग से। 
वह देव दीखता यहां शुभ अन्तरङ्ग से। 
कमनीय” संयमी बड़ा विद्वान्‌ ब्रती बही। 
- धन मान खान पान दे सब को वही सही । 


1. मल विक्षेप आ्ावरण को । 2. सच्चे श्रेष्ठ स्वामी । 3. निद्रारहित, 
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तिखो वाच ईरयति प्र वहि- 
ऋतस्य धीतिं ्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं एच्छसानाः 
सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ ८५६ 
ये तीन वाणियां यजुऋ कूसामरूप हैं। 
प्रेरें उन्हें स्वबुद्धि से, प्रछ्ु सोमरूप हैं। 
ये गाय गोप" पूछती हैं जा रही वहां। 
है सत्य चेतना मनीषा ब्रह्म की जहां। 
सोमं गावो धेनवो वावशानाः 
सोमं विप्रा मतिभिः एच्छसानाः । 
सोमः सुत ऋच्यते पूयसानः 
सोमे अर्को ख्रिष्टुभः सं नवन्ते ॥ ८६० 
ये कामधेनु चाहती हैं सोमदेव को। 
ये विभ्रवृन्दः पूछते हैं सोमदेव को। 
पूजें सभी पुनीत सुत उस सोमदेव को । 
त्रिष्टुपृ” ऋचादि भी झुकं प्रिय सोमदेव को । 
एवा नः सोम परिषिच्यमान 
आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता मदेन 
वर्धया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥ ८६१ 


1. गवाला । वेद वारियां गाय बनी हुई अपने रक्षक गवाले को 
पूछ रही हैं । 2. मननशील बुद्धि । 3. मेधावी ब्राह्मण लोग । 4. अभिषुत, 
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है सोम ! इस तरह सदा अभिषिक्त. तुम रहो । 

कल्याण शान्ति सौख्य का मघुरस आरो, बहो । 

प्रिय इन्द्र जीव में घुसो, भारी नशा भरो। 

वाणीविवृद्धि शुद्ध मेघाबुद्धि को करो। 

यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 

न त्वा वञ्जिन्त्सह सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
हे इन्द्र ! सेकड़ों यदि द्यौ भूमि लोक हों। 

चाहे हजार सूर्य भी बेरोकटोक हों। 

तो भी न आप को कभी ये व्याप्त कर सके । 

.द्यौ भूमि ये कभी न तुम को प्राप्त कर सके । 
आ पप्राथ महिना इष्णया वबन्विउवा शविष्ठ शवसा । 
अस्माँ अव मघवन्‌ गोमति बजे वञ्चि चित्राभिरूतिभिः॥ 
अपने महत्त्व से वृषन्‌” ! विस्तृत बने तुम्हीं । 

बल शक्ति वेग से बड़े भारी बली तुम्हीं। 

गोधन समेत भूमि में मघवन्‌ ! हमें रखो । 

अद्भुत पवित्र रक्षणों से स्वीय* ही लखो। 

वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबहिष; । 

पवित्रस्य घ्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ८६४ 
हम लोग सोमरस लिये बैठे तुम्हें भजें। 

स्तोता प्रसन्तचित्त सब ऋत्विक्‌* बने सजे । 

जैसे पवित्र निर्फेरों' में साफ जल रहें। 

वैसे पवित्र वृत्रहन्‌*! हम साफदिल = 0 त तजु हम साफदिल रहं। ` | । 

1. चहुँ ओर से सजा हुआ। 2. सुख को वृष्टि करनेवाला । . 


3. पने साथी। 4. ऋतु ऋतु में यज्ञ करनेवाले । 5. झरनों में । 6. दुष्ट 
कसाय तिमी के जिनका ५0२०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्वरन्ति स्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिन; । 
कदा सुतं तृषाण ओक आ गमदिन्द्र स्वब्दीव वंसग; ॥ 
सुत सोम में तुम्हें प्रभो! नर हैं पुकारते। 
आवासहेलुः इन्द्र! हैं स्तोता विचारते। 
कब हो पिपासु" आप रस के स्थान में यहाँ । 
वृद्धोक्ष तुल्य झाइयेमा, सौख्य है जहां। 
कण्वेसिक्ष ष्णवा छूषङ्राजं दषि सहस्रिणम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मचू गोमन्तमीमहे ॥८६६ 
हें ष्णु“ ! आप शत्रु का धर्षण करो सदा। 
मेघाविवृन्दयुक्त दो बहु अन्त - सम्पदा । 
धन दो सुवर्णवर्णः हे द्रष्टा घनी प्रभो। 
हम शीघ्र गोसमेत घन हैं मांगते विभो। 
तरणिरिस्सिषासति वाजं पुरम्ध्या युजा । | 
आ व इन्द्र पुरुहूतं नमे गिरा नेसिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥ 
जो शुद्ध बुद्धियुक्त होकर दान कर गया। 
प्र्ुहेतु अन्नदान से वह शीक्र तर गया। 
पुरुहृत' इन्द्र को झुकू में वाणियां पढं । 
तक्षासमान* काष्ठ को चक्रार्थ ही घडूं ! प 
न दुष्टुतिद्रविणोदेषु शस्यते न खेघन्त रयिर्नशत्‌ । 
सुशक्तिरिन्मधवन्‌ तुभ्यं सावते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥ 
५ ड की तरह । 4. सुख, 
मजा 5 pas । ८ Fi उमज 7 $ बातो से 
` _ पुकारा जानेवाला । 8. बढ़ई की तरह । 9 पहिये के लिये । गोल पहिये 


के समान मैं पनी कर्मरूपी लकड़ी से भुगोल का निर्माण करता हूँ । 
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'घन दीनं जो करे उसे दुर्वाक्य मत कहो। 
मिलता न धन उसे कभी जो दुष्ट मत्य हो । 
है देव ! तुम सुशक्त हो, मेरे बने हुए। 
उस पार दिव्य लोक के धन दो सुने हुए । 
तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ८६६ 
ऋकूसामयुक्त है यजुस्‌ का पाठ हो रहा। 

` यजमान भक्त भक्तियों का बीज वो रहा। 
प्रभुदेव पाप ताप के हरणार्थं आरहे। 
सुन्दर हरे भरे रहो' ध्वनियां सुना रहे। | 
अभि अ्मीरनूषत यहीऋ तस्य मातरः । 
मर्जयन्तीदिवः शिशुस्र ॥ ८७० 
द्योलोकवत्स" सोम को ब्राह्मी” पिला रहीं । 
त्रह्मोक्त मन्त्र-लोरियां दे दे हिला रहीं। 
ऋतु छै विशाल सृष्टि की माता रिभा रहीं । 
नहला रही प्रमोद से स्तुतिगान गा रहीं । 
रायः समुद्रांइचतुरोऽस्मभ्यं सोम विइवतः 
आ पवस्व सहस्रिणः ॥ ८७१ 
धन के समुद्र चार जो ये चार वेद हैं। 
ग्रध्यात्मरूप से कहीं जिन में न भेद हैं। 
पीयूषयूष” सोम ! तुम उनका झरो हमें । 
कर दो सहस्रशः सुखी सानन्द भी हमें । 


1. मनुष्य । 2. द्यौ लोक का बछड़ा । 3. ब्राह्मो बुटी के समान ब्रह्म 


सम्बन्धी विद्या । 4. भ्रमत का मांड । 5. हजारों 
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सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अचरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदा; ॥ ८७२ 
सच्चे मिठास से भरे ये सोमबिन्दु हैं। 

इन्द्रस्वरूप जीवहित आनन्दसिन्धु हैं। 

भरते पवित्र भावना रस की समस्त ये। 

भर भव्य दिव्यता करें अत्यन्त मस्त ये। 


इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अनर्‌ वन्‌ । 
वाचस्पतिर्मखस्यते विइवस्येशान ओजसः ॥ ८७३ 
प्रिय इन्दु इन्द्र के लिये रस को भरे सदा। 

यह बात देवता कहें पा उच्च संपदा। 

वह दिव्य ओज से प्रतापी विश्व-ईश है। 

स्थिर यज्ञ योग्य वाणियों का भी अधीश है । 

सहस्रधारः पवते समुव्रो वाचमीङ्कयः । 
सोमस्पती रयीणाँ सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ८७४ 
जिस की सहस्रवार रस की धार शुभ बहे। 

सुख का समुद्र सोम वह दिन-दिन नया रहे । 

स्वामी विशाल वैभवों का इन्द्र-मित्र है। 

प्रेरक विशिष्ट वाणियों का वह विचित्र है। 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते 
` ज्रभुगात्राणि पर्येषि विउवत; । 
अतप्ततनून तदामो अइचुते = 
श्रतास इद्दहन्तः सं तदाशत ॥ ८७५ 
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व्यापक पवित्र हो प्रश्न स्वामिन्‌ ! जमे हुए । 
सवत्र गात्र गात्र में तुम हो रमे हुए। 
कच्चा तपोविहीन जन तुम को नपा सके । 
जो हैं पके हुए बही तुम में समा सके। 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदे- 
ऽन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पवितारमाशुवो 
दिवः एडमधि रोहन्ति तेजसा ॥ ८७६ 
फैली हुई धुचोक में तप की पवित्रता । 
स्थिर तन्तु हैं जहां बढ़ाते सच्चरित्रता। 
इस सोमभक्त को सभी हैं प्यार कर रहे । 
जो शीघ्र दिव्य तेज से द्योलोक भर रहे। 
अरूस्चदुषसः एश्निरथ्रिय 
उच्चा मिसेति सुवनेषु वाजयुः 
सायाविनो ससिरे अस्य मायया 
नूचच्चसः पितरो गर्भमादधुः ॥ ८७७ 
` आगे उषा प्रकाश दे, रवि है चमक रहा! 
अन्नाद्य हेतु लोक में बादल गरज रहा। 
इस सूर्य की क्रिया सभी जन हैं निहारते । 
पालक नूचक्ष मेघ भू में गर्भं धारते। 
घ मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ ८७८ 


1. तपस्या से रहित । 2. खाने योग्य भ्रन्न के लिये। 3. मनुष्यों 
कों देखनेवाला । 
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ऊंचे महत्त्वयुक्त सच्चे अग्नि के लिये। 
अत्यन्त शुद्ध दीप्ति से संपन्नः के लिये। 
गुणगान गाइये, बड़ी स्तुतियां सुनाइये । 
सब पास बैठकर सदा उस को रिक्ाइये । 
आ वंसते मघवा वीरवद्यशः समिद्धो दुस्न्याहृत; । 
कुविन्नो अस्य सुमतिभेवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥ 
भगवान्‌ महान्‌ धनी हमें संदीप्त' दीप्ति दें। 
संतानयुक्त अन्न यश सोभाग्य उच्च दें। 
ऐश्वर्यपूर्ण हव्य से श्राहुत' सुबुद्धि दें। 
अच्छे भविष्य के लिये बहुभक्ति शक्ति दें। 
तं ते मदं एणीमसि इषणं एचु सासद्दिम्‌ । 
उ लोकक़्त्नुसद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ ८८० 
शुचि सोम ग्रुक्त इन्द्र ! आदरयोग्य है प्रभो । 
तेरे प्रकृष्ट हषं की स्तुति हम करें विभो। 
तुम हो प्रकाशकृतू वृषा” ग्ररिसँन्यः को हनो । 
शोभा हरी भरी रखो, मेरी विनय सुनो । 
येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
सन्दानो अस्य बहिषो वि राजसि ॥ ८८१ 
जिस से प्रकाश दो तुम्हीं मनु के अपत्य को। 
धारो सदैव तुम उसी स्थिर नित्य सत्य को। 
इस देवयज्ञ में प्रभो ! खुश हो विराजिये। 
ज्योतिः प्रदान हेतु सारे साज साजिये। 


1. युक्त । 2. चमकीला । 3 प्रकाश । 4: आहुति दी हुई, तृप्त। 
5. प्रकाश करनेवाला । 6. इच्छा पूणं करनेवाला। 7. शत्रु सेना। 


8. सन्तान । छ 
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तद॒द्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पूर्वथा । 
वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ८८२ 
ये पूर्वं के समान सारे भक्त आज भी। 
स्तुति आप की करें मधुर, ले साजबाज भी । 
सुख वृष्टि हेतु मेघ से रक्षित समस्त जल । 
छीनो अमित्र से तुम्हीं, हो नष्ट शत्रुदल । 
श्रुधी हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
सुवीर्यस्य गोमतो रायस्पूथि महाँ असि ॥ ८८३ 
तिरछी कुचालयुक्त भी जो इन्द्र ! भक्त है । 
भगवद्धजन विधान में दिल से प्रसक्त” है। 
उस को सुनो पुकार तुम गोधन समृद्धि दो । 
तुम हो महान्‌ अभीष्ट शौर्य वीये पूर्ति दो। 
यस्त इन्द्र नवीयसीं गिर सन्द्रासजीजनत्‌ । 
चिकित्विन्मनसं थियं प्रत्नाश्वतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ ८८४ 
हे इन्द्र ! आप के लिये जो दिव्यवाक्‌* पढ़े । 
प्रतिदिन नई नई बड़ी स्तुतिसूक्तियां घढ़े। 
उस की विशुद्ध बुद्धि हो, शुभ चेतना बढ़े। 
वह नित्य सत्य पुष्टिकारी मागं पर चढे । 
तमु ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वाइधुः । 
पुरूण्यस्य पोस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ८८५ 


उस इन्द्रदेव का सभी दिल से स्तवन करें। 
जिस को प्रशस्त सूक्तियां सुखवृद्धि से भरें । 


1. शत्रु । 2. लगा हुआ । 3. देवताञ्चों की 


वाणी । 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ २५९ 


उस के विशेष पौरुषों के गान से तरें। 
धनदान याचनादि में उस को हृदय घरें। 
३ प्रपाठक १ अध (दिक्‌पाल छन्द) 
प्र त आर्विनी: पवमान धेनवो 
दिव्या अस्ग्रन्पयसा धरीमणि । 
घान्तरिक्षात्स्थाविरीस्ते अस्तरच्षत 


ये स्वा छजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ ८८६ 
पवमान" ! धेनु तेरी ये आशुगामिनी” हैं। 
धरती पवित्र करतो पय से भरी घनी हैं। 
जो अन्तरिक्ष से भी स्थिर दिव्य सृष्ट“ होतीं । 
ब्रह्मादि देवगण से ऋषिसेव्य" ! मृष्ट* होतीं । 
उभयतः पवमानस्य रञ्मयो 
भ्‌ वस्य सतः परि यन्ति केतवः ।. 
यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरि; 
सत्तानि योनो कलशेषु सीदति ॥ ८८७ 
द्यौ भूमि में उभयतः” कर नष्ट दृष्टि मैली । . 
ध्रुव शुद्ध देव की ये किरणों पवित्र फैलीं । 
माजित? हराभरा जो जग को करे स्ववश में। 
सत्ता स्वतन्त्र उस की चमके हृदय-कलश'° में। 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः 
प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः । 


` 1. पवित्र रसघार बहानेवाला प्रभु । 2. जल्दी चलनेवालो । 3. दूध । 
4: निर्मित होतीं । 5. ऋषियों से सेवनीय। 6. शुद्ध होतीं। 7. दोनों 
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व्यानशी पवसे सोम धर्मणा 
पतिविइवस्य सुवनस्य राजसि ॥ ८८८ 
हे विश्वचक्षुः भगवन्‌ ! प्रभु । आपकी प्रभाय । 
परिपूर्ण सब जगह हैं सब को सदा सुहाय। 
प्रिय सोम ! धर्म से तुम पति विश्व के बने हो। 
व्यापक पवित्र राजा सुन्दर बड़े सुने हो। 
पवमानो अजीजनदिवड्चित्रै न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिर्वेश्वानर बृहत्‌ ॥ ८८६ 
पवमान देव ने ही यह सब जगत्‌ बनाया । 
द्यौ में विचित्र विद्युत्सम है वही समाया। 
भारी प्रकाश ऊंचा सुख हेतु विश्व नर के। 
सब में भरा उसी ने निज भव्य सृष्टि कर के। 
पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः 
वि वारसव्यसर्षति ॥ ८६० 
पवमान ! रस तुम्हारा राजन्‌ ! बड़ा मधुर है। 
मादक विशुद्ध उत्तम देता नशा प्रचुर है । 
दुःस्वप्न दुःख चिन्ता तुम देव ! दूर करते। 
अव्यय“ विमुक्ति” सुख भी तुम हो सदैव झरते। 
पवमानस्य ते रसो दचोो वि राजति थुसान्‌ । 
ज्योतिविइवं स्वह शे ॥ ८६१ 
बलयुक्त शुद्ध रस है पवमान! देव! तेरा। 
, द्युतिमान्‌ बड़ा सुशोभित, जग का हरे अंधेरा । 
हे 1. सब को देखनेवाला । 2. दीप्तियां । 3. सब मनुष्यों के । 4: बहुत, 
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ज्योतिःस्वरूप अपना स्वर्धाम' तुम दिखाओ। 
राजा बने विराजो क्रतुदक्षता सिखाग्रो । 

प्र यद्गावो न भूणयस्तेषा अयासो अक्रमु; । 
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचस्‌ ॥ ८६२ 

पवमान ! रस तुम्हरे विक्रम दिखा रहे हैं। 
बृषसम* बलिष्ठ उज्ज्वल गतियां सिखा रहे हैं। 
देहादि आवरण की काली त्वचा मिटाते । 
चिति“ शक्ति को प्रकाशित कर दोष हैं हटाते। 
सुवितस्य वनामहेऽति सेतु दुराय्यम्‌। 
साह्याम दस्युसत्रतस्‌॥ ८६३ 

सौभाग्य हम मनावें दुरहष्ट-सेतु' लांघें । 

शुभ धर्म कमं का ही वरदान पुण्य मांगे । 

निज शक्ति से दबा दें ब्रतहीन* दस्युजन' को। 

प्र्ुभक्ति में लगा दें निर्मेल पवित्र मन को । 

श्र॒शवे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ८६४ 

पवमान जिस बली ने यह सृष्टि है बनाई । 
स्थिरवृष्टि तुल्य उस की ध्वनि दे रही सुनाई। 

दयौ में प्रकाश करती विद्युत्‌ विचर रही हैं । 

सर्वत्र दीप्त रस का संचार कर रही हैं। 

आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
_ अइववत्सोस वीरवत्‌ ॥ ८६५ 


1. सुख का स्थान, मोक्ष। 2. क्रिया में कुशलता, यज्ञ करने को 
शक्ति । 3. सांड के तुल्य । 4. चेतन आत्मतत्त्व । 5. दुर्साग्यरूपी पुल ॥ ` 
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हे इन्द्र सोम ! सुन्दर रस निर्भेरी' बहा दो । 
भरपुर अन्न धन यश सुखों में हमें न्हला दो । 

गौ अश्व धान्य सोना चांदी सभी विपुल दो । 
सन्तान वीर होवे ऐसा विशिष्ट बल दो । 
पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी एण । 
उषाः सूर्यो न रश्मिभि: ॥ ८६६ 

हे विश्व के नियन्ता ! जीवन पवित्र कर दो। 
अपने प्रदीप्त रस से द्यौ भूमि लोक भर दो। 
जैसे सुबह उषा में रवि है स्वरश्मि देता। 
बैसे प्रभो ! तुम्हारा रस है प्रकाश देता। 
परि णः शुयन्त्या धारया सोम विइवतः । 
सरा रसेव विष्टपस्‌ ॥ ८६७ 

सुख शान्ति धाम रस की धारा प्रभो ! तुम्हारी । 
जो दिव्य है उसी से विपदा हरो हमारी। 
ज्यों भूमि सब तरफ से संसार को बसाती। 
त्यों आप की दया भी सब पाप है नसाती। 
आशुरष बृहन्मते परि प्रियेश घास्ना । . 
यत्रा देवा इति म्‌ वन्‌ ॥ ८९८ 

भगवन्‌ ! विशालबुद्धे ! जल्दी स्वरस बहाग्रो । 

प्रिय घाम काम से तुम शुभ सोम नाम पाओ। 

. तुम को जहां जहां भी सब देवता पुकारें। 
वे सब वहां वहां ही तुम को सदा निहारें। 


eM SENS TNS 
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' परिष्कण्वञ्चनिष्क्ृतं जनाय यातयन्निषः । 
बृष्टि दिवः परि खव ॥ ८६६ 

करते तुम्हीं परिष्कृत' जग में बहिष्कृतों को । 
धरते सरल जनों के हित अन्न सदूब्रतों? को। 
भरते द्युलोक से हो अतिमिष्ट* बृष्टिजल को । 
हरते प्रभो ! सदा हो सब कष्ट पाप मल को | 


अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । 
सिन्धोरूमा व्यक्षरत्‌ ॥ ६०० 
जो देव दिव्यगुण से संयुक्त शुद्ध दिल में। 
बैठा क्षरित” करे रस भवसिन्धु* के सलिल* में | 
उठती तरङ्ग में भी वह ही सदा विराजे। 
अतिशीध यान कारी सब भव्य साज साजे। 
सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा । 
विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ ६०१ 
अभिषुतं हुआ भ्रुवन को वह देव ही सुधारे। 
आता पवित्र दिल में शुचि तेज दीप्ति घारे । 
दष्टा बना विचक्षण” सब में विराजता है। 
अपनी चमक दिखाता प्रिय साज साजता है। 
आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सुतः । 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ६०२ 


| 1. भूषित, भ्राहत । 2. भ्रछूत आदि, जाति बहिष्कृत लोगों को। . 
3; श्रेष्ठ कर्मों को । 4. बहुत मीठा । 5. चुए, बहावे। 6. संसार सागर 
के जल में । 7. गति करनेवाला । 8. निचोड़ा हुभ्रा, ध्यान द्वारा शोधा 
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प्रिय सेवनीय मधु यह तैयार सोमरस है। 
अतिदूर या निकट से अभिषुत हुआ सरस है। 
ऐस्वयंहेतु इस का सेचन करें हृदय में। 
जो भव्य दिव्य गुण है देता सभी समय में । 
समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्रिसि; । 
इन्दुसिन्द्राय पीतये ॥ ६०३ 
यावे मजा अनूठा सम्यक्‌ समाधिवाले। 
आदरसहित गुणों से हरि को भजें निराले। 
जो इन्दु इन्द्र के- हित पानार्थं ही बना है। 
उस का मिठास अनुपम सब से घना सुना है। 
हिन्वन्ति सूरसु्जयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । 
सहामिन्दु सट्टीयुवः ॥ ६०४ 
पति को सपत्तियां' ज्यों बनकर बहिन परस्पर । 
वशर्वातनी रिझावें, पावें महत्त्व घर पर। 
अन्तःप्रबृत्तियां' त्यों चाञ्चल्ययुक्त मन की। 
स्थिर शान्ति सौख्य पावें मिल इन्दु“ से सुजन की। 
्राह्लाद शौर्यवाला प्रेरक महान्‌ निराला। 
जो दीप्त सोमरस है दिल में करे उजाला । 
उस को बहिन बनी ये दश इन्द्रियां मिलावें। 
होकर सरस सुगन्धित ईप्सित” महत्त्व पाबे । 
पवसान रुचारुचा देव देवेभ्य; सुत; । 
विइवा वसून्या विश ॥ ६०५ 

1. अच्छी प्रकार । 2. सोत स्त्रयां । 3. वश में रहनेवाली । 4. दिल 


की विचारधारायें। 5. ग्राह्वादक एश्वर्यंयुक्त प्रभु से। 6. प्रस भक्ति 
००-0०. तका हक पन भाक्चाहा 1००७०. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ २६१ 


'पवमान देव ! सृत हो तुम भव्य दिव्यता हित । 
निज दीप्त दीप्तियों से संसार का करो हित। 
सम्पूर्ण विश्व का धन हम में निविष्ट कर दो। 
अपना प्रकाश निर्मल दिल में अभीष्ट भर दो । 


आ पवमान सुष्टुतिं इष्टि देवेभ्यो दुवः । 
इषे पवस्व संयतम्‌ ॥ ६०६ 
भगवन्‌ झरो नियम से स्तुतियोग्य वृष्टिजल को । 
अन्नार्थं देवजन हित कर आदर! भूमितल को। 
संतत" विशुद्ध मन से मांगें दुआ तुम्हारी । 
पवमान देव ! तुम ही मेटो व्यथा हमारी। 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जारवि- 

रग्निः सुदक्ष; सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्प्रशा 

युमद्विभाति भरतेभ्यः शुचि; ॥ ६०७ 
जन का सुदक्ष’ रक्षक यह अग्नि जागरित है। 
स्तोतव्य“ सक्क्रियाहित” शुभ जन्म ले प्रथित है। 
द्यौस्पशिनी' किरण से भारी करे उजाला । 
शुचि मत्यंहेतु चमके घृत के प्रतीक वाला । 
त्वामग्ने अङ्गिरसो शुहा हित- 

सन्वविन्दञ्छिश्रियाणं वनेवने । 


1, गीला । 2. सदा, निरन्तर । 3. अच्छा चतुर । 4. स्तुति के योग्य । 
5. सत्कार या श्रेष्ठ कर्म के लिये । 6. प्रसिद्ध । 7. द्योलोक को छूनेवाली । 
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स जायसे मथ्यमानः सहो 

महत्वामाहु: सहसस्पुत्रमङ्गिरः ॥ ६०८ 

तुम हो हृदयगुहा में प्रश्र! आपको विमलमन। 

ढूंढें वनों-वनों में स्थित भक्त अङ्गिरा'जन । 

भारी विचारमन्थन करके प्रकाश पाते। 

हे अग्नि अङ्गिरः! तुम बलपुत्र हो कहाते। 

यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहित 

सग्नि नरख्रिषधस्थे समिन्धते । 
इन्द्रेण देवे; सरथं स बहिषि 
सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥ ६०६ 

तुम केतु यज्ञ के हो प्रभु जी ! प्रथम पुरोहित । 

पूज त्रिकाल तुम को नर, श्राप भी करो हित*। 

इस बाहु” पर विराजो बन यज्ञहेत्‌ होता" । 

देवों सहित यहां पर है इन्द्र साथ होता । 

अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 

ममेदिह श्रुतं हवम्‌ ॥ ६१० 

ऋत" सत्य” के प्रवर्घक हे मित्र ! या वरुण हे । 

मेरे वचन सुनो तुम संदेहलेश न रहे । 

तैयार यह तुम्हारे हित सोमरस बना है। 
पीओ इसे मुदित हो सुन्दर मधुर घना है। 


1. अपने अङ्गों को प्रु में प्रेरित करनेवाले भक्त जन । 2. अङ्गारो 
वाले। 3. संकेत देनेवाला, ध्वज्ञा। 4. भलाई। 5. यज्ञ, दर्भासन। 


6. हवन करनेवाला। 7. दिव्यगुरायुक्त इन्द्रियो सहित इन्द्रूप 
०८ सा, १; मइश सूर्य । कावद हिक सल्य0॥ ०७७ eGangotri Gyaan Kosha 
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राजानावनभिद्रुहा भ्‌ वे सदस्युत्तमे । 


सहस्रस्थूण आशाते ॥ ६११ 

हो द्रोहहीन तुम तो निर्वेर मन वचन में। 
राजा बने विराजो ध्रूव” उच्चतम सदन में। 
स्थूणा. जहां हजारों शोभित रहें भवन में। 
आनन्द हेतु दीखे कोई कमी न घन में। 
ता सञ्राजा घ्रृतासुती आदित्या दानुनस्पती । 
सचेते अनवह्वरम्‌ ॥ ६१२ 

घृत” से निषिक्त वे दो ग्रादित्यपुत्र साथी | 
सम्राट बने विराजें दुर्भाव के प्रमाथी । 
अकुटिल सरल सुपथ में संलग्न हो रहे हैं। 
पति दानशील जन के, सुखबीज बो रहे हैं। 
इन्द्रो दुधीचों अस्थभिव त्राणयप्रतिष्कुतः । 
जघान नवतीर्नव ॥ ६१३ 

अत्युग्रवीर* अकुतोभयः इन्द्र ने पछाड़े। 
दुवृत्त” वृत्रलूपी सब दैत्य चीर फाड़े। 
ध्यानी महषियों की ले शक्तियां उखाड़े। 
ुर्दान्तः° आठ सौ दस (८१०) आवरण के अखाड़े । 


इच्छन्नर्वस्यः यच्छिरः पवतेष्वपश्चितम्‌ । 
तद्विदच्छर्यशावति ॥ ६१४ 


1. स्थिर ऊंचे स्थान में। 2. श्रु । 3. जल, घी। 4: अखण्ड. 
विनाशी प्रभु के पुत्र । 5. नष्ट करनेवाले । यहाँ मित्र वरुण, सूर्यं और 
जल हैं। 6. बहुत प्रतापी बहादुर । 7. जिसे कहीं से भय नहीं । 


8) राष्ट्रपति, राजा । 9. राचारी । 10. कठिनता से वश में आनेवाले । 
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तनरूप पर्वेतो में चितिरूप अश्व का सिर। 
जो था छिपा, किया वह उपलब्ध इन्द्र ने फिर । 
अतिशुद्ध सोमरस के उन्मुक्त मुक्तिसर' में । 
इच्छुक हुआ गया वह, भटका न खण्डहर में । 
अत्राह गोरमन्वत नास त्वष्टुरपीच्यस्‌ । 
इत्था चन्द्रमसो शहरे ॥ ६१५ 
रवि को किरण सुषुम्णा“ घुसती हिमांशुघर” में । 
अन्तनिहित” पड़ी वह आती नहीं नजर में। 
ज्योतिष विचारवाले यह सत्य तत्त्व मानें। 
प्रभुदेव की विलक्षण महिमा सभी न जानें। 
इयं वासस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्यंस्तुतिः । 
अश्राद्वष्टिरिवाजनि ॥ ६१६ 
हे इन्द्र अग्निदेवो ! स्तुति आप की पुरानी । 
मैंने मननसहित यह अनुभूत” है बखानी। 
हो बृष्टि मेघ से ज्यों धाराप्रवाह भारी । 
त्यों यह हुई प्रवाहित विपदा हरे हमारी । 
श्रण॒तं जरितुहवमिन्द्राग्नी वनतं गिर; । 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ ६१७ 
निज भक्त की पुकारें हे इन्द्र अग्नि ! सुनलो । 
सेवन करो गिरायें” मुझ को स्वभक्त चुनलो । 
तुम हो समर्थं ईश्वर शुचि पुष्ट बुद्धि करदो। 
कतव्य कर्म में स्थिर सदसदूविवेक) भरदो । 
1. भात्मशक्ति । 2. खुले हुए । 3. मोक्षरूपी सरोवर में | 4. विशेष 


सूर्य की किरण । 5. चन्द्रमा में । 6. छिपी हुई। 7. अनुभव की हुई। 
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सा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । 
मा नो रीरधतं. निदे ॥ ६१८ 

नेता बने प्रभो ! तुम हे इन्द्र अ्रिन ! आओ। 
अभिशाप पाप हिसा छल से हमें बचाओ। 
निन्दक न हों किसी के, हम हों यथार्थवादी! । 
नास्तिक कभी न होवें, व्यंसक* वृथाविवादी । 
पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
सरुहुयो वायवे सद्‌; ॥ ६१६ 

हरि हो हरे भरे तुम अतिदक्ष' यज्ञसाधर्क । 
रस को झरो निरन्तर बनकर अनिष्ट बाधक । 
पानाथं देवजन के प्यारे मरुत्‌ पवन के। 
मदमस्त आप फलो, बन्धन मिटे भुवन के। 


सं देवेः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रिय; । 


पवमानो अदाभ्यः ॥ ६२० 

निजयोनि' में वृषभ” कवि पवमान_ ”सोहता है। 
प्रिय दिव्य सदूगुणों से कमनीय मोहता है। 
दबता नहीं कभी जो, हिसक कभी न होता। 
चुपचाप मानवों के सब है कुटेब'' खोता। 


पवसान थिया हितो३ेऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । 
धर्सणा वायुमार्हः ॥ ६२१ 


1. ठीक-ठीक कहनेवाले । 2. धुते, मक्कार । 3. बहुत कुशल । 4. यज्ञ को 
सिद्ध करनेवाला । 5. बुराई को रोकनेवाला। 6. मृत्यु जय. देवविशेष । 
7. अपने निवासस्थान मोक्ष में। :8. कामवर्षक । 9. क्रान्तदर्शी । 


10. पवित्र परमात्मा । 11. खराबियां । 
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पवमान ! मोक्ष पद में स्थित शब्द कर रहे हो । . 
अन्तरनिहित तुम्हीं तो बल वायु भर रहे हो। 
स्थिर शुद्ध बुद्धि से या शुभ धर्म कमं से ही। 
तुम को समझ सके हम मानव समस्त देही” । 
तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरूणि बश्रो नि चरन्ति मामव परिधीं रति तां इहि॥ 
हे इन्दु सोम ! हरदम तु में रमण करू मैं। 
तेरी पवित्र मैत्री का ही स्मरण करू मैं। 
'हे बश्च ! वासनाये चञ्चल मुझे बनावें। . 
इन की सभी परिधियां' प्रभु ! आप ही नसावें । 
तवाइं नक्तसुत सोम ते दिवा दुह्दानो ब्र ऊधनि । 
घृणा तपन्तमति सूर्य परः शुकुना इव पप्तिम ॥ 
रस दूध ऊध' में से हे बभ्र, सोम! तेरा! 
दिन रात दोइता मैं जिससे . मिठें अंधेरा । 
अतिदीप्त रश्मियो से संतप्त सूयं को भी। 
लांघें शकुन्तसम' हम उड़ जांय मुक्तिलोभी' । 
पुनानो अक्रमीदभि विर्वा झथो विचर्षणिः । 
शुस्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥ २४ | 
सब शत्रुता मिटाता द्रष्टा बना सभी का। 
चक्कर लगा रहा है पवमान वह कभी का। 
हढ़ भक्त विप्र जिस की स्थिर शुद्ध बुद्धियों से । 
शोभा निहारते हैं शोभित सुसिद्धियों से। 
1. न्दर विद्यमान । 2: शरीरघारी । 3. भुरा, सदा हरा भरा। 


. 4. सीमाये। 5. ल्योटी। यहाँ दिन और रात, ल्यौटी कल्पित की गई 
८८ शि पुक्षि्मातऽ॥=7क मुक्तिक़ी, इह्छादातल्े, biddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रो वृषा सुतम्‌ । 
भू वे सदसि सीदतु ॥ ६२५ 
निजयोनि में अरुण वह आरूढ” सोहता है। 
वृष' इन्द्र जा उसी का रस दूध दोहता है। 
धूव उच्चतम सदन में बैठा उसे निहारे। 
सौभाग्ययुक्त नर ही इस तत्त्व को विचारे। 
नू नो रयि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । 
आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥ ६२६ 
हे सोम इन्दु ! हम को चहुंग्रोर से द्रविण“ दो । 
अनुपम महत्त्वशाली ऐकवर्ययुक्त गुण दो। 
धन सेंकड़ों हजारों तुम शीघ-शीघ झर दो। 
प्यारे स्वभक्तजन का घर सौख्ययुक्त कर दो । 
पिचा सोमभिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हयउवाद्रि; । 
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नावी ॥ ६२७ 
हे इन्द्र सोम पी लो, तुम को खुशी करेगा । 
अभिषव किया हुआ यह हृयंश्व ! दिल भरेगा । 
अविदीर्णं शक्तिशाली जो अश्वसमा नियत दै । 
यजमान ने निचोड़ा भुजयुग्म से सतत है।. 
यस्ते मदो युज्य्चरुरस्ति येन वृत्राणि ह्यव हंसि । 
स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ ६२८ 
हयेश्व इन्द्र राजन्‌ ! जो रस सरस मधुर है। 
तेरा मनोज” साथी मादक बड़ा प्रचुर है। 


1. लाल गुलाबी रंगवाला । 2. स्थित । 3. वीर्यवान्‌ जीवात्मा । 4. घन। 
5, सूर्यरूपी घोड़ेवाला प्रभु | 6. दोनों सुजाश्रों से । 7. सदो । 8. सुन्दर । 


9. पर्याप्त । 
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दुरवत्त' वृत्र का वध जिस से करो सदा तुम । 
तुम को करेखुशी वह, मानो प्रभूतधन' ! तुम । ९ 
बोधा सु मे मघवन्वाचमेमां याँ ते वसिष्ठो अचति 


प्रशस्तिम्‌ । इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ६२६ 
जो मैं प्रशस्तिः पूजा करके तुम्हें रिझाऊ। 
सुन्दर मधुर वचन भी मघवन्‌" ! तुम्हें सुनाऊ । 
उस मुझ वसिष्ठ” के ये शुभ मन्त्रपाठ जानो । 
सत्प्रीति से हवन में तुम सेवनीय मानो। 
विश्वाः एतना अभिभूतरं नरः 
सजूस्ततचुरिन्त्रं जजनुश्च राजसे । 
कृत्वे वरे स्थेमन्यासुरीमुतो- 
ग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥ ६३०. 
सब शत्रुसैन्य का जो अभिभव" करे यशस्वी । 
अति उग्र वेग बल से ओजिष्ठ' है तरस्वी । 
स्थिर कमे में प्रवर? उस दुढ़ इन्द्र को भजे सब। 
स्तुतिमन्त्र साथ बोलें नर दीप्ति के जनक” सब। 


नेसिं नमन्ति चच्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरे । 
सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृक्वभिः ॥ 
अभितः? ` प्रकाश में उस नमनीय को नमें सब । 
_ देखें उसे, यहां है जिस का समुन्मिषित सब। _ 
1. दुष्ट । 2. बहुत घनवाला । 3. प्रशंसा । 4. घनवाला । 5. अत्यधिक 
वशी, या बहुत अघिक घन दीप्तिवाला ऋषि । 6. भ्रनादर। 7. बहुत 


झधिक पराक्रमी । 8. वेगवान्‌ । 9. श्रेष्ठ । 10. प्रकाश उत्पन्न करनेवाले ।- 
11. नीचे ऊपर दोनों प्रोर से। 12. नमस्कारयोग्य। 13. प्रकाशितः 


जगत्‌ ॥ 
CC-O. Prot. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ २७३ 


सम्यक्‌ प्रदीप्त विद्वान्‌ अद्रोह बुद्धि वाले । 
घोलें सुधा श्रवण” में ऋकूपाठवेगवाले । 
ससु रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 
स्वः पतियंदी वृधे ्वतत्रतो ह्योजसा समूतिभिः ॥ 
स्तोता सभी स्वरों से श्रुतिवाणियां उचारें। 
प्रिय सोमपान के हित उस इन्द्र को पुकारे । 
स्वामी सभी सुखों का, घर्ता वही ब्रतों का। 
है दीप्त रक्षणों से वर्धक सुकृतरतों का। 
यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिशुः । 
बिइवासां तरुता एतनानां अ्येष्ठं यो वृत्रहा णणे ॥ 
रथयान से चले जो राजा ग्रध्ुतगमन' है। 
सारी प्रजा जगत्‌ की जिस का सुरक्ष्य धन है। 
रिपु.की समस्त सेना जो है विदीणं करता। 
वह इन्द्र वृत्रंघाती' है ज्येष्ठ नाम धरता । 
इन्द्रं तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य द्विता विधर्तरि । 
हस्तेन वज्रः प्रति धायि दर्शतो महां देवो न सूर्यः ॥ 
अति हिख्नवृत्तिः मानव ! तू इन्द्रका भजन कर। 
साथी द्वितीय रहता है जो स्वकार्यंतत्पर' । 
चिरदर्शनीय भारी कर? में सुवज्न धारे। 
रबितुल्य वह तिमिर''हर सारा. जगत्‌ सुधारे । 

1, द्रोह का विचार न रखनेवाले । 2. अमृत । 3. कान में । 4. पुण्य 
में रमनेवालों का । 5. जिसकी गति पकड़ में नहीं आती। 6. बुरी 
बृत्तियों का घातक । 7. बड़ा । 8. बहुत क्रूर स्वमाववाला। 9. अपने 
काम में लगा हुआ । 10. हाथ । 11. प्च्घेरा । । 
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परि प्रिया दिवः कविवंयांसि नप्त्योहितः । 
स्वानैयाति कविक्रतुः ॥ ३५ 

द्यौ भूमि लोक जिस के नाती बने हुए हैं। 

प्रिय जीवसंघ जिस के रस में सने' हुए हैं। 

द्यौ का प्रसिद्ध कवि वह मुरली बजा रहा है। 
विक्रान्त कर्मवाला स्वच्छन्द जा रहा है। 

स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । 

महान्मही ऋतावृधा ॥ ६३६ 

है वह महान्‌ सुभूषित शुचि सत्य वृद्धिवाले। 
चमका रहा. बड़े भू दो दो प्रकाशवाले। 
माता समान उन को वह मान दे रहा है। 

बन पुत्रतुल्य उन से संमान ले रहा है। 

प्र प्र च्याय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः 

वीत्यषं पनिष्टये ॥ ६३७ 

गृहहेतु भक्तजन हैं स्तुति कर रहे तुम्हारी । 
हो द्रोहहीन जन से तुम सेव्य शक्तिधारी। 

है सोमदेव ! अतिशय सुख के निमित्त झरिये । 

सवंत्र भुमितल में आनन्द शान्ति भरिये। 

वं ह्यरेङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । 
. अस्रतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६३८ 

पवमान दिव्य भगवत्‌ ! युतियुक्त तुम बड़े हो । 

सब जन्मधारियों में ऊंची जगह खड़े हो। 

1. सम्बन्धी । 2. सुरीली वेद की बांसुरी । 
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कहते उन्हें अरे तुम गन्दै हुए पड़े हो। 

उद्घोष” को सुनो प्रिय अमृतत्व के घड़े हो। . 

येना नवग्वा दध्यङ्ङपोणेते येन विप्रास आपिरे । 
देवानाँ सुम्ने अशृतस्य चारुणो येन श्रवॉस्याशत ॥ 
जिस सोम से विबुध जन ईप्सित महत्त्व पावें । 
नवरङ्मियुक्त' योगी अज्ञानतम' हटावें। 

स्थिर दिव्य मुक्तिसुख में भय मृत्यु का भगावें । 

जिस से अमूल्य यश धन पाते नहीं अघार्वे । 

सोमः पुनान ऊसिणाव्यं वारं वि धावति । 
अये वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ६४० 

वह सोम निज लहर से सानन्द हो रहा है। : 
अविरूपिणी* प्रकृति का आवरण धो रहा है। 

अग्निम गिरा” उचारे, क्रन्दन” करे रसीला। 

सुनकर निनाद* जिस का हो अञ्गअङ्ग गीला । 

घीभिम्न जन्ति वाजिनं वने कीडन्तमत्यविम्‌ । 
अभि न्रिएष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥ ६४१ 

वननीय* मुक्तिवन में जो सोम खेल खेले। 

शोधें'° उसे सुमति से मतिमान्‌ ब्रती अकेले । 

वह वेग से प्रकृति को लाघे त्रिलोकधारी । 

'मिलकर उसी बली से मति दीप्त हों हमारी । 

असजि कलशाँ अभि मीढवान्त्ससिनं वाजयुः । 
_ पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ६४२ _ जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥ ६४२ 


1. आवाज । 2. मेघावी लोग । 3. नये प्रकाश से युक्त । 4. भ्रज्ञांत 
रूपी अन्धेरा । 5. छिकें । 6. भेड़ का रूप घारण करनेवाली । 7. वाणो । 


8. आवाज । 9. सेवनीयः। 10. ठू ढे । 
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होता हृदयकलश में अभिसृष्ट: जो प्रथम है। 
धन अन्न वीर्यं सेचक वह सोम अइवसम है। 
करता पवित्र वाणी उत्पन्न एकदम है। 
झरना झरे रसों का, पवमान उच्चतम है। 
सोमः पवते जनिता मतीनां 

जनिता दिवो जनिता एथिव्याः । 
जनिताग्नेजेनिता सूर्यस्य 

जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ६४३ 
यह सोम झर रहा है पावन मधुर रसों को। 
भरपूर मिल रहा है आनन्द नीरसों को। 
जो शुद्ध बुद्धि भु द्यौ रवि अग्नि का जनक हूँ । 
प्रिय इन्द्र” विष्णु” में भी उस की पड़ी भनक है। 
ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीना- 

मषिविप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ । 
श्येनो ण्थाणों स्वधितिर्वनानां 


सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ ६४४ 
ब्रह्मा बना सुरों मै पदवित्‌” कवीरवरों में । 
ऋषिभक्त विप्रगण में, वृषसम वनेचरों में । 
हो श्येन पक्षियों -में, आयुध” महावनों में । 

` यह सोम-कीति पाता, आता विमलजनों में । 
घरावीविपद्ठाच ऊसि. न सिन्धु- 
गिर स्तोमान्पवमानो मनीषाः 


। 1. प्रकट।:2. बिजलो । 3. यज्ञ। 4. देवों में । 5. पदों या स्थानों 
को जाननेवाला । 6. कुल्हाड़ा आदि शस्त्र 
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अन्त; पञ्यन्वृजनेमावराण्या 

तिष्ठति वषभो गोषु जानन्‌ ॥ ६४५ 
यह सिन्धुसम तरङ्गं रस की हिला रहा है। 
स्तुति वाक्य के मनन में शुचिता मिला रहा है। 
देखे भला बुरा सव ग्रन्तःसमाधि बल से । 
वृष तुल्य धेनुओ में विचरे विहीन मल से। 
अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ ६४६ 
बलपुत्र दीप्तिवर्धक उस अग्नि के लिये हम । 
अच्छे वचन उचारे, बंठें समीप हरदम। 
जो पूज्य अध्वरों' में नेता विशेष माना। 
अतिशय महत्त्ववाला सर्वत्र है बखाना। 
अयं यथा न आस्ुवत्वष्टा रूपेव तक्ष्या । 
अस्य कत्वा यशस्वत, ॥ ६४७ 
तक्षा समान सुन्दर सब रूप जो बनावे। 
इस पुण्य कर्मे से शुभ यश कीति खूब पावे। 
अनुकूल हो हमारे वह देव भाग्यशाली । 
देवे पवित्र उज्ज्वल ग्रपनी चमक निराली । 


अयं विइवा अभि श्रियोऽग्निदेवेषु पत्यते । 

आ वाजैरुप नो गमत्‌ ॥ ६४८ 

यह अग्नि, देवगण में ऐश्वर्य पा रहा है। 

सम्पूर्ण दिव्य शोभा से युक्त भा रहा है। १ 
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श्री अन्न शक्ति लेकर आवे निकट हमारे। 
करदे विनष्ट चिन्ता भय रोग शोक: सारे। 
इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठमसत्य मद्म्‌। 
शुक्रस्य त्वाभ्यच्रन्धारा ऋतस्य सादने ॥ ६४६ 
हे इन्द्र! यह अमर रस अभिषुत किया हुआ है । 
पीओ इसे खुशी से तुम ने पिया हुआ है। 
जो शुद्ध शुक्ल” भास्वर” है श्रेष्ठ हर्षदायक । 
धारा झरें उसी की बन यज्ञ में सहायक। 
न किष्टूवद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 
न किष्ट्वाचु मज्मना न किः स्वरव आनशे ॥ ६५० 
जव सूर्यं चन्द्र घोड़े तुम इन्द्र! जोड़ते हो । 
निज शक्ति से उन्हें तब सानन्द मोड़ते हो। 
तुम से बडा रथी या स्थिर वेग अश्ववाला । 
कोई यहां नहीं है भगवन्‌! बली निराला । 
इन्द्राय नूनमचंतोक्थानि च ब्रवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः ॥ ६५१ 
उस इन्द्र की प्रशंसा पूजा करो सभी तुम। 
स्तुतियुक्त वाक्य बोलो उसके लिए झुको तुम । 
आह्वादहेतु बलवान्‌ ये इन्दु बिन्दु सोहें । 
हैं श्रेष्ठ हषंदायक सम्पूणं विश्व मोहें। 
इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह । 
पिबा सुतस्य मतिने मधोरचकानइ्चारुमंदाय ॥६५२ 


1. शुद्ध तैयार । 2. सफेद चमकवाला । 3. ऐश्वय तथा खुशी देने . 
CC-O वली धु भक्ति क्य की कद Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ २७६ 


हे इन्द्र! शुर! आझओ प्रिय सेव्य रस बहाओ । 

हरि हो इसे यहां तुम पीझो, मजे उड़ाश्रो । 

दुर्भावना विनाशक हैं शक्तियां तुम्हारी । 

मदहेतु चारु मति सी स्तुतियाँ सुनो हमारी । 

इन्द्र जठरं नव्यं न पणस्व मधोर्दिवो न । | 

अस्य सुतस्य स्वाऽ्नोंप त्वा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ 
हे इन्द्र! दिव्य मधु के रस से उदर .भरो न ? 

मादक पवित्र वाणी अपने श्रवण धरो न ? 

अभिषुत हुए इसी” से हम को सुखी करो न ? 

बैठे स्वभक्तजन की बाधा अभी हरो न? 
इन्द्रस्तुराषाणिमत्रो न जघान इत्र यतिनं । 

बिभेद बलं मग्न ससाहे शतरन्मदे सोमस्य ॥ ६५४ | 
दुघेर्ष” इन्द्र ने सुख बन मित्रसम दिया न? 

दुवृ'त्त' वृत्रः का भी यतिसम” हनन किया न ! 

बल भिन्न कर असुर का भ्रुगुसम मजा लिया न ? 

भरपूर सोममद में रिपु को मसल दिया न ! 


३ प्रपाठक २ अर्घ (पीयूषवर्षं छन्द) 
' गोवित्पवस्त्र वसुविद्धिरण्यवि- 
द्रेतोधा इन्दो सुवनेष्वपितः । 
सबं सुवीरो असि सोम विइववि- 
° जंत्वानर उप गिरेम आसते॥ ६५५ 


नए रणणणणप एरा एट उ के समान । 3.पेट। 
( 1. दुष्ट भावों का नाशक । 2. सुन्दर श्रष्ठ बुद्धि के समान । 3. पेट ।. 
4. कान । 5. मधुर रस से । 6. न दबनेवाले । 7. दुराचारी। 8. श्रावररण 


००-०. बाज़नेव्राल्ी,बरी पावाविङ,बुतिया॥ 2. संयमी अनि के समान | | 
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हे इन्दु! रस बहादो हो व्याप्त तुम भुवन में । 
गोधन हिरण्य” भरदो निज भक्त के सदन में । 
तुम वीर विश्ववित्‌ हो बल वीर्य के प्रदाता । 
` स्तुति ये करे. उपासक, मानें तुम्हें विधाता । 
त्व नचा असि सोम विश्वतः 
पवमान इषभ ता वि धावसि । 
स न; पवस्व वसुसद्िरणयवद्‌ 
वयं स्यास भुवनेषु जीवसे ॥ ६५६ 
हे सोम! सब जनों के द्रष्टा बने तुम्हीं हो। 
मल वासना विशोधक पवमान वृष! तुम्हीं हो । 
सोनासमेत सब धन भरते हमें तुम्हीं हो। 
जीवित रहें भुवन में, आधार भी तुम्हीं हो। 
ईशान इमा भुवनानि ईयसे 
युजान इन्दो हरितः सुप्य । 
तास्ते चरन्तु मघुमद्घुतं पथ- | 
स्तव बते सोम तिष्ठन्तु क्ष्टयः ॥६५७ 
हे इन्दु! ईश हो तुम गति कर रहे भुवन में। 
शोभन हरी किरण थे करके प्रयुक्त तन“ में। 
वे रश्मियां मधुरतम घी दूध खूब देवें। 
ब्रत में रहें प्रजाये तुम को सदैव सेवें। 
पवसानस्य विश्ववित्म ते सर्गा अरूचत । 
सूर्यस्येव 
` सूयस्येव न रश्मयः ॥ ६५८ 
1. ग्रानन्दपूणां ऐश्वयंवाला प्ररु । 2. सोना चांदी । 3. सब ब्रह्माण्ड 
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हे विश्ववितू! तुम्हारी प्रिय सृष्टियां सफल हैं । 
गम्भीर कर्मफल के निश्चय सभी अटल हैं। 

होतीं विसृष्ट' रवि से ज्यों रश्मियां तरल हैं। 

'बैसे नियम तुम्हारे निर्मित बड़े सरल हैं। 
केतु कृण्वन्‌ दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषंसि । 
समुद्र! सोम पिन्वसे ॥ ६५६ 
द्यौ से प्रकाश कर तुम संकेत दे रहे हो। 
सम्पूर्ण विश्व को ही निज गोद ले रहे हो। 
रस के समुद्र बनकर चिर पुष्ट हो रहे हो। 
हे सोम! आप सब के भय कष्ट खो रहे हो। 
जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । 
कन्दं देवो न सूर्यः ॥ ६६० 
वाणी प्रकट करो तुम पवमान! धर्म में स्थित । 
सब का रहस्य जानो, सवंत्र हो उपस्थित । 
प्रश्न ! सुयंदेवसम घूमो समस्त जग में। 
अन्तनिनाद* करते रुकते कहीं न मग में। 
प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । 


श्रीणाना अप्सु इञ्ञते ॥ ६६१ 

जलरूप सृष्टि में स्थित मल सोम धो रहे हैं। 

पवमान इन्दु बनकर सन्ताप खो रहें हैं। 

परिपक्क शुद्ध सुन्दर सब को बना रहे हैं। | ; 
अपवर्ग“ की कथा भी अपनी सुना रहे हैं। 


RE To 
1. उत्पन्न । 2. चञ्चल, चमकीली। 3. अन्दर की आवाज | 
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अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ६६२ 
ज्यों निम्न भूमि में जल जावें, पवित्र होवें । 
त्यों सोम जा जड़ों में सब मैल पाप धोवें। 
पावन मधुर सरस वे गौरव विशेष . पावें । 
ऐश्वयंयुक्त अपने प्रिय इन्द्र” में समावें। 
प्र पवमान घन्वसि सोमेन्द्राय मादनः 
नुमियेतो वि नीयसे ॥ ६६३ 
हे सोम! इन्द्र के हित आह्वादहेतु हो तुम। 
सब पाप मेल धोओ, छनकर विशुद्ध हो तुम । 
स्थिर संयमी नरों से. अभिषव किये हुए हो। 
ऊंचा विनीत गौरव अपना लिये हुए हो। 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 
अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ६६४ 
पर्वेतसमान उन्नतः आहत" महषियों से। 
है इन्दु ! सेव्य हो तुम अभिषुत मनीषियों“ से । 
तुम को पवित्र दिल में सब लोग हैं बिठाते। 
तुम इन्द्र के सदन में हो शक्तियुक्त भातों। 
` त्वं सोम तृमादनः पवस्व चषंणी्चतिः । 
सस्नियो अनुमाद्यः ॥ ६६५ 
1. जीवात्मा । इन्द्रियोंवाला होने से इन्द्र जीवात्मा भी कहाता है। 
परमात्मा तो ऐश्वर्ययुक्त होने से इन्द्र है ही । इस प्रकार इन्द्र और सोम 


का सम्बन्ध बन जाता है । 2. ऊंचा । 3. आदर को प्राप्त। 4. विवेकी 
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हे सोम! आप से ही होवें प्रसन्न सब नर। 
धारण करो प्रजा को, तुम रस झरो निरन्तर । 
निष्णात शुद्ध रस में डुबकी लगा रहे हो। 
मदनीय हषं देकर भय सब भगा रहे हो। 
पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । 


शुचिः पावको अद्भुत; ॥ ६६६ 
हे शरेष्ठ बृत्रघातिन्‌*! रस तुम झरो अनोखा । 
स्तुति से प्रशस्य जो दे उल्लास" हर्ष चोखा । 
पावक पुनीत शुचि तुम अद्भुत विभूति वाले । 
. अपने समस्त उत्तम आनन्द दो निराले। 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
देवावीरघशंसहा ॥ ६६७ 
पावक पवित्र ऊंचा सुत' सोम रस कहावे। 
मधु से भरा निराला वह भव्य कान्ति पावे । 
सब दिव्य सद्गुणों की रक्षा करे, करावे। 
पापिष्ठ दुरजंनों को भय मृत्यु का दिखावे । 
प्र कविर्देववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 
साह्वान्विवा अभि सएघः ॥ ६६८ 
दिव्यत्व हेत सब के कवि सोम तक रहा है। 
आवरण से प्रकृति के निज रूप ढक रहा है। 
स्पर्धा विरोध ईर्ष्या मात्सरये' को दबावे। 
विश्वास योग्य सारे ब्रह्माण्ड को बनावे । 


1. कुशल, स्नान किया हुआ । 2: आनन्द योग्य । 3 पाउ कुल लग किया हुआ । 2: आनन्द योग्य । 3. बुरी वृत्तियों को. वृत्तियों को 
नष्ट करनेवाला । 4. खुशी । 5. पवित्र बनानेवाला । 6 ऐश्वयं शक्ति 
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स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । 
पवमानः सहस्तिणम्‌॥ ६६६ . 

बह्‌ ही स्वभक्तजन को गोधन समृद्धि देवे। 
ऐइ्वेय दे हजारों, फिर पुष्टि तुष्टि देवे । 

बल अन्न शक्ति उत्तम सामर्थ्यं भी वही दे। 
व्यवहार को कुशलता हित बुद्धि भी सही दे। 
परि विश्वानि चेतसा झज्यसे पसे सती । 
स न; सोम श्रवो विद) ॥ ६७० 

सब को पवित्र करते मन बुद्धि चित्त से तुम। 
रस झर रहे रसीला हे सोम! शुद्ध हो तुम । 

श्ुतिपाठ ये हमारे प्रिय भक्तिपूणे जानो। 

'यश कोति अन्न देओ, हम को स्वभक्त मानो । 
अभ्यषं बृहद्यशो मघवञ्गथो भ्‌ बं रयिम्‌ । ` 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ६७१ | 
यजमान भक्तजन के हित खूब अन्न देओ। 

स्थिर कीति घन विभव भी हे सोम! आप देओ । 

स्तोता करें तुम्हारी स्तुतियां भरे हृदय से। 

दो अन्न तुम उन्हें, वे हों युक्त भ्रम्युदयः से। 
त्वं राजेव सुत्रतो शिरः सोमाविवोशिथ । 
पुनानो वह्ण अद्भुत ॥ ६७२ 
हे सर्वकायंवाहक ! श्रद्स्ुत विभूति! भगवन्‌ । 
राजा समान तुम हो शुभकमंयुक्त मघवन्‌ । 

००.०. ?०-154सब' प्रकार 'काप्लीकिक ऐशबंये१००2स8०कमो के? करतिवालि (2 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ रब 


इन पुण्य वाणियों में तुम संनिविष्टः होओो । 
सब को पुनीत करके हे सोम! पाप खोओ । 
स वहिरप्सु दुष्टरो मुज्यमानो गभस्त्योः । 
सोमश्चमूषु सीदति ॥ ६७३ 
वह्‌ वह्मि' सोम उस को दुलेभ बना हुआ है । 
जो नर जगत्‌-सलिल* में डूबा सना हुआ है। 
शोधे उसे विवेकी मलहीन बुद्धि मन में। 
भू द्यौ चमस बना जो आसीन" है भुवन में । 
क्रीळ,मंखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । 
दधत्स्तोत्रे सुवीर्यस्‌॥ ६७४ 
क्रीडा करो रसों में, मखलुल्य* पुज्य भाते । 
तुम तो पवित्र जन के घर हो सदैव जाते। 
जो भक्त वेदपाठी स्तोता तुम्हें पुकारें। 
बल वीये दो उन्हें तुम, वे जन्म निज सुधारे। 
यवंयवं नो अन्धसा पुष्टपुष्ट परि स्रव । 
विश्‍वा च सोम सोभगा ॥ ६७५ 
यव आदि उत्तमोत्तम जो पुष्ट पुष्ट धन है। 
वह दो हमें प्रभो! तुम उस में निविष्ट* मन है। . 
सौभाग्य भी सभी दो हे सोम! तुम दया कर। | 
प्रिय भक्ष्य अन्न से घर भर दो तुम्हीं गुणाकर” । 
1. शामिल । 2. सब को ढोनेवाला, रिन के समान चमकीला । 
3. संसार सागर में । 4. भूमि और आसमान दोनों प्रभु की चम्मच के 
समान हैं। 5. बैठा है । 6. यज्ञ के समान । 7. जौ ग्रादि । 8. घुसा हुआ, 


लगा हुआ । 9. गुणों की खान, या दुगूना तिगुना करके.। ।. 
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इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 
नि.बहिषि प्रिये सदः ॥ ६७६ 
जैसा स्तवन” तुम्हारा विख्यात है जगत्‌ में। 
जिस शुद्ध उच्च रस से प्रकटे तुम्हीं जगत्‌ में। 
बैसे हमें बताओ हे इन्दुदेत्र! झाओ। 
प्रिय यज्ञ में यहां पर बेठो . प्रशस्तिः पाओ। 
उत नो गोविद्इ्ववित्पवस्व सोमान्धसा । 
सचुतसेभिरहमिः ॥ ६७७ 
हे सोम! साथ रस के गौ अश्‍व भी हमें दो। 
धन अन्न पूर्ण वैभव भगवन्‌! सभी हमें दो। 
जल्दी इन्हीं दिनों में सब इष्ट सिद्ध करदो । 
उल्लास हास सुख से मन बुद्धि चित्त भरदो । 
यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । 


स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥ ६७८ 

बूढ़ा कभी न होवे, जीता कभी न जावे। 
जो पास शत्रु के जा विध्वंस कर दिखावे । 
वे तुम सहस्रधन के जेता! करो रसों को। 
हे देव शक्तिशालिन्‌! गीली करो नसों को। 


यास्ते धारा मधुञ्चुतोऽस््रमिन्द ऊतये । 
 तांभिः पवित्रमासद्‌ः ॥ ६७६ ` 

हे इन्दर! जो तुम्हारी धारा मिठास चुएं। 
रक्षार्थं सृष्टः होती वे दिव्यलोक छूएं। 


1. प्रशंसा 2. तारीफ । 3. बनती हैँ। 
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- उन से पवित्रजन में माधुर्यं वीर्यं भर दो। 
तुम पास बैठ उस को सन्तुष्ट पुष्ट कर दो। 
सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । 
सीदन्तृतस्य योनिमा ॥ ६८० 
रस को झरो निरन्तर पानार्थं इन्द्र के तुम । 
आवरण को हटाकर श्रव्य! विमुक्त हो तुम । 
ऋत सत्य यज्ञ की हो आसीन योनि में तुम । 
हे सोम! दिव्य पनी धारा बहा रहे तुम । 
त्वं सोम परि स्रव स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । 
वरिवोविद्‌ घृतं पयः ॥ ८१ 
इन अङ्गिरा जनों के हित सोम! रस झरो तुम । 
स्वादिष्ट इष्ट उत्तम आनन्दधाम हो तुम। 
सुख शान्तियुक्त घर में घी दूध खूब दो तुम । 
हम से प्ररास्ति पुजा पाकर खुशी करो तुम । 
तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतोऽ- 
ग्नेड्चिकित्र उषसामिवेतयः । 
यदोषधीरभिस्टष्ठो वनानि च 
परि स्वयं चिनुषे अन्नमासनि ॥ ६८२ 
तुम अग्नि की उषासम ये दीप्तियां सुहावे । 
ज्यों बरसते .जलद में विद्युत्‌ चमक दिखावें। | 
बन ओषुघी जलों में संसृष्ट" हो तुम्हीं तो। 
'खुद भोज्य” कर उन्हीं को मुख में धरो तुम्हीं तो। 
1. अविनाशी । 2. व्यवहार योग्य । 3. अङ्ग-अङ्ग में प्रभु भक्ति 
रस को प्रेरित करनेवाले ऋषि लोग। 4. बादल में। 5: मिले हुए। 


6. खाने योग्य । - 
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वातोपजूत इषितो वशाँ अनु 

तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते रथ्योर यथा एथक्‌ 

शर्धास्यग्ने अजरस्य घक्तत) ॥ 8८३, 
प्रेरित हुए हवा से इच्छानुसार जाते। 
तुम शीघ्र अन्नकण में बेठे उसे पकाते। 
दाहक अजर तुम्हारे बल, पूणं वेग पाते। 
ज्यों सारथी पृथक्‌ निज रथशक्तियां दिखाते । 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधन- 

मग्नि होतार परिभूतरं सतिम्‌ । 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ 

: त्वां सहो दृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ ६८४ 
मेघा विवृद्धि करते तुम यज्ञ के प्रसाधक । 
हो व्याप्त अग्नि होता ज्ञानी अनिष्ट बाधक । 
छोटी बड़ी मिली सब हवियां तुम्हें रिभातीं । 
तुम से विभिन्न के तो ये पास भी न जातीं। 
पुरूरुणा चिद्धथस्त्यवो नूनं वां वरुण । 
मित्र वंसि वाँ सुमतिस्‌॥ ६८५ 
विस्तृत विशाल रक्षण हम को मिले तुम्हारा । 
हे मित्र! हे वरुण! तुम देझो हमें सहारा । 
कल्याणकारिणी जो मति है प्रभो! तुम्हारी । 
मांगूं उसे यहां मैं हरदो कुबद्धि सारी। ह 
1. बुद्धि की वृद्धि । 2. सिद्ध करनेवाले । 3. बुराई को रोकनेवाले। : 
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ता वॉ सस्यगद्रुह्वाणेषमउयाम धाम च.।.. 
वयं वाँ मित्रा स्याम ॥ ८६. 
है द्रोहहीन भगवन्‌! तुम मित्र या वरुण हो। 
हम अन्न घाम" धन को पावें, तुम्हीं प्रगुण* हो । 
सम्यक्‌ पवित्र जीवन अ्रपना सदा बनावें। 
हो भक्त आप के ही प्रश्र! आप में समावें । 
पातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथाँ सुत्रात्रा । 
साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥ ८७ ` 
हे मित्र! यां वरुण! तुम रक्षा करो हमारी । 
निज सौख्य रक्षणों से हरलो विपत्ति सारी । 
हम दस्यु को दबादें, ऊंचे शरीर बल . से। 
रक्षक बने सुजन के, भयभीत हों न खल”. से । 
उत्ति्न्नोजसा सह पीत्वा शिप्रे अवेपयः । 
सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥ ८८ 
है इन्द्र! सोम पीकर तुम हो प्रदीप्त भाते। 
यौ भुमि रूप नथनों को खुब हो कपाते। 
उठ साथ ओज बल के गौरव विशेष पाते । 
देखो स्वपात्र* में सुत रस बिन्दु चमचमाते । F 
अनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमानमददेताम्‌ । : 
इन्द्र यहस्युहाभवः ॥ ६८६ म 
` संघषं में पड़े तुम रिपु को पछाड़ देते । 
यो भुमि हैं तुम्हारे अनुकूल साथ देते। 
1. स्थान'। 2. हृष्ट गुणवाले, झनुंकुल । 3. दुष्ट से। 4. अपने 
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स्पर्धा विरोध तुम. से क्या. दस्युजन करेगा । 
हे इन्द्रदेव! अपनी खुद मौत वह मरेगा। 
वाचमष्टापदीमहं नवल्नक्तिछताइधम्‌ । 
इन्द्रात्परितन्वं समे ॥ ६६० 
ऋगवेदरूप वाणी मैं आठ अष्टकों' की। 
बोलूं सुवर्णवर्णा,, जो है नहीं टकों की। 
नवसृष्ट* सत्यवर्घक वह इन्द्र के लिये ही। 
निमित करू हृदय से बन नित्यमुक्त देही*। 
इन्द्राग्नी युबामिमे३ऽभि स्तोमा अनूषत । 
पिबतं श्स्सुवा सुतम्‌ ॥ ६६१ 
हे इन्द्र! अग्नि! शंभो! ये स्तोत्र हैं प्रशंसित । 
गाये गये तुम्हारे हित हैं, तुम्हें अभीप्सित । 
इस इष्ट सोमरस को पीओ, प्रसन्न होश्रो। ' 
मेरे समस्त संकट भय रोग शोक खोओ। 
या वाँ सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । 
इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌॥ ६६२ 
यजमान भक्त के हित जो हैं नियम तुम्हारे । 
जिन की स्पृहा” करें सब जिनके रहें सहारे। 
हे इन्द्र! अग्नि! उन से संयुक्त तुम पधारो। 
निर्मल हमें बनाकर भवबन्ध' से उभारो । 

1. ऋग्वेद में आठ म्रध्यायों का एक भ्रष्टक होता है इस प्रकार 


गाठ श्रष्टकों में ६४ ग्रध्याय बनते हैं । 2. सुनहरे ग्रक्षरोंवाली । 3. नयी 
ˆ सची हुई। 4. शरीरधारी । 5. मनचाहे। 6. इच्छा । 7. संसार के 
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ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवन सुतम्‌ । 
इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ६६३. 

हे इन्द्र! अग्नि! नेता! उन उच्च साधनों से । 
आओ यहां सवन: में तुम पूणं सब धनों से । 
पानाथ सोमरस के, हम सब तुम्हें बुलावें। 
सब से पवित्र मैत्री कर छात्रुता झुलावें। 


अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोख्वत्‌ । 
सीद्न्योनो वनेष्वा ॥ ६६४ 
हे सोम! दिव्य हो तुम ग्रतिशय महत्त्ववाले । 
जो द्रोण*रूप दिल में क्रन्दन* करो निराले। 

` - बैठे समाधियों में, गिरिगह्वरों' बनों में। 
गतिशील रस॒ बहादो योगीश सज्जनों में। 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरूहयः । 
सोमा अष॑न्तु विष्णवे ॥ ६६५ 
ये सोम”, रस बहावें प्रिय इन्द्र वायु के हित । 
साथी वरुण” मरुदूगण ' हैं विष्णु “भी उपस्थित। 
है दर्शनीय जिन का सौन्दयं वीर्यं पुरा । 
माधुयं भी कहीं पर होता नहीं अझ्रा। 
इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विइवतः । 
आ पवस्व सहखिणम्‌ ॥ ६६६ 


1, हवन में । .2. स्नान का पात्र, टप । 3. ध्वनि । 4. पहाड़ पइत भा 7. लान का पात्र, टप | 3. ध्वनि । 4. पहाड़ की. 
गुफाग्रों में । 5. शान्तिस्वरूप झोम्‌ देव। 6. जीवात्मा । 7. प्राण । 
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हे सोम! तुम हमारे धन अन्न पुत्र के हित।. 
भर दो पवित्र रस को,चहुं ओर से अभीप्सित । 
संसार के हजारों ऐश्वर्य भी हमें दो। 
कोई कमी न होवे ऐसा विभव हमें दो। - 
सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
अइवयेव हरिता याति धारया सन्द्रया याति धारया ॥ 
अभिषुत हुआ सरस है यह सोम भक्तजन से। 
शोधा गया प्रकृति के परमाणुरूप मन से। 
वडवा'समान सुन्दर गम्भीर धारवाला । 
जावे दिशा दिशा में करता फिरे उजाला । 
अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरचाः । 
समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ ६६८ 
जल में घुली सुनिमंल गोरूप इन्द्रियों से। 
गोपाल* सोम भरता रस, भर सुगन्धियों से। 
ज्यों जल समुद्र में जा हों मन्द मन्द बन्दी । 
त्यों सोम जोश देवे सब छोड़ चाल गन्दी । 
यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्य पाथिवं वसु । . 
तन्न; पुनान आ भर ॥ ६६६ 
हे सोम! जो अनूठा द्यौ भूमि का विभव है। 
वह दो, हमें तुम्हारा निःस्वार्थं ही प्रसव है। 
भगवन्‌! प्रशस्त वर दो, भर दो प्रशस्त बाते । 
_ भार दो मिठास जिस से बीते पुनीत रात। _ दो मिठास जिस से बीतें पुनीत राते। 
1. घन सम्पत्ति 2. घोड़ी की चाल के समान। 3. इन्द्रियरूपी _ 
गौप्नों का स्वामी । 4. कैद । चञ्चलता रहित से तात्पय है । 5. उत्पत्ति, 
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बुषा पुनान आयंषि स्तनयन्नधि बहिषि । 
हरिः सन्योनिमासद्‌ः ॥ १००० 

तुम सोम! कामवर्षक हरि हो ग्रनिष्टहर्ता। 
बेठे हृदयकलश में गम्भीर शाव्दकर्ता। 
हम भक्त मानवों के श्रायुष्य को बढ़ाओ। 
निर्मल पवित्र अपने स्वर्धाम' में चढ़ाओ ।॥ 


युवं हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 
ईशाना पिप्यतं धियः ॥ १००१ 

स्वामी सभी सुखों के हे इन्द्र! सोम! तुम हो। 

गोरूप इन्द्रियों के रक्षक सदैव सम हो। 

ईश्वर बने जगत्‌ के तुम बुद्धि शुद्ध करदो। 
ग्रज्ञान-तम हटाकर विज्ञानःचित्र भरदो। 

इन्द्रो मदाय वाइधे शवसे इत्रहा दभि; । 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिममें हवामहे 

स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १००२ 

बल हषे हेतु सब नर उस इन्द्र को बढ़वें। 

छोटे बड़े समर” में रक्षक उसे बनावें। 

वह वृत्र का निहन्ता ऊंचा नरेश्वरो में। 

रक्षा करे हमारी धन अन्न संगरों' में। 

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
असि द्रस्य चिदृजधो यजमानाय शिक्षसि 
सुन्वते भूरि ते वसु ॥ १००३ 

1. मुक्ति का स्थान । 2. सब में समान, विषमतारहित | 3. युद्ध॥ 

4. युद्धों में । 
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हे वीर! आप भारी रिपु को परे धकेलो । 

हो श्रेष्ठ सैन्यचालक भरपुर खेल खेलो । 

कमजोर को बढ़ाओ यजमान को सिखाओ। 

निज भक्त को बहुत धन दो, सत्य पथ दिखाओ । 
यदुद्दीरत आजयो छ्रण्णवे धीयते धनम्‌! 
युङ्च्चा मदच्युता हरी कं हनः कं वसो दधो- 
ऽस्माँ इन्द्र वसो दः ॥ १००४ 

हे इन्द्रा जब समर हों तब धन मिले बली को । 

मारो तुम्हीं किसी को, धन दो तुम्हीं किसी को । 

रवि चन्द्र मस्त घोड़े जोड़ो, हमें बचाओ। 

सर्वोच्च आप अपने ऐश्वर्य में बिठाश्रो। 
स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौय; । 
या इन्द्रेश सयावरीव ष्णा मदन्ति शोमथा 
वस्वीरनु स्वराञ्यस्‌ ॥ १००५ 

स्वादिष्ट सोम पीवें चहुं ओर से यहां पर। ' 

थे गौर सूर्यकिरणोपम वाणियां मधुरतर। 

वृष इन्द्र की बनी जो साथिन, खुशी मनावें। 

घन के निवासवाली सोहें, स्वराज्य पावें। 
ता अस्य एशनायुवः सोमं श्रीणन्ति एइ्नयः । 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्ञ' हिन्वन्ति सायकं 
वस्वीरसु स्वराज्यम्‌ ॥ १००६ 

रवि रश्मितुल्य सुन्दर उद्दीप्त' कान्तिवाली। 

1. गोरे रंग की सूर्यक्रिरणों के समान भक्तों की वारियां। जिस 


„ _ प्रकार सूर्यकिरणों सोमलता के रस में प्रतिबिम्वित हुई गौरवणं मिल 
मिलाती हैं वेसे भक्तों की स्तुतिवाणियां प्रभुभक्ति रस में फिलमिलाती 
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ये सोम को पकावें स्तुतिवाणियां निराली । 
प्रिय धेनु इन्द्र की बन हढ़ वस्त्र को बनावें। 
धन के निवासवाली सोहें, स्वराज्य पावें । 
ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः,! 
त्रतान्यस्य सङ्चिरे पुरूणि पूर्व चित्तये 

वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ १००७ 

उद्बुद्ध वाणियां ये कतव्य को निबाहें। 
इस सोम के विभव को पूजें, नमें, सराहें । 
पालें नियम इसी का, प्रागवोध हेतु आवें । 
धन के निवासवाली सोहें, स्वराज्य पावें । 
असाव्यंशुमंदायाप्सु दक्चो गिरिधाः । 

इयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ १००८ 

मदहेतु सोमरस का अभिषव” यहां किया है। 
इस देहरूप गिरि’ में आश्रय उसे दिया है। 
बैठा स्वयोनि में ही वह दक्ष पक्षिसम है। 
संसाररूप जल में उत्तीण एकदम है। 
शु्रसन्धो देववातमप्सु घोतं नृभिः सुतस्‌ । 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ १००६ ॒ 
शुचि सोम, भक्तजन ने जल में घुला निचोड़ा । 
जो है विनष्ट करता दुर्भावरू्प फोड़ा । 


प्रिय दिव्य वायुसेवित जिस के स्तवार्थं भारी । 
दें स्वाद दूध से गौसम वाणियां हमारी । 


आदीसइवं न हेतारमशूशुभन्नमृताय । 

_सधो रसं सधमादे ॥ १०१० _ 
SSRIS IDS DN न त मा 12187 
1, सबसे प्राचीन झात्मबोध के लिये। 2. सम्पादन, निर्माण । 3. पहाड 

में । 4. यज्ञयोग्य, कुशल । 5. तरा हुआ । 6. स्तुति के लियें। 
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अमृतत्व” के लिये सब जिस सोम को सजावें । 
स्थिर ग्रश्‍वतुल्य बल का प्रेरक जिसे बतावें। 
साधुयेपूर्णा जिस के रस की प्रशस्ति गावें। 
सहभोज में, हवत में उस से महत्त्व पावें। 
अभि द्यम्नं बृह्यश्‌ इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
वि कोशं मध्यमं युव ॥ १०११ 
हे देव! अन्न के पति! धन यश बहुत बड़ा दो । 
य॒तियुक्त दिव्यपन की शुभकामना बढ़ा दो। 
गम्भीर मध्यवर्ती विज्ञानकोश खोलो। 
 झानन्दधाम अपनी ऊंची मिठास घोलो। 
आ वच्यस्व सुदक्ष चस्वोः सुतो 

विशां वहिन विइपतिः । 
वृष्टिं दिवः पवस्व रीतिसपो 


जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥ १०१२ 
मन बुद्धि पात्र में सुत हे दक्ष सोम! आओ। 
तुम वह्विसम” जनों के रक्षक वचन सुनाओ। 
द्योलोक से झरो शुभ जलवृष्टि की झड़ी को । 
गोप्राप्ति हेतु करदो दृढ़ कर्म की लड़ी को। 
प्राणा शिशुमेहीनों हिम्बन्डुतस्य दीधितिम्‌ । 
विउवा परि प्रिया झुवद्ध दविता ॥ १०१३ 


SSNS Mos birt Stags 2 1000050 2 os NEE 1 
1. भ्रमर होने के लिंये। 2. भ्रन्तमय, प्राणमथ, मनोमय, विज्ञानमय, 
* श्रानन्दमय ईन ५ कोशों में मन बुद्धि से सम्वन्ध रखनेवाला बीच का 
,सनोमय या विज्ञानमय कोश है । 3. अग्नि या अश्व के समान । 4. स्वग 
सुख को पाने के लिये । स्वर्ग, गाय, रश्मि, इन्द्रियां, भूमि, वाणी झादि 


e 
गो-कुन्ह, के अरे हैं, Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-३ २६७ 


“जो प्राण है जगत्‌ का, शिशुतुल्य' मैल धोवे । 

वह दीप्त सत्यवर्धक भगवन्‌ असत्य खोवे। 
सब का सभी जगह है जो दूसरा सहायक । 
प्रिय विश्व वस्तुओं में है व्याप्त उच्च नायक । 
उप त्रितस्य पाष्यो ३रभक्त यद्युहा पदम्‌ । 
यज्ञस्य सप्त धामभिरघ प्रियम्‌ ॥ १०१४ 
सत्त्वादि’ तीन गुण से जो है अतीत योगी । 

बह ईशभक्त है त्रित, रोगी न हो, न भोगी। 

हो पैर भग्न उस का भवकूप'बन्धनों से। 

है सोम-मस्त सातों' वह यज्ञ-साधनों से। 


त्रीणि त्रितस्य धारया एष्ठेष्वेरयद्रयिम्‌ । 
मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ १०१५ 


त्रित भक्त को स्वयं प्रु रसधार से न्हलावें । 
भवपृष्ठभूमियों भें ऐश्वय निज बहावे। 
मापे विशुद्धकर्मा त्रित हेतु तीन योजन' । 
रखना तृतीय” पद में ही एक है प्रयोजन । 
पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः । 
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ १०१६ 
1. बालक के समान निर्मल, निश्छल सरल । 2. नेता। 3. सत्त्व, 
रजस्‌, तम इन तीनों प्रकृति के गुणों को लांघा हुआ, न्रिगुणातीत= 
त्रित । 4. संसाररूपी कुएं के बन्घनों से त्रित योगी का पेर भग्न होता 
है । इस में त्रितं कुपेञ्वहितम्‌ इत्यादि निरुक्त वचन भी प्रमाण है। 
5, होता भ्रादि सात ऋत्विक्‌ यज्ञ के साधन हैं। 6. संसार की नाना 
योनियों में । 7. तीन भूः भुवः स्वः ये लोक । 8. तृतीय पद स्वर्लोक, मोक्ष 
०८धाम'+ कऋ़त्यत् धि कहव!है८तुतीे घाव रखते | eGangotri Gyaan Kosha 
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बल अन्न दान के हित हे सोम! रस झरो तुम । 
अभिषुत पवित्र दिलं में धारा सहित बहो तुम । 
ये इन्द्र विष्णु आदिक सब देवगण विचारे । 
अतिशय मधुर तुम्हारे हरदम रहें सहारे। 
त्वाँ रिहन्ति धीतयो हरि पवित्रे अद्रुहः । 
वत्सं जातं न मातरः पवमान विधि ॥ १०१७ 
बन निविकार मन में ज्ञानेन्द्रियां हमारी । 
पवमान! ये तुम्हारा लें स्वाद खूब भारी। 
ज्यो सृष्टि में जननियां' निज जात वत्स चाटे । 
हरि आप से मिली त्यों ये पाप मैल काटे । 
तं द्यां च महित एथिवीं चाति जश्चिषे । 
प्रति द्रापिससुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ १०१८. 
ऊंचे ब्रती! महेश्वर! पवमान! तुम बड़े हो 
द्यौ भूमि को संभाले भगवन्‌! तुम्हीं खड़े हो । 
अदभुत महत्त्व से निज आवरण डालते हो । 
पहने जगतू-कवच को सब भुत पालते हो। 
इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा 
इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते पराति 
वरिवस्क्रणवन्दजनस्य राजा ॥ १०१६ 
झर सोम इन्दु बलवान्‌ मद इन्द्र में बढ़ावे। 
गोदुरधसम निरन्तर रस के प्रवाह लावे। 


© प्र 
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सब शत्रु राक्षसों को मारे, परे हटावे। 
राजा बना भुवन में सुख शान्तियां बहावे । 
अध धारया सध्वा एचान 
स्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो 
| देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ १०२० 
मधु घार से विभूषित कर रोम रोम शोधित । 
यह सोम सोहता है आहत महर्षि -दोहित । 
मद हर्षं का सरोवर रस दिव्य झर रहा है। 
बन इन्दु” इन्द्र! का प्रिय चिरसख्य कर रहा है। 
अभि व्रतानि पवते पुनानो 
देवो देवान्त्स्वेन रसेन पश्चन्‌ । 
इन्दुर्धमीण्य॒तुथा वसानो 
दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ १०२१ 
करता हुआ स्वरस से सम्पृक्त' देवजन को । 
शोघे स्वयं ब्रतों को यह देव सब भुवन को। 
समयानुसार सुन्दर निज धर्म में चलावे । 
दश इन्द्रियां समाहित” कर मुक्तिपथ दिखावे । 
आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्वीषं 


स्तोत्‌भ्य आ भर ॥ १०२२ 


SRS eC सा नाकामा ESAS 
1, आदरणीय महषियों से दोहा गया, ध्यान किया हुआ । 2. आनन्दयुक्त 
ऐद्वर्यवाला । 3. इन्द्रिययुक्त जीवात्मा । 4. पुरानी मित्रता । 5. मिश्चित । 
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हे अग्निदेव! तुम को हम हैं प्रदीप्त करते। 
तुम दीप्तिमान्‌ अजर हो संसार में विचरते । 
स्तुतियोग्य वह तुम्हारी यौ में समिद्ध भा है। 
यजमान भक्तजन को दो अन्न, कामना है। 
आ ते अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
सुश्चन्द्र दस्म विश्पते इव्यवाटू तुभ्यं इयत 
इषं स्तोतृभ्य आ अर ॥ १०२३ 
हे अग्नि! विश्वपति! तुम हो दर्शनीय सुन्दर । 
“प्रिय भव्य हृव्यवाहक हो शुक्ल दीप्तिमन्दिर । 
हवि दें तुम्हें ऋचा से यह शुद्ध भावना है। 
यजमान भक्तजन को दो अन्न, कामना है। 
ओभे सुइचन्द्र विइपते दर्वी श्रीणीष आसनि । 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ १०२४ 
` हे चन्द्र“! विश्वपति! तुम रहते सदैव सुख में । 
द्यौ भूमिरूप दोनों कड़छी रखो स्वसुख में | 
भरदो हमें स्तवों' में बलवान्‌ तुम्हें सुना है । 
यजमान भक्तजन को दो अन्न, कामना है। 
इन्द्राय सास गायत विशाय डुहते बृहत्‌ । 
बहाकृते विपड्चिते पनस्यवे ॥ १०२५. 
प्रिय इन्द्रदेव के नित सब भक्त लोग आओ । 
प्यारा बड़ा मनोहर शुभ सामगान गारो । 
1. चमकती हुई । 2. कान्ति । 3. हवि पहुंचानेवाले। 4. भ्राह्वाद 


युक्त । 3. स्तुतियों में ६ ५ ०० १ | ` 
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जो विभ्र' है विपश्चित्‌” स्तोतव्य” वेदक्ृत्‌* है । 

माना हुआ जगत्‌ का राजा बडा अमृत है। 
त्वसिन्द्रामिभूरसि त्वं सूर्यंमरोचयः। ` 
विश्वकर्मा विश्वदेवों महाँ असि ॥ १०२६ 

हे इन्द्र! तुम सभी में व्यापक बने हुए हो! 

तुम सूर्य के प्रकाशक जग में सुने हुए हो। 

अभिभव करो सभी का प्रभु हो महान्‌ तुम्हीं तो। . 

हो देव विश्वकर्मा शिल्पी बड़े तुम्हीं तो। 

विश्राजं ज्योतिषा स्व ३रगच्छो रोचनं दिवः | 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ १०२७ ` 

चमको प्रकाश से तुम, सुख में रहो सदा ही। 

स्वर्लोक में विराजो पा उच्च बादशाही । 

हे इन्द्र! देवगण सब चिरमित्रता तुम्हारी । 

चाहे, तदर्थ करते हैं वे प्रयत्न भारी। 

असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 

आ त्वा एणक्त्विन्द्रियं रजः सूयो न रदिमिभिः ॥ 
हे इन्द्र! शत्रुधर्षक! राजन्‌! बलिष्ठ! आओ । 

` ` तैयार सोम है यह, पीओ महत्त्व पाओ । 

ज्यों सूर्य, रद्मियों से सब लोक पूर्ण कर दे।. 

त्यों यह सभी तुम्हारे देहेन्द्रियादि, भर दे। 

7 मेधावी । 2. पण्डित । 3. स्तुतियोग्य । 4. वेद के रचयिता । मेधावी । 2. पण्डित । 3. स्तुतियोग्य । 4. वेद के रचयिता । 
5. अनादर, तिरस्कार । 6. उसके लियें। 7. लौकिक राजा में तो 


देहेन्द्रियादि संभव हैं ही-। परम प्रभु में देहादि न होने पर सी भक्त्यतिशय 
ण्थ्स्वे कह्पिति सम मानी चांहिये ३०1. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan, Kosha 
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आ तिष्ठ इत्रहन्नथ युक्ता ब्रह्मणा हरी । 
अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥१०२६ 
हे इन्द्र! वृत्रहन्‌! तुम बैठो स्वकीय रथ पर) 
हैं ज्ञान से नियोजित रवि चन्द्र अश्‍व जिस पर । 
अनुकूल हो तुम्हारा मन सोमपान के हित । 
पाषाणसम* रगड़ से हो चित्त भी समाहित। 
इन्द्रमिद्धरी वहतो5प्रतिध्ृष्टशवसम्‌ । 
ऋषीयों सुष्टुतीरुप यज्ञ च. मानुषाणास्‌ ॥ १०३० 
उस अप्रध्ृष्य” बल से संयुक्त इन्द्रको ही। 
रवि चन्द्र अश्व ढ़ोवें, होवें कभी न मोही । 
सुन्दर महधियों की स्तुतियां समीप होवें । 
शुभ यज्ञ मानवों के मिल सौख्य बीज बोवें । 
` ४ प्रपाठक १ अर्थ (विधाता छन्द) 


ज्योतियेज्ञस्य पवते मधु परियं 

पिता देवानां जनिता विभूवसुः 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं 

मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १०३१ 
'भरे प्रिय सोम रस मीठो, हवन की ज्योति बन भावे । _ 
पिता है दिव्यतोत्पादक' विभाधन* खुब फेलावे । 


| 1. बुरी वृत्तियों को नष्ट करनेवाले । 2. घ्रपने । 3. जैसे सोमलता - 
को पत्थर पर॑ रगड़ते हुए चित्त समाहित करना होता है वेंसे हमारा 
' शक्तिरसरूपी सोमपान करने के लिए आपका चित्त समाहित हो। 
4. एकाग्र । 5. न दबनेवाले । 6. ग्लानियुक्त । 7. दिव्यगुण पैदा करने 
०८वार्लि ए१कस्विरेपीं धवन? Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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` घरे द्यौ भूमि के अन्दर निहितः वह रत्न सब सुन्दर । 
मधुरतम इन्द्रियाह्वादक* सरस है शान्ति का कन्दर*। 
अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति 
पतिदिवः शतधारो विचक्षणः । 
हरिसित्रस्य सदनेषु सीदति 
मस्त जानोऽविभिः सिन्धुभिवृ'षा ॥१०३२ 
बली द्योलोक का स्वामी बहावे सेकड़ों धारा । 
विवेकी दिल-कलश में रस भरे निज शब्द के द्वारा । 
'हरे मल भक्त मित्रों के सदन में बैठ वृष-बल' से । 
करे निर्मल उन्हें अव्यय* परमपद" रूप निजजल से। 
अग्रे सिन्धूनां पवमानो अषेस्य- 
अं वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
अग्रो वाजस्य भजसे महद्धनं 
स्वायुधः सोतृभिः सोम सूयसे ॥ १०३३ 
जलों में अग्रणी पावन बने तुम सोम! रस चूओ । 
प्रथम गौ वाणियों में जा स्वयं तुम अग्र पद छूओ । 
बड़े घन अन्न का सेवन करो आगे तुम्हीं सब से। 
तुम्हीं हो स्वप्रकाशित भी स्वभक्तों के किये सव” से। 


अरूचत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अउवया । 
शुक्रासो वीरयाशवः ॥ १०३४ 


FS 
1. रखा हुआ, 2: इन्द्रियों को तृप्त करनेवाला । 3. गुफा । 4, हृदय 
भै। 5. सुखवर्षक सांड के समान बल से । 6. ग्रविनाशी । 7. मोक्ष का 
००८स्थाक्तो क सबसे! झ्यला,८ऊंचव/१19० बश्वन्‍्से ७ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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किये तैयार हैं निमंल बली गौ अश्व धनवाले । 
अनूठे सोम ये मीठे, पराक्रम वीर यशवाले । 


करें सब कामना पूरी, सभी सौभाग्य भी देवें । 

रहें सानन्द वे प्राणी, इन्हें जो प्रेम से सेवें । 
शुस्भमाना जऋहतायुभिष्ट ज्यमाना गभस्त्योः । 
पवन्ते वारे अव्यये ॥ १०३५. 

“ बनें ये सत्य के इच्छुक जनों से सर्वदा शोभित । 

बढ़ें यो भूमि के भूषण, करे मन बुद्धि को शोधित । 

भरें वरणीय निज अव्यय मनोहर धाम में रस को । 

हरें दुर्वासना सारी, बनावें दिव्य नस नस को। 

ते विइवा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा | 
पवन्तामान्तरिच्या ॥ १०३६ 

विभवः ये दिव्यः या पार्थिव” तथा आकाश के सारे। 
घरें, यजमान भक्तों के लिए आनन्द दें न्यारे । 
बहावें सोमरस उज्ज्वल बनें सब के बड़े प्यारे । 
इन्होंने उच्च सद्गुण यश विमल धन हैं यहां धारे । 
पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंद्या । 
इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १०३७ 

झरो रस सोम! सुखवर्षक बनो हे इन्दु! आह्लादक । 
घुसो अतिवेग से पावन हृदय में शान्ति के साधक । 
` प्रभो! तुम देवगणवेष्टित हुए सब में सदा भाओ | 

हमारी भक्ति से खुश हो तुम्हीं प्रिय दिव्यता लाओो । ` 


Sl DS OTS NS TET 5 
(०-७०. Prof. 300 हेश ॥०३# व्यूह्ेक मे होत्रेवाल्ने बा सविवी, पुर होनेवाले। 
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आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दयुम्नवत्तमः । 
आ योनिं धर्णसिः सदः ॥ १०३८ 
वृषा” इन्दो! प्रभो! अपना विभूषित रूप दिखलाओ । 
घनी हो तुम बड़े भारी हितैषी बात बतलाझ्रो। 
सुखप्रद योनि में बैठे तुम्हीं हो लोक के धारक। 
बहादो मुक्तिं का झरना, बने तुम कष्टसंहारक । 
अघुच्चत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ १०३६. 
दुहो घारा तुम्हीं प्यारी मिठासों से भरी न्यारी । _ 
बने ब्रह्मा विराजो तुम, तुम्हारी शक्ति है भारी । 
रचो ये यज्ञ भी सुन्दर सभी को तुम परखते हो। | 
क्रिया अच्छी बुरी सारी जगत्‌ में गुप्त रखते हो। 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । 
यद्गोभिर्वासयिष्यसे ॥ १०४० 
बड़े हो तुम, बड़ी ये भी सरस हैं भक्तिजलधारा । 
तुम्हारे पास ही आवें मधुरतम मन्त्र के द्वारा। 
बनी गोरूप ये धारा तुम्हें आच्छन्न, करती हैं। 
रिझाती हैं, विमल किरणों सहश आह्लाद भरती हैं। 
समुद्रो अप्सु माझजे विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ १०४१ 
समुन्दन” कर रहा रस से कलुष" सब सोम खोता है। 
सरल पावन हृदयरूपी जलों में शुद्ध होता है । 


न्ट छ च दलेवाहा । 2 ढकती है, चेरती है। 
1. सुख शान्ति की बृष्टि करनेवाला । 2. ढकती हैं, चेरती हैं । 


3, गीला कर रहा । 4. पाप, मल । 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्वयं चौलोक का धारक, बना है स्तम्भ यह सब का। 
हमारे प्रेम की खातिर इशारे भी करे कब का। 
अचिक्रददूषा हरिसंहान्मित्रो न न द्शतः । 

सं सूर्येण दिद्युते ॥ १०४२ 

करे जो शब्द सुखवर्षक, बना हरि पाप है हरता । 
बड़ा द्रष्टव्य” है सुन्दर सुगुण सन्मित्रसम' भरता । 
चमकता है अलौकिक“ वह भुवन में सूर्ये से मिलकर । 
बही तो द्वार है उस का, जहां जावे सदा खिलकर । 
शिरस्त इन्द्र ओजसा मस्त ज्यन्ते अपस्युवः । 
याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ १०४३ 

तुम्हारे ओज से इन्दो! गिरा“ ये हैं प्रणत* होतीं । 
हमारे कमं को शोधे, सभी मल पाप हैं धोती । 
बढे जिन से खुशी शोभा तुम्हारी भी सही जग में। 
हमें आल्वाद दो भगवत्‌! न होवें खिन्न हम मग में। 
तं त्वा मदाय श्वृष्वय उ लोकङ्त्युमीमहे । 
तव प्रशस्तये महे ॥ १०४४ 

बडी भारी खुशी के हित पुकारें हम सभी तुम कों । 
तुम्हीं हो लोक के कर्ता, बड़ा मानें बली तुम को। 
प्रशंसायें करें प्यारी तुम्हारी ये प्रजा सारी । 
प्रभो! तुम में रहें ऊंची विलक्षण' शक्तियां च्यारी । 
गोषा इन्दो तृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । 

० आत्मा यज्ञस्य पूर्व ॥ १०७४ पूयः ॥ १०४५ 
क्या ग्राधारभूत खंभा। 2. देखने योग्य । 3. अच्छे मित्र के समान । 
०42 लीर्क ओे0र्वनशला॥5श्रदुघ्चत- के, बयं ४, करती हैं.1..0५ सतोखी ksh a 


`, 
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हमें गोधन तुम्हीं देते, तुम्हीं हो अश्वधन देते । 
विभव बल अन्न संततिः भी प्रचुर” इन्दो! तुम्हीं देते । . ` ` 
तुम्हीं प्राचीन हो सब से, बने हो यज्ञ के ग्रात्मा। 
प्रभो! सुख शान्ति के दाता तुम्हीं हो शुद्ध परमात्मा । 
अस्मभ्यमिन्द्विन्द्रियं मधोः पवस्व धारया । 

(७ > $ 
पजन्यो पृष्टिमाँ इव॥ १०४६ 
हमारे हेतु तुम मीठी सरस रसधार को चूओ। 
प्रभो! दो इन्द्रियों में बल, हमें तुम पास से छ्ग्रो। 
विमल जल वृष्टिवाला ज्यों समय पर वारिधर” बंरसे । 
तुम्हारे प्रेम से वेसे हमारा दिल सदा हरषे। 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । 
अथा नो वस्यसस्क्ृषि ॥ १०४७ 
प्रभो! तुम सोम हो पावन सनातन कीतिवाले हो। 
हमें दो अन्त धन भारी, तुम्हीं जेता निराले हो। 
यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना। 
मधुर संगीत भी. अपना कृपा करके सुना देना। 
सना ज्योतिः सना स्व३विइवा च सोम सोभगा । 
अथा नो. वस्यसस्क्कघि ॥ १०४८ 
सनातन हो प्रकाशक तुम सनातन सौख्यवाले हो। 
प्रभो! तुम सोम हो प्यारे सभी सोभाग्यवाले हो। 
यशस्वी पूर्णं तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना । 
मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना। | 
एप्प्णनुन्जलण्णसपाक्भ्ाइक्षT०३ः क्तः परिः? ०/००१ सा a ४19 ड a १ वादल 242 पुरा तत पु रत्ति Gyaan Kosha 
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' सना,दचमुत क्रतुमप सोम सधो जहि । 
अथा;नो वस्यसस्क्कधि ॥ १०४६ 

सनातन; दक्षः हो तुम ही बली सत्कमंवाले हो । 
हनो हे सोम! रिपुओं को समर में तुम निराले हो। . 
यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना। 
मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना । 
पवीतारः पुनीतन सोमसिन्द्राय पातवे । 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५० 
निचोड़ो* सोम को भक्तो! हृदय में शान्ति लाने को । 

रिभाओ इन्द्र-जीवों के लिये इस को पिलाने को। 

यशस्वी. पूर्णे तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना। 

मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना । 

वं सूर्ये न आ भज तव कत्वा तवोतिभिः । 

यथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५१ 

प्रभो तुम सूर्य में बैठे, हमें तत्सम बना डालो । 

निजी संरक्षणों में रख सुकमा से हमें पालो। 
यसस्बी पूर्णं तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना। 

मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देता । 

तव कत्वा तवोतिभिञ्योक्पञ्येम सूयम्‌ ।. 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५२ 

तुम्हारे रक्षणों में रह सुकमों से बढ़ें हम. सबः। 
निरन्तर सूर्य को देखें, भजें तुम को प्रभो! जब तब । 

1. यज्ञ बल सम्पन्न, कुशल । 2. युद्ध में । 3: भक्तिरस का सार 
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यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌! .बना देना। . ˆ 
मधुर संगीत भी अपना कृपा .करके. सुना देना । 
अभ्यर्ष स्वायुध सोम. द्विबर्हसं रयिम्‌, । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५३ 

प्रभो हे स्वप्रकाशित ! तुम पराक्रम शक्तिवाले हो। 
द्विगुण”. बढ़ता हुआ वैभव बहाओ भाग्यवाले हो। 
यशस्वी. पूणां तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना । 
मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना। 
अभ्या ३र्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । 
अथा नो वस्यसस्कुधि ॥ १०५४ 
प्रभो हे अन्त बलवाले! तुम्हीं. अच्युत* कहाते हो। 
दबाते शत्रु को रण में, मधुर: रस. को बहाते हो। . 
यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌! बता देना। 
मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना। 
त्वां यज्ञेरवीड्धन्पवमान विधर्मणि । 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५५ 

जगत्‌ में देव! यज्ञों से बढ़ाते हैं सभी तुम को । 
तुम्हीं हे सोम! पावन हो, निरन्तर शान्ति दो हम को । 
यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌ बना देना। _ 

. मधुर संगीत भी अपता इपा करके सुना देना। | 

रयिं नर्चित्रमर्विनमिन्दो विइ्चायुमा भर । 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०५६ 


CC-O Prk झ्झ्ुप्र अक्रागवाले ८ दुगुता 23. कसी ने संखलित : होनेवाला Rosha 
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हमें दो अश्‍व धन इन्दो! बहुत पूजित चिरस्थायी. 
जहां पूर्णाय हम भोगे, सुखी हों शान्त अनपापी' 
यशस्वी पूर्ण तेजस्वी हमें भगवन्‌! बना देना । 
मधुर संगीत भी अपना कृपा करके सुना देना । 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
तरत्सं सन्दी धावति ॥ १०५७ 
तरे. वह हर्षदायक रस विलक्षण सोम का प्यारा। 
. सभी विक्षेप” मल धोवें, विमल जिस की बहे धारा । 
सरस अभिषुत हुए जिस से प्रकाशित है जगत्‌ सारा। 
वही है सेव्य हम सब का, रहे हम से नहीं न्यारा । 
उस्ना वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः 
तरत्स सन्दी धावति ॥ १०५८ 
सुकर्मा रक्ष्य“ मानव को विभव देवे उषा देवी। 
धनों की खान वह जाने, सुखी हो धमे का सेवी। 
तरे वह हषंदायक रस विलक्षण सोम का प्यारा। 
सभी विक्षेप मल घोवें, विमल जिस की बहे धारा । 
ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्महे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥ १०५६ 
बहुत धन दातवाले स्त्री पुरुष हों क्षीण गैभव जब। 
सतत रक्षार्थं उन की हम सहस्रो धन कमावें तब। 
तरे वह हषंद्रायक रस विलक्षण. सोम का प्यारा। 
सभी विक्षेप मल.धोवें, विमल जिस की बहे धारा । 


1. चिरकाल तक रहनेवाला । 2. विघ्न बाधारहित, नष्ट न होने 
_ वाला। 3. चित्त में उठनेवाले बुरे विचार, डावांडोल स्थिति। 4. रक्षा 
करणे योग्य । 5. घन सम्पत्ति से रहित 
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आ ययोत्रिश॒तं तना सहस्राणि च दद्महे । 
तरत्स मन्दी धावति ॥ १०६० 

उन्हीं के हेतु हम लावें कमाकर तीस संताने । 
सहस्रों धन कमाकर दें उन्हीं को, वे भला मानें । 
तरे वह हषंदायक रस विलक्षण सोम का प्यारा । 
सभी विक्षेप मल घोवें, विमल जिस की बहे धारा। 
एते सोमा अस्त एणानाः शवसे महे । 
मदिन्तमस्य धारया ॥ १०६१ 

किये हैं सोम ये निर्मित बड़े बल हेतु यन्त्रं से। 
सदा जो स्तुत्य हैं जग में, भरें हम को सुरत्नों से । 
मधुरतम धार से अपनी बहुत सुन्दर चमकते हैं । 
हमारे चित्त भी जिन से मिले खुलकर दमकते हैं। 


अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अषसि । 
सनद्वाजः परि खव ॥ १०६२ 

हवन में गव्य? हव्यों से खुशी हो दो हमें गोधन। 
प॒धारो भक्ष्य” लेने को, करो मन बुद्धि का शोधन | 
झरो चहुं ओर से वैभव विभो! ऐश्वयं बरसादो । 
सभी बल अन्न देकर के हमारा चित्त हरषादो। 


उत नो गोमतीरिषो विइवा अष परिष्टुभः । 
शुणानो जमदग्निना ॥ १०६३ 

प्रचुर गोधन सहित ऊंचे प्रभो! स्थिर अन्त हम को दो । 
प्रशंसा ही मिले जिस से, बुराई तुम सभी खो दो। : 


सा 
८00 ०० 5. से. उत्पन्न भी दुध झादि । 2. भोजच। 
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ज्वलितः हैं अग्नियां जिस की, वही पूजे तुम्हें स्तोता । 
तुम्हारी भक्ति पुजा कर सदा सन्तुष्ट है होता। 
इमं स्तोममर्हते जातवेदसे 
रथमिव सं महेमा मनीषया । 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसऱ्यग्ने 
सख्ये मा रिषासा वयं तव ॥ १०६४ 
पढ़ें यह स्तोत्र हम मन से धनाधिप” अग्नि के हेतु। 
वही है.पूज्य हम सब का, बना है यज्ञ का केतु ।. 
हमारी भद्र“ हो प्रज्ञा, सभा में श्रेष्ठ कहलावें। 
तुम्हारे. सख्य° में भगवन्‌! नहीं हम खेद को पावें । 
भरामेध्मं कणवामा इवींषि ते . 
चितयन्तः पर्वणा पर्वणा वयस्‌ । 
जीवातवे प्रतराँ साधया धियो- 
ऽग्ने सरूये मा रिषासा वयं तव ॥ १०६५ 
घरें हम यज्ञ में समिधा, सुगन्धित इव्य' भी देवें।' 
प्रभो! प्रत्येक पर्वों में करें चिन्तन, तुम्हें सेवे।' ' 
हमारी बुद्धिंयां शोधो, बड़ी हम जिन्दगी पावें । 
तुम्हारे सख्य में भगवन्‌! नहीं हम खेद को पावें। | 
शकेम त्वा समिधं साधया धिय- . 
स्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 1, 


1. जंलती हैँ । यहां भौतिक भ्रग्नि तथा ज्ञानारिनि के जलने से तात्पर्यं , 


है। 2. घन का मालिक। 3. संकेत देनेवाला ध्वज । :4. अ्रच्छी । 
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त्वमादित्याँ आ वह तान्ह्य ३३मस्य- 

 _ न्ने सस्ये मा रिषामा वयं तव ॥१०६६ 
विवेचन शक्ति दो हम को, तुम्हीं से दीप्त हम भावें । 
तुम्ही को दी प्रथम हवि को सभी ये देवजन खावें । 
प्रभो! आदित्य देवों को बुलाग्नो, चाह है आवें। 
तुम्हारे सख्य में भगवन्‌! नहीं हम खेद को पावें। 
प्रति वाँ सूर उदिते मित्रं एणीषे वरुणम्‌ । 
अर्यमणं रिशादसम्‌ ॥ १०६७ 

उदित होते समय रवि के अरे तू मित्र' को भज ले। 
सखा है स्निग्ध जो तेरा, उसी से मिल दुरित तज ले । 
वही वरणीय” है साथी वरुण” वह अयमा स्वामी । 
'विनौशक पापियों का है बड़ा संसार में नामी। 
राया हिरण्यया मतिरियमबकाय शवसे । 
इयं विप्रा मेधसातये ॥ १०६८ 

कुटिलताशून्य बल के हित हमारी भव्य यह मति है। 
सुवर्णो से भरा वैभव मिले, वह देव ही गति है। 
बनें हम विप्र मेधावी, सदा हों यज्ञ में दानी। 
यही है प्रार्थना भगवन्‌! न होवें व्यर्थ अभिमानी । 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 
इषं स्वच घीमहि ॥ १०६६ 
तुम्हीं हो मित्र हे भगवन्‌! वरुण भी देव! तुम ही हो। 
तुम्हारे हो रहें हम तो प्रभो! तुम नित्य सम ही हो । 

1. विचारशक्ति। 2. अदिति के पुत्र, अखण्ड ब्रह्मचारी । 3. मित्र 


योग्य । 6. श्रेष्ठ प्रभु । 7: न्यायकारी 
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सहित विद्वज्जनों के हम विपुल बल अन्न सुख पावें । . 
सदा उत्तम तुम्हारी ही शरण में रह तुम्हें ध्यावें । 
भिन्धि विइवा अप द्विषः परि बाधो जही सुधः । 
वसु स्पार्हं तदा भर ॥१०७० | 
विरोधी शत्रुजन सारे करो तुम नष्ट हे भगवन्‌। 
हटाओ विघ्न-बाधायें हरो भीषण समर भगवन्‌ ।' 
तुम्हारा मोक्षपदवाला बड़ा स्पृहणीय जो धन है। 
उसे ही श्राप हम को दो, उसी में ही लगा मन है। 
यस्य ते विशवमानुषगभूरेद त्तस्य वेदति । 
वसु स्पाईं तदाभर ॥ १०७१ 
सकल संसार यह भारी तुम्हारे दान को जाने 
तुम्हीं सम्बद्ध हो सब से, सभी में व्याप्त हो माने । 
तुम्हारा मोक्षपदवाला बड़ा स्पृहणीय जो धन है। 
उसे ही आप हम को दो, उसी में ही लगा मन है। 
यङ्गीळाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शाने पराश्वतस्‌ । 
वसु स्पाईं तदा भर ॥ १०७२ 
हढ़ों में या स्थिरों में जो तुम्हारा धन पदार्थो में ।' 
धरा है सख्त गांठों में, लगे वह सब परार्थो में। 
तुम्हारा मोक्षपदवाला बड़ा स्पृहणीय जो धन है। 
उसे ही आप हम को दो, उसी में ही लगा मन है। 
यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 

- इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ १०७३ 


1. मनचाहा, प्यारा । 2. [मिले हुए। 3. दुसरों की भलाई में । 
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तुम्हीं हो यज्ञ के ऋत्विक्‌! बने निष्णात” कर्मों में । 
प्रमुख” हो अन्न धन वैभवसहित सब धर्मेमर्मों में । 
सुनो हे इन्द्र! हे अन्ने! हमारे उस निवेदन को । 
तुम्ही संज्ञ हो जानो यहां सुन्दर छिपे धन को। 
तोशासा रथयावाना इृत्रहणापराजिता । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतस्‌॥ १०७४ 
तुम्हीं उत्साहवर्धक हो, तुम्हीं हो बुत्र को खोते । 
रथों से यान करते हो, पराजित तुम नहीं होते । 
सुनो हे इन्द्र! हे अग्ने! हमारे उस निवेदन को । 
तुम्हीं सवंज्ञ हो जानो यहां सुन्दर छिपे धन को। 
इद्‌ वां मदिरं मध्वधुचन्नद्रिभिनरः । 
इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ १०७५ 
तुम्हारे हेतु यह मीठा नरों ने भक्तिरस दोहा। 
अखण्डित वृत्तियों द्वारा हृदय जिसने यहां मोहा । 
सुनो हे इन्द्र! हे अन्ने! हमारे उस निवेदन को । 
तुम्हीं सबंज्ञ हो जानो यहां सुन्दर छिपे धन को। 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ १०७६ 
मधुरतम है प्रभो! इन्दो! करो रसधार जीने को । 
मरुद्गण“युक्त आये हैं यहां पर इन्द्र पीने को । ` 
` बने हो पूजनीयों की जगह पर बैठने हित तुम । 
_ बहाओ श्रेष्ठ निज घारा, करो सब का बड़ा हत मा निज घारा, करो सब का बड़ा हित तुम । | 
1. ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेवाले । 2. निपुण, चतुर, उत्तम शिल्पी । 
०८-०. ०खिया। | 4 हारे हुए । 5. प्राणादि इर्द्रियां सहित । 6. जीवात्मा । 
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तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृणवन्ति धर्णसिम्‌ । 
सं त्वा छजन्त्यायवः ॥ १०७७ 
तुम्हीं धारक बने पोषक, तुम्हें करते परिष्कृत हैं। 
"पढेँ ये स्तोत्र मेधावी, हुए जो पूणं सत्कृत हैं। 
तुम्हें माजित” करे मानव अभीप्सित आयु को पावें । 
प्रशंसित सदूगुणों द्वारा तुम्हारे भक्त होजावं। 


रसं ते मित्रो अयमा पिबन्तु वरुणः कवे । 


पवसानस्य सरत; ॥ १०७८ 
वरुण हो, अर्यमा“ भी हो, तुम्हीं हो मित्र हे भगवन्‌ । 
तुम्हारी शक्तियां ही ये मरुद्गण हैं बने भगवन्‌ । . 
प्रभो! कवि हो तुम्हीं पावन विवेकी क्रान्तदर्शी” हो । 
तुम्हारा रस तुम्हीं पीझओ सदा जो स्नेहवर्षी हो। 
मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि । 
` रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहं पवभानाभ्यर्षसि ॥१०७६ 
सुशोभन हस्त से शोधित मनोहर रस तुम्हीं घोलो। | 
समुन्दन” से भरे दिल में प्रभो! तुमं वाणियाँ बोलो । 
स्पृहा" के योग्य दो काफी हमें सुन्दर विमल बल धन । - ' 
प्रभो! तुम शुद्ध हो सच्चे, करों आनन्द का वर्धन । 
पुनानो वारे पवमानो अव्यये इषो अचिक्रदद्वने । 
देवानाँ सोम पवमान निष्कृतं गोभिर्ानो अष॑सि ॥ 
- 1. भूषित, स्तुति द्वारा प्रशंसित । 2. शोधित, मन द्वारा अन्वेषित । 


3. मनचाही । 4. न्यायकारी स्वामी । 5: कमठ; गें की देख नेवाला। 
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हृदयवन में करो क्रन्दन, वृषभसम सोम! तुम भारी । 
झरो वरणीय निज अव्यय- सदन में कान्तिया प्यारी । 
प्रकाशित रश्मियो से हो, मधुरतम रस बहाते हो। 
बने सर्वस्व देवों के, प्रभो! पवमान! भाते हो। 
एतमु त्यं दश चिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । 
समादित्येभिरख्यत ॥ १०८१ 
हृदय के सिन्धु” में निमित उसी प्रश्ुदेव को प्यारी। 
मिली दश अङ्गुली" शोधे, उसी में क्षिप्त हों सारी । 
उसी का दिव्य लोगों ने स्वयं सम्यक्‌ किया दर्शन । 
कराता है वही सब को निजी आनन्द का स्पर्शन । 
समिन्द्रेणोत वायुना स॒त एति पवित्र आ । 
सं सूर्य॑स्य रर्सिभिः ॥ १०८२ 
बने पावन दिलों में ही हुआ“ सुत' सोम आता है। 
सुनिमंल सूर्यं किरणों से मिला वह खूब भाता है। 
वही हो वायु से संगत सभी में श्‍वास लाता है।' 
. स्वथं प्रिय इन्द्र से मिलकर उसे निज रस पिलाता है। 


स नो भगाय वायवे पूष्णे पवस्व मघुमान्‌ । 
चारित्रे वरुणे च ॥ १०८३ म 
प्रभो! माघुयंवाले तुम वरुण भर्ग वाग्नु पुषा” हो। 

तुम्हीं हो मित्र भी सुन्दर, करो रस खुद जहां चाहो । . 


1. भ्रविनाशी मोक्ष स्थान में। 2. जल में। 3. इन्द्रियां । झगुली 
शब्द इन्द्रियों का उपलक्षक है । 4. प्रेरित। 5. अच्छी प्रकार। 6. सुत 
हुआ=प्रकट हुआ । 7. इन्द्रिययुक्त जीवात्मा। 8. सौमाग्ययुक्त प्रसु। 
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हमारे भाग्य अच्छे हों, मिले चिर आयु का पोषण । . ` 
'सरल वरणीय मैत्री हो, रहे स्थिर चित्त का तोषण” । 
२चतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । 
चुसन्तो याभिंमंदेम ॥ १०८४ 
हमारे. यज्ञ भवनों में रहें गौ पुष्ट धनवाली । 
भरें प्रिय इन्द्र के हित जो विपुल धन धान्य की थाली । 
प्रशासित अन्नवाले हम मिलें जिन से सुखी होवें । 
सदा नीरोग होकर वे सकल दारिद्र” को खोवें। 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो छृष्णवीयानः । 


ऋणोरचं न चक्रयोः ॥ १०८५ 
तुम्हारा है मिले तुम से प्रभो! यह सोमरस हर्षक । 
तुम्हारे. भक्तजन के हित बहे है शत्रु के धर्षक । 
मिलो तुम देव! पहियों के घुरे सम शीघ्र ही इस से । 
परम आनन्द की धारा सदा बहती रहे जिस से। 
आ यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितणास्‌ । 
ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ १०८६ 
करो तुम कामना पूरी प्रभो! निज भक्त लोगों की । 
दुआएं मांगते हैं ये तुम्हीं से इष्ट भोगों की । 
मिलो तुम देव शतकर्मन्‌! धुरे सम शक्त वचनों से। 
रहो समवेत” तुम हरदम तपस्वी भक्त सुजनों से । 
सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । . 
_ जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ १८9 _ 


FS NUON SSS RSENS US CO सिस्ििणारणााण 
` 1, सन्तोष । 2. दरिद्रता, कंगाली । 3. खुशी देनेवाला। 4. शत्रु 
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'पुकारे प्रेम से प्रभु को सभी रक्षार्थ हम हरदम । 
'बनावें रूप जो शोभन, रहे सर्वत्र सब में सम। 
. गवाले के लिए जेसे दुधारी गाय को लाबें। 
'भजन के हेतु हम सारे निकट उस इन्द्र के जावें। 
उप न; सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब्र । 
गोदा इद्रेवतो मदः ॥ १०८८ | 
प्रभो हे सोम के पाता! यहां यह सोम पी जाओ। 
हमारे हवन में आओ, बड़े आनन्द को पाओ। 
तुम्हीं ऐश्वर्यवाले हो, हमें गोदान दे जाम्रो। 
सभी यजमान भक्तों को सदा सन्तुष्ट कर जाग्नो। 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
सा नो अति ख्य आ गहि ॥ १०८६ 
तुम्हारे पास जो सुन्दर विवेचनशील सन्मति हैं। 
उन्हें हम पा सकें, जानें, वही तो लोक में गति हैं। 
अनादर मत करो, आओ, हमारे घर जगह पाम्रो । 
हमें हे इन्द्र! मत लांघो, स्वयं सन्मागं दिखलाग्नो । 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
सहान्तं त्वा महीनाँ सञ्नाजं  चषणीनाम्‌। 
देवी जनित्र्यजीजनद्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०६० 
प्रभो! यौ भूमि दोनों में तुम्हीं निज दीप्ति फैलाओ । 
उषा के तुल्य हो भूषित, जगतू में इन्द्र कहलाओ । 
ने सम्राट्‌ बड़े धन के, प्रजाओं के तुम्हीं माने । 
०अलोकिकु, द्रत वाक़त-प्रे-प्रक्ृव होर क मह्चितन्रे 0०७ Gyaan Kosha 
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दीर्घ ह्यङ्कुशं यथा श॒क्तिं बिभषि मन्तुमः । 

पूर्वेण मघवन्पदा वयामजो यथा यस; । 

देवी जनित्र्यजीजनङ्भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ १०६१ 
प्रभो! ऊंचे मननवाले! विलक्षण दीर्घं अङ्कुशसम । 
रखो तुम शक्तियां भारी, नहीं कोई यहां तुमसम । 
पुराने! पैर से शाखा हिलाओ' संयमी मौने। 
अलौकिक दिव्य ताकत से प्रकट हो स्पष्ट पहिचाने । 

अव स्म दु णायतो मर्त॑स्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ अभिदालति । 

देवी जनित्र्यजीजनञ्गद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ १०६२ 
विनिन्दक नीच दुर्जन का सभी स्थिरधन दबा डालो । 

भुका दो सिर अघोगति कर उसे तुम नष्ट कर डालो । 

हमें जो मारना चाहे, मरे वह खुद, तुम्हें माने । 
अलौकिक दिव्य ताकत से प्रकट हो स्पष्ट पहिचाने । 

परि ष्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोसो अक्षरत्‌ । 

मदेषु सवंधा असि ॥ १०६३ 

हृदयरूप कलश में स्थित हुआ है सोम यह अभिषुत' । 

विवेकी शुद्ध चित्तों में करे सुन्दर रसों को च्युत" । 

प्रभो! तुम सौम्य गुण देकर किसी से कुछ नहीं लेते । 

मदों में सब तरह से तुम सभी को सब विभव देते। 


1. पुराने पैर से शाखा हिलाना । यह मुहावरा है । इसका अर्थ है- 2 
झनादि शक्ति से जगत्‌ की रचना करना, प्रेरणा देना । 2. प्रकट, तैयार । 
3. च्युत करे--बहावे । 4. सोम सम्बन्धी शीतलता मधुरता शान्ति भ्रादि 


००० आशा ` खुशियों ह 
-O.Prof. Satya Yrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-४ ३२१ 
त्वं विप्रस्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः । 
मदेषु सर्वधा असि ॥ १०६४ 
तुम्हीं हो विप्र, तुम कवि हो, तुम्हीं माधुर्यं के दाता । 
तुम्हीं प्रिय अन्न के भक्षक, बने सब के तुम्हीं त्राताः । | 
प्रभो! तुम सौम्य गुण देकर किसी से कुछ नहीं लेते । 
मदों में सब तरह से तुम सभी को सब विभव देते। 
त्वे विउवे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
मदेषु सवंधा असि ॥ १०६५ 
रसीली प्रीतिवाले ये मिले हैं देवगण सारे। 
तुम्हारे साथ रस पीवें, लगें तुम को बड़े प्यारे। 
प्रभो! तुम सौम्य गुण देकर किसी से कुछ नहीं लेते । 
मदों में सब तरह से तुम सभी को सब विभव देते। 
स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १०६६ 
वही है झर रहा रस को, धनों का जो बना स्वामी । 
सभी बल अन्न वैभव दे, प्रशंसित है बड़ा नामी । 
सुखद सुन्दर निवासों का वही प्रश्ुदेव कारण है। 
किया यजमान भक्तों का, उसी ने कष्ट वारण हूै। 
यस्य त इन्द्र पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः । 
. आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥१०६७ 
प्रभो! जिस आप के रस को स्वयं तुम इन्द्र बन पीते । 
वरुण या अयमा या भग मरुदूगण हो बने पीते। 
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उसी के पान से रक्षक बनें हम, शत्रु को मारें। 
तुम्हारे श्रेष्ठ मैत्री बल.. विभव ऐश्वयं को घारे। 
तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । 
शिशुं न इव्येः स्वदयन्त शूतिभिः ॥ १०६८ 
खुशी के हेतु हे मित्रो! उसी प्रिय सोम को ध्याओ। 
बड़े पावन? हृदयभावन? उसी के उच्च गुण गाओ। 
रसीले हव्य दे दे कर सुरीले मन्त्रघोषों से। 
करो शिशुसम* सरल उस को मुदित सुस्वादु कोषों से । 
'सं वस्स इव सातुभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 
देवावीमंदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ १०६६ 
मलों को धो, करें शोधित, रखें ज्यों वत्स“ को माता । 
सुशोभित सोम भी त्यों ही हुआ संदीप्त' है भाता। 
प्रमोदक* दिव्य गुणरक्षक परिष्कृत नित्य है सुन्दर । 
सदा ही उच्च मननों* से चमक दे चित्त के अन्दर । 
अयं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । 
अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥ ११०० 
यही बल यज्ञ का साधन, यही उत्साह का साधन। 
यही है गव्य* हव्यों'?की सुगम उपलब्धि का साधन । 
: ‹यही देवत्व के हित सुत" बड़े माधुर्यं का साधन। 
` नहीं संसार में कोई मिले इस सोम जैसा धन। 
1. पवित्र । 2. हृदय को भानेवाले, शुद्ध भावना भरनेवाले । 3. बालक 
के समान । 4. बच्चा । 5. प्रकाशित । 6. खुश करनेवाला । 7. सजा 


- हुआ 1 8. विचारों से। 9. गौ से उत्पन्न घी दूध दही भ्रादि। 10. हवन ` 
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सोमाः .पवन्त इन्दवो5स्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्रा: स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्ववद्‌; ॥ ११०१ 
हें ये सोम सर्वोतम सरल सन्मार्ग दिखलावे। 
सरस निष्पाप हैं भ्रभिषुत' हुए सन्मित्र बन भावें। 
हृदय में शुद्ध चिन्तन की मनोहर बात बतलावें। 
परम सुख शान्ति के सच्चे सही साधन यही पाबें। 
ते पूतासो विपर्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
सूरासो न दर्शतासो जिगत्नवो भूवा प्रृते ॥ ११०२ 
विपदिचत्‌” सोम ये पावन मधुर आनन्द के दाता। 
पकाये* ध्यानियों ने हैं हृदय में शान्ति के घाता। 
अनोखे देखने लायक समुज्ज्वल सूर्यम भावें। 
जलों में स्तुत्य गतिवाले विराजे ध्र्‌व चमक पावें । 
सुष्वाणासो व्यद्रिभिदिचिताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ ११०३ 
रमें पाथिव कलेवर में अखण्डित वृत्तियो द्वारा । 
किये चिन्तित, हुए अभिष्टुत बहावें शान्ति की धारा । 
चमक ये सोमरस देवें हमारे चित्त के अन्दर। 
हमें चहुं रोर से वैभव तथा धन धान्य दें सुन्दर। ,_ 
अया पवा पवस्वैना वसूनि | 

माँ्चत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
ब्रघ्नद्चिद्यस्य वातो न जूति 

पुर्मेधार्चित्तकवे नरं घात्‌ ॥ ११०४ 

1; प्रकट हुएँ, निचोंड़े हुए, सार ग्रहण किये हुए। 2. पण्डित । 
cc. (रा क्रिये।॥4+ नित्या Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रभो! इस शुद्ध धारा से झरो तुम सौख्य वैभव को । 
हमारे मन सरोवर में भरो निज अश्वसम जव को । 
बड़े विद्वान्‌ बने रवि ने पवन में वेगसम नर को। 
किया प्रेरित तुम्हे पाने प्रकाशित कर चराचर को ।' 
उत न एना. पवया पवस्वाधि 
श्रते श्ववाय्यस्य तीर्थे । 
षष्टिं सहस्रा नेशुतो वसूनि 
वृक्ष न पञवं धूनवद्रणाय ॥ ११०५ 
` प्रद्यंसित पुण्य तीर्थो में करो इस शुद्ध धारा से। 
करो तुम मुक्त कष्टों से “भरी -संसार-कारा से। 
हजारों साठ धन वैभव निगम का भक्त पाता है। 
पके फलयुक्त वृक्षों के सहश रसणीय भाता है! 
महीमे अस्य इष नास शूषे 
. साँर्चले वा एशने वा वधत्रे । 
अस्वापयन्निशुतः स्नेहञ्च | 
पामित्राँ अपाचितो अचेतः ॥ ११०६. 
बड़े ये नाम इस वृष के बने द्यौ भूमि कहलावें। : 
. बलों श्रश्वों सुवणों में वधस्थल में यही आावें।: 
निगम के शत्रुओं को यह्‌ सदा रण में सुलाता है। 
कच्चुमर काढ़कर उन का, सभी सुधबुध भुलाता है। 
अग्ने तं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो 
वरूथ्यः । ११०७ 


1. वेग । 2. संसाररूपी जेल से । 3. वेद शास्त्र । 4. सुख शान्ति 


र ताद कामनाश्रों को वृष्टि करनेवाला परमात्मा । ) * 
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वसुरग्नि्व॑सुश्रवा अच्छा नचि द्युमत्तमो रयि 
दाः ॥ ११०८ 

हमारे हो निकटतम तुम तथा रक्षक बने भगवन्‌ ! 
करो कल्याण हे अंग्ने निवासस्थान दो भगवन्‌ !. 
यशस्वो धन तुम्हीं देओ, बसे हो. विश्व में भगवन्‌ ! . 
मनोहर दीप्तिवाले हो बड़े अच्छे तुम्हीं भगवत्‌ ! 
तं खा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे 
सखिभ्यः ॥ ११०६ 

इसा नु क भुवना सीषधेमेन्द्ररच विइवे च 
देवाः ॥ १११० 

तुम्हारे मित्र हम तुम को पुकारे सौख्यहित भगवन्‌ ! 
प्रकाशक हो बड़े भारी चमकवाले तुम्ही भगवत्‌ ! 
सभी हों ये भ्रुवनमण्डल, हमारी सिद्धि के वश में [ 
करें हम साधना ग्रपनी; रहें मन इन्द्रियां वश में। 
यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह 
सीषधातु ॥ ११११ 

आदित्ये रिन्द्रः सगणो सरुद्धिरस्मथ्य भेषजा 
करत्‌ ॥ १११२ 

हमारे यज्ञ को, तन को, प्रजा को इन्द्र ही साघे। | 
सहित आदित्य देवों के वही भय कष्ट भी बाघे। 


` भरुदुगण के सहित वंह ही हमें आरोग्य भी पेवे.। 
- जे ह दिव्य मेजर शरण निजि वही पा 18 Gyaan,Kosha 
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प्र व इन्द्राय इत्रहन्तमाय विप्राय गार्थं गायता 


यं जुजोषते ॥ १११३ 

अरे भक्तो! यहां आरो, हृदय में जोश भर लाओ 1: 
तुम्हारे इन्द्र के हित तुम मधुर गाथा सुना जाओ । 
विपर्चितू' वृत्र का हन्ता वही इस विश्व को धारे। 
लगें उस को बड़े प्यारे तुम्हारे स्तोत्र ये सारे। 
अर्चन्त्यर्क सरुतः स्वकी आ स्तोभति शतो युवा 


स इन्द्रः ॥ १११४ 
मरुदुगण पुज्य होकर भी उसी प्रिय पूज्य को पूजें । 
सुने जो स्तोत्र, है विश्नुत' युवा“, उस इन्द्र को बुझे। 
वही आह्वाददायक है सभी ऐश्वये है उस में । 
बड़े विद्वान्‌ धनी मानी हृदय अपना: धरें उस में। 
उप प्रे मधुमति चितयन्तः पुष्येम रयिं धीमहे 
त इन्द्र, ॥ १११५. 

रहें हम आप के प्यारे मधुर सम्पर्क में भगवन्‌ [ 
सुखी हों पुष्ट वैभव से सदा घ्यावें तुम्हें भगवन्‌ ' 
तुम्हीं हो प्लक्ष सम मीठे अनूठे पक्व फलवाले । 
तुम्हारी भक्ति से हम भी विमल हों दिव्य गुणवाले । 


४ प्रपाठक २ श्र्थ (विधाता छन्द) 
प्र काव्यमुशनेव ब््‌ वाणी... 
देवो देवानां जनिमा विवक्ति 


1. मेधावी, विद्वान । 2. स्तुति मन्त्र। 3. प्रसिद्ध । 4. नौजवान ।' 
3, बड़े कौ बुंदी1 उसके समाम छ0पुख सिख्विबलि/49091907 Gyaan Kosha 
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महित; शुचिबन्धुः पावकः 

पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ १११६ 
प्रवक्ता काव्य का कविसम बड़ा प्रभुदेव रस घोले । 
विलक्षण दिव्य जन्मों के रहस्यों को वही खोले। 
शुचित्रत' बन्धु है पावक पदों से शब्द कर आवे। 
जलों से मेघ भर भर कर सदा सुख शान्ति बरसावे । 
प्र हसासस्तृपला वग्नुमच्छा- 

सादस्तं बृषगणा अयासुः । 
अङ्गोषिणं पवमानं सखायो 

दुर्मष वाणं घ्र वदन्ति साकम्‌ ॥ १११७ 
विमल गतिशील हंसोंसम रसों के गणः भले भावें। 
घ्वनित“ हों तृप्तिसंपादक”, हृदय घर में समा जावें। 
इन्हीं से सोम उद्घोषित हुआ यह भक्त बतलावें । 
वही दुर्धषं” है क्रन्दित! उसी के गीत मिल गावें । 
स योजत उरुगायस्य जूतिं 

बृथा क्रीडन्तं मिमते न गावः । 
परीणसं ऋणुते तिग्मश्वङ्गो 

दिवा हरिदंहशे नक्तमज्ः ॥ १११८ . 
बड़े स्तोताजनों में जो निजी बल वेग को जोड़े। 
बिना श्रम के करे क्रीझ* उसे दुनियां नहीं छोड़े। 


1. शुद्ध कमंवाला, पवित्र नियमवाला । 2. मन्त्र पद रूपी पेद द्भ्चा पतित्र नियमवाला । 2. मन्त्र पद रूपी परों से। . 
. 3. समूह । 4. शब्द करते हैँ। 5. तृप्ति देनेवाले । 6. कठिनता से वश में _ 


०० श्रानिवाला।१० 7» कान कारबाह) \ गरव की रचना CR Gyaan Kosha 
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विपुल विस्तार करता है नुकोली रश्मियोंवाला। , 
दिवस में जो हरा दीखे वही हो रात में काला। 
प्र स्वानासो रथा इवावन्तो न श्रवस्यवः । 
सोमासो राये अफ्रसुः ॥ १११६ 
धनों अनन्तो यशोंवाले हयों सम सोम ये दीखें। 
किये अभिषुत बड़े सुन्दर रथोंसम वेग ये सीखें । 
परम ऐश्वर्य देने को पराक्रम ये करें भारी। 
इन्हीं को प्राप्त करने के लिये दुनियां फिरे सारी। 
हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । 
सरासः कारिणामिव ॥ ११२० 
रथों के तुल्य वेगों से प्रशंसित सोम ये भावें। 
करें सुख शान्ति का धारण, चमक मन बुद्धि में लावें । 
क्रियाकारी स्वभक्तों के सरस फलभारसम सोहें । 
विशद" संदीप्त किरणों से सकल संसार को मोहे.। 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते 
यज्ञो न सप्त घातसि; ॥ ११२१ 
प्रशंसाप्राप्त राजासम सवन में ये सुशोभित हों । 
प्रकाशित दिव्य गैभव से विभूषित नित्य शोधित हों। ' 
सजावें यज्ञ को सुन्दर मिले ज्यों सात होता जन। 
सजें त्यों सोम ये निर्मल, सभी के प्रेम के भांजन*। 

. परि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । 
'सघो अर्षन्ति धारया ॥ ११२२ 


Rp 
०८.०.०८ घोड्रो के सुमान । 2. साफ । 3. पात्र । 
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बड़ी हढ़ भक्ति से पुरित गिराः से स्तुत्य ये अभिषुत। : ˆ 
बहावें प्रेम की धारा मिठासों से भरी विश्रुतः।' ““ 
रसीले इन्दु“ आह्लादक* निरन्तर इष्ट के साधक । 

'बढ़ावें पुष्टियां मादक बने भय कष्ट के बाधक” । 
आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌ । 
सूरा अण्वं वि तन्वते ॥ ११२३ 

बने आपान ये रवि के, इन्हें रविरर्मियां पीवें । 
उषा सौन्दर्यं भी इन से बढ़े, सब लोक भी जीवें । 

बसे परमाणुओं में ये, यही ब्रह्माण्ड में फेले । 

स्वभक्तों के सदा ये ही करें पावन हृदय मैले। 
अप द्वारा सतीनां प्रत्ता ऋण्वन्ति कारवः ! 
वृष्णो हरस आयवः ॥ ११२४ 

'पुराने भक्तजन इनके निषेवण से विमल होले । 

'दिलों के बन्द दरवाजे सभी सानन्द हो खोलें । 

वृषा” इस सोम के निमंल बने यह तेज हैं उज्ज्वल । 

इन्हें धारण करें मानव, न होवें जो कभी निष्फल । 


समीचीनास आशत होतारः सप्तजानयः । 
पदमेकस्य पिप्रतः ॥ ११२५ 


बहें सम्यक्‌, बने व्यापक, यही आह्वानकर्ता” हैं । 
यही होता हवन में हैं, यही सब कष्टहर्ता हैं। 
: 1. बाणी से। 2. मशहूर । 3. ऐश्वर्ययुक्त, शान्तिदायक । 4. खुश ` 
करनेवाले । 5. भ्रच्छाई को सिद्ध करनेवाले । 6. कष्ट को रोकनेवाले । 
1. रस श्वादि पीने का स्थान । 8. सब इच्छा की पुति करनेवाले । 
0099.च्चफ्ते आसू चुलानेबले/ सावधान? कारवेमइज़ेऽ।००१३॥।० eGangotri Gyaan Kosha 
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अकेले को जगह देवे, गरीबों के सहायक हैं ॥ 
विवेकी सप्तधा' प्रज्ञा वश्च के उच्च नायक हैं . 
नाभा नासिं न आ ददे चचुषा सूर्य इशे । 
कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११२६ 
रसीली सोम कवि की मैं विमल रसधार को दोहूँ । 
नहीं जो है पतित होती, उसी की बाट मैं जोहूं । 
मिलाऊं नाभि से नाभि, उसी से युक्त मैं होऊं। 
नयन” से सूर्य को देखूं, उसी की ज्योति में सोऊ । 
अभि प्रियं दिवस्पदमध्वयृभिगुहा हितम्‌ । 
सूरः प्यति चक्षसा ॥ ११२७ 
छिपा दिल में बसे प्यारा बड़ा जो स्वर्ग का पद है । 
जिसे अध्वर्यू लोगों ने रिझाया वह निरापद” है। 
उसे विद्वान्‌ मनीषी ही मनन की दृष्टि से देखें। 
उसी में रम रहे फिर वे मिटावें कमं के लेखे'। 
अस्र्रभिन्दवः पथा घर्मन्तृतस्य सुश्रियः । 
विदाना अस्य योजना ॥ ११२८ 
रहें स्थित धर्म में अपने, मधुर यह इन्दु हैं भरते । 
सुशोभन सत्य के पथ से सदा आमोद' हैं भरते । 
करें उपलब्ध जो विस्तृत बड़े इस सोम के योजन" । 
पहुंचते हैं वहां वे ही, इन्हें सेवन करें जो जन। | 
1. योगशास्त्रोक्त सात प्रकार की उच्च बुद्धि रूपी वशु के श्रेष्ठ 
नेता । तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा यह योगसूत्र है। 2. आाँख से। 


3. यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ लोगों ने। 4. ग्रापत्ति एवं कष्टरहित ।' 
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प्र धारा मधो अभ्रियो महीरपो वि गाहते । 
हविहेविःघु वन्द्यः ॥ ११२६ 

मधुर रसधार से सब का करे यह सोम अवगाहन । | 
प्रथम संसार-सागर में बना शुभ कर्म का वाहन । 
बड़ा स्तोतव्य” हव्यों में यही माना हुआ हवि है।, 
जगतू में वन्द्य है, जिसकी निराली तेज की छवि है। 
प्र युजा वाचो अग्रियो इषो अचिकदइने । 
सद्ाभि सत्यो अध्वरः ॥ ११३० 

सभी प्रिय वाक्प्रयोगों' में यही वृष अग्रणी भावे । 
करे क्रन्दन सुभक्तों के हृदय में शान्ति बरसावे | 
अहिसक यज्ञमय सच्चा हवन के सद्म' में श्रावे । 
रहे छल छद्म" से न्यारा विमल दिल-पदूम* सरसावे । 
परि यत्काव्या कविन सणा पुनानो अर्षति । 
स्ववीजी सिषासति ॥ ११३१ 

विलक्षण काव्य का कर्ता महाकवि यह मनोहर है । 
झरे चहुं ओर से रस को, बना पावन सरोवर है! 
प्रसित वेगवाला है, विपुल धन सौख्य? बल देवे । 
सुखों का धाम है ऊंचा, इसे ही सब जगत्‌ सेवे । 
पवमानो अभि स्प्रधो विशो राजेव सीदति । 
यदीस्ुण्वन्ति वेधसः ॥ ११३२ 


1. व्याप्त करे, सब में प्रवेश करें 2. ढोनेवाला साधन । 3. स्तुति 
न के योग्य । 4. रोशनी । 5. वाणियों के बोलने में । 6. स्थान में । 7. कपट 
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यही पवमान है राजा बना बैठा प्रजाओं में । 
हरे स्पर्धा कलह ईर्ष्या, सुशोभित है सभाओं में । 
इसे ब्रह्मादि मेधावी मनुष्यों ने विचारा है। 
इसी के पास में रहकर निजी जीबन सुधारा है। ' 
अव्या वारे परि प्रियो हरिवंनेषु सीदति । २ 
रेभो बनुष्यते मती ॥ ११३३ ` 
घने अविरोमसम* कोमल बने' परमाणु के कण में। 
भरे हरियालियां यह्‌ ही हरे फिर यह उसी क्षण में । 
स्वभक्तों के हृदय-वन में यही बैठा रहे हरदम । 
इसी की भक्तियां चाहें सभी स्तावक* करें शम“ दम । 
स वायुमिन्द्रमदिविना साकं मदेन गच्छति । 
रणा यो अस्य धर्मणा ॥ ११३४ 
मिले यह वायु से खुश हो उसी के साथ बहता है। 
खुशी से इन्द्र से मिलता उसी के साथ रहता है। 
बने रवि चन्द्र जो अश्वी उन्हें रसथुक्त करता है।' 
स्वयं रमणीय धर्मों से. सभी में शक्ति भरता है। 
आ सित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त उसंय; । - 
विदाना अस्य शक्मभिः ॥ ११३५. 
वरुण में, मित्र में, भग" में बहे जो पावनी धारा । 
मिठासों से भरा वह तो इसी का तेज है प्यारा। 
इसी की शक्तियों से है अनुप्राणित' जगत्‌ सारा। 
इसे जानें, इसे पाव, इसी की भक्ति के द्वारा। 


MS MUD Nes Ds SRST SR कि 
1. डाह । 2. भेड़ के बाल के समान । 3. स्तुति करनेवाले । 4. मन 
और इन्द्रियों को शान्त करने के साधन। 5. किरणरूपी अश्ववाले । 
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अस्मभ्यं रोदसी रयिं मध्वो वाजस्य सातये ।  : 
श्रवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥ ११३६ 
हमें द्यौ भूमियो! तुम दो प्रचुर" हविदान के . साधन 1 
मधुरतापू्णं ग्रन्नों से भरा उत्तम यशस्वी धन । 
हमारे ही लिये निर्मल विभव तुम जीतकर लाग्नो । 
तुम्हीं हो शक्तियां प्रभु की, वही ऐश्वर्य दे जाश्रो । 
आ ते दुच्ं मयोभुवं वहिमया इणीमहे । 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ११३७ 
वरे हम अग्नि को जो सब जगत्‌ का कार्यवाहक” है। 
सुखद है, दक्ष है, सुन्दर, सकल दुर्भावदाहक* है। 
करें जिस की स्पृहा” सारे वही तो श्रेष्ठरक्षक है। 
उसी की भक्ति पूजा हम करें, जो दुष्टभक्षक है। 
आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । 
पान्तमा पुरुस्एृहम्‌ ॥ ११३८ 
वही गम्भीर है हर्षक, वही वरणीय” है न्यारा! 
वही है प्रिय मेधावी मनीषी! भी बड़ा प्यारा। 
करें जिस की स्पृहा सारे, वही तो श्रेष्ठरक्षक है। 
उसी की भक्ति पूजा हम करे, जो दुष्टभक्षक है। 
आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । 
_ पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ११३६ 

प्रभो ! हे गुद्धकर्मा धन हमें दो चेतनावाला। 
बली हों तन मनों से हम, पिलादो शक्ति का प्याला । 


1. काफी हवन सामग्री देने के । 2. काम चलानेवाला । 3. चतुर । 
4. दुष्ट विचारों को जलानेवाला । 5. इच्छा । 6. स्वीकार करने योग्य ॥ 
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करें जिसकी स्पृहा सारे, तुम्हीं वे श्रेष्ठरक्षक हो। 
तुम्हारी हम करें पुजा, तुम्हों वे दुष्टभक्षक हो । 
मूर्धानं दिवो अरतिं एथिव्या 
सवानरखत आ जातमग्निम्‌ । 
किं सम्राजमतिथिं जनाना-. | 
मासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ११४० 
तुम्हीं मूर्धा' बने यौ के, तुम्हीं हो भुमि के चालक । 
तुम्हीं हो ग्नि वेश्वानर तुम्हीं हो सत्य के. पालक । 
जनों के मध्य तम सम्राट बने कवि हो तुम्हीं व्यापक । 
तुम्हें दें देवजन हवियां, निकट ये पात्र के स्थापक । 
त्वां विइवे अमतं जायमान 
शिशुं न देवा अभि सं नवन्ते । 
-तव क्रतुभिर्ूतत्वसायन्‌ 
बेइवानर यस्पित्रोरदीदेः ॥ ११४१ 
अमर हे देव ! तुम को ये सभी हैं देवजन झुकते । 
सरल कोमल हृदय शिशुसम तुम्हें पुरें, नहीं रुकते । 
तम्हारे सदुगुणों से ये अमरपन हैं सभी पाये । 
तुम्हीं ने विश्व के नेता ! यहां द्यौ भूमि चमकाये । 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां 
सहामाहावमभि सं नवन्त । 
वेइवानरं रथ्यमध्वराणां 
यज्ञस्य केत जनयन्त देवाः ॥ ११४२ 
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तुम्हें हुम नाभि यज्ञों की, धनों की खान पाते हैं। 
बड़े रसपान के भाजन तुम्हें सब सिर नवाते हैं । 
रथी हो केतु” यज्ञों के प्रभो! तुम अग्नि वेशवानर । 
'जनावें देवता तुम को, नहीं जाने तुम्हें पामर । 
प्र वो मित्राय गांयत वरुणाय विपा गिरा । 
सहिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ ११४३ 
वरुण या मित्र के प्रति तुम अरे मित्रो ! गिरा गाओ। 
“भरे हैं क्षत्रबल से ये, इन्हीं से शक्तियां पाओ। 
बड़े ये सत्य के पालक सुने हैं सृष्टिसंचालक। 
बने इन दुष्टतोहालक* पिता के हम सभी बालक । 
सम्नाजा या घृतयोनी मित्रइचोभा वरुणउच । 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ ११४४ 
वरुण या मित्र दोनों ही बने प्रभुदेव भाते हैं 
समुज्ज्वल दीप्ति के आश्रय रुचिर घृतसम सुहाते हैं 
प्रशंसित दिव्य गुणवाले बड़े सम्राट्‌ कहाते हैं 
: जगत्‌ के अन्य देवों में इन्हें हम उच्च पाते हैं । 
ता न; शुक्त पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य 
सहि वां चत्रं देवेषु ॥ ११४५ | 
प्रभो ! तुम हो वरुण सच्चे हमारे मित्र भी हो तुस । 
„हमें प्रिय दिव्य या पाथिव" सकल ऐर्वर्य दे दो तुम। दिव्य या पाथिव* सकल ऐश्वर्य दे दो तुम । ना 
1. प्रधान । 2. संसार रूपी रथ में बैठे हुए । 3. ध्वजा के समान संकेत 


देनेवाले । 4. नीच, विषयी लोग । 5. वाणी 1 6. दुष्टता को दलन करने 
वाले, उखाड्नेवाले । 7. घो, जल, वीये बल के समान । 8. चुलोक या 
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तुम्हीं 'सब देवताओं में बृहत्तम' हो बली माने । 
तुम्हारी शक्ति है अद्भुत, जिसे संसार पहिचाने ।- 
इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ ११४६ 
प्रभो ! अद्भुत किरणवाले ! यहां हे इन्द्र ! आ जाओ। 
तुम्हारे हेतु ये भ्रभिषुत किये हैं सोम" पी जाओ । 
.हुए हैं शुद्ध सूक्ष्मान्तःकरण की साधना द्वारा । 
करो निर्मल हमारा तन, रसों की छोड़ दो धारा ।' 
इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ११४७ 
समाहित बुद्धि से ईप्सित विभो! हे इन्द्र ! आजाओ । 
तुम्हीं हो स्तुत्य विप्रों के, परम आनन्द को पाग्रो। 
उचारें मन्त्र ये ऋत्विक्‌ उपस्थित कमै के वाहक । 
रसीले सोमरसवाले रहें सब नित्य उत्साहक । 
इन्द्रा याहि तूतुजान. उप ब्रह्माणि हरिवः । 
सुते दधिष्व नऱचनः ॥ ११४८ 
प्रभो! रवि चन्द्र अश्वो से सुसज्जित” वेग से झ्ाओ। 
हमारे वेदमन्त्रों को सुनो, सन्तुष्ट होजाओ। 
रमो अभिषुत हुए रस में, प्रचुर घन अन्न हम को दो । 
बुरी सब वासना मन की, प्रबल बल से तुम्हीं खो दो । 


1. बहुत:बड़े । 2. सोमलता का रस, सौम्यगुणयुक्त भक्तिरस। - 
जब इन्द्र, प्रस हैं तब सोम के थे दोनों ग्रथ संगत होंगे। जब सोम, प्रमु 
हैं तब इन्द्र का अर्थ जीवात्मा, वायु, विद्युत्‌, सूयं आदि संगत होगा। ` 
3. समाधिवाली बुद्धि से प्राप्त होनेवाला । 4. कमे करनेवाले । 5. उत्साह 


वाले काफी 
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तमीडिष्व यो अचिषा वना विउवा परिष्वजत्‌ । ` 
कृष्णा कृणोति जिहया ॥ ११४६ । 
उसी को पुज रे मानव! विमल जो दीप्ति से भावे। 
. सकल संसार-कानन” को जकड़ निज गोद में लावे। 
प्रदाहक जीभ से चाटे, जलावे, फिर करे काला । 
वही तो अग्नि है साक्षात्‌? विलक्षण शक्तियोंवाला । 
य इच आविवासति सुस्नसिन्द्रस्य मर्त्यः । 
द्युस्नाय सुतरा अपः ॥ ११५० 
- करे जो मत्ये “ आराधन” समिन्धन* अग्नि का मन से । 
वही सुख इन्द्र का पावे निरन्तर युक्त हो धन से। 
सुगम सत्कमं का पथ भी उसे प्रभुदेव बतलावें। 
विपुल धन धान्य वैभव के सभी सांधन उसे पावें। 
ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिएतमर्वत; । 
एन्द्रमग्नि च वोढवे .॥ ११५१ 
प्रभो! तुम अग्नि हो भगवन्‌! लुम्हीं फिर इन्द्र कहलाश्रो । 
हमें धन धान्य बल वैभव सहित सुख शान्ति दे जाओ । 
सवारी के लिए घोड़े प्रबलतर आशुगामी' हों। 
जिन्हें पाकर जगतू में हम सुशोभित उच्चनामी हों । 
ग्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्क्त 
सखा ससख्युने प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । ` 
मर्य इव युवतिभिः समर्षति 
सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ ११५२ 


` 1. संसाररूपी जंगल । 2. जलांनेवाली । 3. प्रत्यक्ष। 4, मनुष्य 
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चला है इन्दु” भर पाने”, नहीं वह इन्द्र को. छोड़े । 
पुराने मित्र की शर्तें नहीं यह मित्र भी तोड़े। 
रहे निज घार का साथी सदा ही वरवश्सम' यह। 
बहावे दिल-कलशझ में रस, चले नानापथों से यह्‌। 
प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः 
पनस्युवः संवरणेष्वकसुः । 
हरिं कीडन्तमभ्यनूषत स्तुभो- 
ऽसि धेनवः पयसेद्शिश्रयुः ॥ ११५३ 
हमारी सोम के सम्यक्‌ वरण में बुद्धियां चमक । , 
बड़ी हों स्तुत्य जो गहरी, विपश्चिद्‌ बोध से दमके । 
स्वयं क्रीडक” बने हरि को सभी स्तोता भजें निश्चित । 
दुहें पय धेनुएं ये भी सदा उस के रहें आश्रित । 
आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिष- 
मिन्दो पवस्व पवमान उसिणा । 
या नो दोहते त्रिरहन्नसङ्चुषी 
खुसद्वाजवन्सघुमत्सुवीयंम्‌ ॥ ११५४ 
 झरो रस सोम हे इन्दो! प्रभो! तुम निज तरङ्गो से। 
हमें पावन करो शोधित हुए शुभ अन्तरङ्गों से। 
नियम से पुष्टिकारक धन मधुर बल वीयंवाला दो। 
रहें तीनों समय में जो सदा सम्बद्ध/ वह ला दो। 


1. परमेश्वर प्रभु । 2. भर पाना यह मुहावरा है। इसका अर्थ 
कृतकृत्य होना है। 3. स्त्री पुरुष के समान सम्बद्ध। 4. वरने में। | 
` 5. पाण्डित्यपूणं ज्ञान से। 6. खुद क्रीडा करनेवाले हरि-प्रमु को । 

7. मिला 


° मिला हुझा | ह 
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न किष्ट कर्मणा नशुद्यरचकार सदाइधम । 

इन्द्र न यशेत्रिश्वगूतसभ्वसमधृष्ट ्रष्णमोजसा ॥ 
सदा जो सौख्यवर्धक है, किया जिस का जगत्‌ भावे । 

नहीं उस इन्दु को कोई यहां पर कर्म” से पावे। 

बना वह ओज से धर्षक, नहीं खुद ध्र्ष्य” होता है। 

सुवन में पूर्णं यज्ञों से बड़े मल पाप धोता है। 
अषाढसुय पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरु्रयः । 
सं धेनवो जायमाने अनोनबुर्यावः चामीरनोनबुः ॥ 
समर में उग्र है, सब को दबातो है, न दबता है। 

बड़ा बल वेग है उस का, उसी में ठीक फबता* है। 

उसे गोरूप वाणी ये सदा हैं भीति“ से नमतीं। 

बड़ी द्यौ भूमियां भी ये उसे झुकती नहीं थमतीं। 
सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्रगायत । 

शिशुं न यज्ञे; परि भूषत श्रिये ॥ ११५७ 

अरे मित्रो! यहां बैठो, उसी प्रभु सोम को धघ्याओं। 

वही शिव भूतभावन” है, उसी के पुण्य गुण गाओ। 
सुयज्ञों से उसे पुजो, वही है बालसम निर्मल । 

स्वयं श्रीहेतु' भी उस को सजाओ, है वही उज्ज्वल । 


समी वत्सं न मातृभिः स्टजता गयसाधनम्‌ । 
देवाव्यं३ मदसभि द्विशवसम्‌ ॥ ११५८ 


| 1. 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति । इस वेदवचन के अनुसार केवल " 
कमे से मुक्ति न होकर कमंसहित ज्ञान से होती है-यही भाव यहां पर 
है । 2. दबनेवाला । 3. सजता है। 4. डर । 5. प्राणियों का कल्याण 
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बनावें वत्स को माता सुशोभित गात्र से जेसे। 
सभी गृह देह के साधकः उसे सत्कृत करो वैसे । 
वहीं प्रिय देवजनरक्षकं बना है दिव्यतोत्पांदक' । 
रहे संमुख सदा सब के द्विगुण बलयुक्त है मादक ॥ 
पुनाता दक्षसाधन यथा शर्धाय वीतये । 
यथा मित्राय वरुणाय श्न्तमम्‌ ॥ ११५.६ 
हृदय में सब उसे शोधो, वही है यज्ञ बल साधन। , 
कुशल उत्साह देता है अशन* के हेतु उत्तम धन। 
“वरुण है, मित्र है वह ही, उसे प्रिय हव्य तुम देओ । 
वही है शान्त भी अतिशय उसी से शान्ति सुख लेओ । 
पर वाज्यचाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि ` 
वारमव्यम्‌ ॥ ११६० 
सहस्रो धारवाला वह बली धनयुक्त रस चूए। 
स्वयं वरणीय शुभ अव्यय सुपावन मोक्षपद छूए । 
बसे अविरोमसम लघुतम वही परमाणु के कण में। 
वही कर्ता, वही धर्ता, वही हर्ता बने क्षण में। 
स वाज्यचा; सहखरेता अद्मि जानो गोभिः 
श्रीणानः ॥ ११६१ 
वही बल वेग वाला है, सहस्रों वीयं: वह धारे । 
उसी को शक्ति के आगे, झुकावें सिर भुवन सारे। 
वही शुभभावनारूपी जलो से शुद्ध होता है। 
बही स्थिरबुद्धिरूपी गोरसों' से पक्क* होता है। 
1. गृह देहादि का वही प्रभु साधन देनेवाला है। 2. दिव्य गुणो 
को उत्पन्न, करनेवाला । 3. खाने, भोगने के लिये। 4. गौ के घी दूध 
झादि रसों से पकता 


[दि है। 
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अ सोम याहीन्द्रस्य कुचा नभिर्येमानो अद्रिभि 
सत, ॥ ११६२ 
चलो हे सोम ! तुम जाओ, भरो प्रिय इन्द्र की कोखें। 
हुए आहत' नरों से सुत झरो रस, जो कलुष” सोखें । 
करें जो यम नियम सेवन, तुम्हारा ध्यान धरते हैं। 
तुम्हारे भक्त वे सेवक, तुम्हें तैयार करते हैं। 
ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 
ये वादः शर्यणावति ॥ ११६३ ` 
य आर्जीकेषु क्कत्वसु ये सध्ये पस्त्यानाम्‌ 
ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ ११६४ 
परे या पास देशों में किये जो सोम हैं अभिषुत । 
रहें जो शीर्ण देहों में निहित अध्यात्म में विश्रूत । 
सरलतायुक्त कर्मों में, प्रजागण मध्य में जो हैं। 
बसें जो पश्चजनगण“ में सभी के चित्त को -मोहें। 
ते नो दृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीयंम्‌ । 
स्वाना देवास इन्दवः ॥ ११६५ 
प्रबल वे शक्ति बरसावें हमें द्योलोक से भारी। 
ध्वनित हों दिव्य आह्वादक, भगावें न्युनता सारी । 
करें ज़लवृष्टि भी उत्तम, हमारे सस्य” सरसावें । 
बने शंसित हुए अभिषुत, सभी के चित्त हरषार्वे । 
आ ते वत्सो भनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ११६६ 


1. झादरवाले । 2. पाप, मल । 3. नाश होनेवाल । 4. प्रसिद्ध । 
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तुम्हारा वत्स' हूं प्यारा प्रभो! तुम को- रिभराऊ मैं। 
तुम्हारे पास ही बैठूं, तुम्हारा मन लुभाऊं मैं। 
तुम्हीं को मैं सदा चाहूं परम पद में प्रतिष्ठित हो । 
मधुरतम वाणियां बोलूं, तुम्हीं स्तोतव्य” निश्चित हो । 
पुरुत्रा हि सहडडसि दिशो विश्वा अनु प्रभु; । 
समत्सु स्वा हवामहे ॥ ११६७ 
प्रभो ! सर्वत्र समदर्शी” तुम्हीं हो विश्व में व्यापक । 
बने' सारी दिशाओं में तुम्हीं हो धमं के स्थापक । 
तुम्हीं सामर्थ्यवाले हो, पुकारे युद्ध में तुम को। 
सभाओं में, प्रभावों में, स्वभावों में तृम्हीं चमको । 
समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवासहे । 
वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ११६८ [ 
त्वं न इन्द्रा भर ओजो ठृस्णं शतक्रतो विचर्षणे । 
आ वीर एतनासहम्‌ ॥ ११६६ 
तुम्हीं अद्भुत धनी को हम सकल घन अन्न में पावें । 
पुकारे सख्त युद्धों में निजी रक्षार्थं गुण गावें। 
प्रभो ! हे इन्द्र शतक्मंन्‌' ! विचक्षण* ! ओज बल दे दो । 
यशस्वी वीर रिपुधर्षेक विलक्षण पुत्र भी ले दो। 
त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शृतक्रतो बभूविथ । 
अथा ते सुम्नमीमहे ॥. ११७० 
प्रभो! तुम हो बसे सब में, बसाते भी हमें तुम हो। 
तुम्हीं सच्चे पिता माता बने हो, विश्व में सम हो। 


` 1. बच्चा। 2. मुक्तिधाम में। 3. स्तुतियोग्य। 4. सबको समान 
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रहो तुम पास शतकर्मन्‌! तुम्हारा सौख्य' हम चाहें । 

शुभार्शीवाद दो हम को, हमारी हों सुगम राहे। 
त्वाँ शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप बरवे सहस्कृत । 
स नो रास्व सुवीयंम्‌ ॥ ११७१ 

बली हे देव! तेजस्विन्‌! तुम्हीं सब ने पुकारे हो। 

भजूं ऐश्वर्य पा मैं भी तुम्हें, तुम ही सहारे हो। 

हमें बल वीये दो भगवन्‌! तुम्हारा ही दिया खावें। 

' करें शुभ कमं हम जग में स्वयं अपना किया पावें। 
यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्विवः । 
राधस्तन्नो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥ ११७२ 
तम्हारे ही दिये वैभव नहीं जो पास हैं मेरे। | 

मुझे दोनों करों से तुम वही दो दान बहुतेरे ! 

तुम्हारा पूज्य अदभुत है बड़ा ऐश्वयं सुखदायी । 

प्रभो! हे प्राप्तघन! भगवन्‌! तुम्हीं हो इन्द्र रसपायी' 

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र दयुक्षं तदा भर । 

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥ ११७३ 
प्रभो! जो दिव्य सुखवाला बड़ा वरणीय धन मानो। _ 

उसे ही दो हमें तुम तो, हमारी बात सच जानो । 

अकुत्सित* दानसागर हो, तुम्हारे दान शुभ मान । 

सकल संसार के स्वामी तुम्हें हम इन्द्र पहिचान! _ 

यत्ते दिलत प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ । 
तेन हृढा चिदद्रिव आ वाजं दषि सातये ॥ ११७४-- 


NE तत म _““-फ+_--++ 
1. सुख । 2: मधुर सौम्य झानन्द रस को पीनेवाले । 3 अनिन्दनीय 
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दिशाओं :में तुम्हारा मन: बहुश्रत' जो हुआ घूमे । 
प्रभो! अआए्राघ्य है सबका वही, ऐश्वर्य सब चमेः। 
मनोहर सोमरसपायित्‌! हमें दृढ अन्न बूल देना । 
सिखावे दान का देना, तुम्हारे दान; का लेना। 


५ प्रपाठकः १ ग्रं (हरिगीतिका. छन्द) 
शिशुं जज्ञानं यंतं मजन्ति 
शुस्भन्ति विघ्रं मरुतो गणेन । 
कविर्गीभिः काव्येना कविः स- 


न्त्सोम; पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ ११७५ 
उत्पन्न शिशुसम देखने के योग्य सुन्दर सोम को। 
'शोधें मरुदूगण दिव्य शोभित विप्र उत्तम ओम को। 
जो काव्यसम निज वाणियों से कवि बना है भारहा। 
प्रिय शब्द करता शुद्ध दिल में है निरन्तर जारहा। 
ऋषिमना य ऋषिकत्स्वषी 
सहस्वनीथः पदवीः कवीनाम्‌ । 
ततीयं घास महिषः सिषास- 
न्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप ॥ ११७६ 
ऋषिसम मनस्वी वेदकृतु' जो सौम्य मीठा रस झरे । 
नेता सहस्रों का बड़ा कविता-कला में पग घरे । 
निज भक्त को है तीसरा यौ धाम देना चाहता। 
वह सोमदेव विराट्‌ पदों से स्तुत्य है जग गाहता । 
~ 1. बहुत प्रसिद्ध । निराकार प्रमु का उत्तम सन्देशं ही उसका मन 


समझना चाहिये । 2. सेवा के योग्य । 3. वेद की रचना करनेवाला । 
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-चमूषच्छयोनः शकुनो विश्षत्वा 
गोविन्दुर्दष्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
अपामूर्सि सचमानः समुद्र 
तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥ ११७७ 
-द्यौ भू निवासी श्येन पक्षीसम बिहारी ले मजे। 
रसबिन्दु सुन्दर रश्मिवाला दिव्य अस्त्रों से सजे। 
संसारजल निधि में वही समवेत हो यश पा रहा । 
सर्वोच्च चौथा स्थान अपना ब्रह्मलोक बना रहा। 
एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 
वर्धन्तो अस्य वीर्यंम्‌ ॥ ११७८ 
पुनानासङ्चसूषदो गच्छन्तो वायुमरिविनां । 
ते नो धत्त सुवीर्यस्‌॥ ११७६ 
«ये सोम रस उस इन्द्र की प्रिय कामना पुरी करें। 
“उस का बढ़ावें वीर्यं बल, शुभ उच्च भावों को भरें। 
द्यौ भू निवासी शुद्ध ये बल दें हमें भी, दिल खिलें। 
रवि चन्द्र रूपी अरिवियों से वायु से फिर जा मिलें । 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय । 
देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ११८० 
सजन्ति तवा दश चिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । 
अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ११८१ 
हे सोम! पावन तुम हृदय में इन्द्र के रस धन भरो। 
प्रिय देवजन का स्थान पाने को हमें प्रेरित करो। 
“ टससरम्तभिरओे (छ मिलाजुआप 9. मशु के-अक्तिवसा १४. भक्त जीव की (०५० 
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सोधें तुम्हे दश इन्द्रियां प्रजा . बढ़ावें सप्तधा । 
स्तुति से रिझावें विप्रजन सानन्द होकर सवदा । 
देवेभ्यस्त्वा सदाय क॑ सजानमति मेष्यः । 

सं गोभिर्वासयामसि ॥ ११८२ 
पुनानः कलशेष्वा वल्लाण्यरुषो हरिः । 
परि गव्यान्यव्यत ॥ ११८३ 

स्थिर दिव्य मंदहित हम तुम्हें कर उन्मिषित” शुभ वृत्तियां। 
शोधे सतत सदूबुद्धियों से, ढक रखें दुवृ त्तियां ॥ 
तुम दीप्त हरि” हो, ये प्रकृति के आवरण हो डालते। 
पावन हमारे दिल-कलश में बैठ हस को पालते। 
सघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः । 
इन्दो सखायमा विश ॥ ११८४ 

` नृचचसं खा वयमिन्द्रपीतं स्वविदम्‌ । 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ११८५ 

मघवा“ बने हम को करो प्रभु! शुद्ध बुद्ध पवित्र तुम । 
सब शत्रु मारो इन्दु! होग्रो मित्र में आविष्ट' तुम। 
जनतातिरीक्षक इन्ट्रवधित सौख्यदाता आप से। 
हम अन्त धन संतान पावें, मुक्त हों भय ताप से। 
बृष्टि दिवः परि स्रव द्यस्नं पृथिव्या अघि । 
सहो नः सोम एत्सु धाः ॥ ११८६ 
सोमः पुनानो अरषंति सहस्रधारो अत्यविः । 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ ११८७ 


_ का 
1. योग में प्रतिपादित सात घ्रज्ञायें। 2. जागरित । 3. पाप . 
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द्यौ से झरो जल वृष्टियां, भू'से भरो धन भी तुम्हीं । ' 
हे सोम! हम को युद्ध में बल तेज भी देओ तुम्हीं । 
तुम लांघं निज माया, बहाओ .रस हजारों धार से। 
जो वायु के या इन्द्र के सर्वेस्व हैं सुविचार से। 
पवसानसवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । 
सुष्वाणं देववीतये ॥ ११८८ 
गाओ मनुष्यो! विप्र पावन सोम की स्तुतियां सभी । 
यदि नित्य रक्षण इष्ट” है, भूलो न फिर उस को कभी । 
देवत्वविस्तृतिहेतु' वह है दीप्त अभिषुत हो रहा। 
यजमानभक्तों के सभी भय कष्ट बाधा खो रहा। 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 
ग्रणाना देववीतये ॥ ११८६ 
उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । 
द्युमदिन्दो सुवीयंम्‌॥ ११६० 
बल अन्न देने के लिये ये सोमरस हैं झर रहे। 
जो हैं सहस्रधनी प्रशंसित दिव्य विस्तृति कर रहे । 
हे इन्दु“! भारी अन्न धन बल वीर्यं हम को दो तुम्हीं । 
जो दीप्त हो घर में, समर में, यज्ञ में वह दो तुम्हीं । 
अत्या हियाना न हेतृभिरस्ट््र वाजसातये । | 
वि वारमव्यमाशवः ॥ [१६१ 

1. वायु के साहचर्य से यहां इन्द्र का र्थं सूर्यं है। 2. प्यारा । 


3. दिव्य गुणों के विस्तार के लिये। 4. प्रकट, तैयार। 5. दिव्यतां का 
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ते नः सहस्त्रिणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । 
स्वाना देवास इन्दवः ॥ ११६२ 

गतियुक्त हयसम पुष्ट रस तैयार भक्तों ने किये। 
वरणीय अव्यय मुक्ति सुख को दे रहे हैं ग्राशु' ये । 
चे दिव्य इन्दु सह्रधन बल वीर्यं हम को दें सदा। 
अभिषुत हुए दिल में सरस भरदें सभी सुख संपदा । 
वाश्रा अषन्तीन्दवोऽभि वत्सं न मातरः । 
दघन्विरे गभस्त्योः ॥ ११६३ 


जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 
विइवा अप द्विषो जहि ॥ ११६४ | 
ज्यों वत्स को माता बुलावें, पय पिलावें प्रेम से । 
त्यों इन्दु, भू.द्यौ को भरें रसपूर्ण योगक्षेम” से। 
मादक सरोवर पुण्य पावन इन्द्रसेवित सोम है। 
ध्वनि कर रहा, सब शत्रुओं को नष्ट करता ओम है। 
अपघ्नन्तो अराउणः पवमानाः स्वहृश्‌ः । 
योनाइतस्य सीदत ॥ ११६५ 


सोमा अखयमिन्दव; सुता ऋतस्य धारया । 
इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ ११६६ 


पवमान! तुम हो सौम्यदशन, सत्य के घर ही रहो । 
कर नष्ट दानविहीन जन को पूर्ण निज रस में बहो। 


= nnn oO Ss MR RRS जज 
1. जल्दी । 2: अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति, योग है । प्राप्त की रक्षा, 
कषेम हैँ। इन्दु परमेश्वर इन दोनों को र॒सपूर्णा बनाकर दौ भूमि को 
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तुम इन्द्रहिति अतिशय मधुर अभिषुत हुए रसधार से । 
तैयार : हो आाह्वाद देते नित्य सत्य विचार से। 
अभि विघा अनूषत गावो वत्सं न घेनवः । 
इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥ ११६७ 
मदच्युत्केति सादने सिन्धोरूमा विषर्चित्‌ । 
सोमो गोरी अधि श्रितः ॥ ११६८ 
ज्यों धेनुएं हैं प्यार करती वत्स को, त्यों भक्त भी । 
स्तुति से रिभावें इन्द्र को प्रिय सोम पीने हित सभी ।. 
वह सोम, गौरीरूप मन की ज्योति में आश्रित रहे । 
भवसिन्धुलहरों में तरे, कवि है जहां सब मद रस बहे। 
दिवो नाभा विचक्षणो5व्या वारे महीयते । 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ ११६६ 
यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । 
तभिन्दुः परि षस्वजे ॥ १२०० 
द्यो-नाभि में जो सोम शोभन विप्र कवि है भारहा । 
अविरोमरूपी? प्रकृति के परमाणुओं में छारहा। 
जो शुद्ध बुद्ध पवित्र दिल के स्थिर कलश में आरहा । 
यह जीव भ्रालिङ्गन उसी का कर सदा सुख पारहा। 
घ्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
जिन्वन्कोशं मधुइ्चुतम्‌ ॥ १२०१ 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधेनामन्तः सबदु घास । 

हिन्वानो मानुषा युजा ॥ १२०२ | 
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वह्‌ इन्दु बोले वाणियां दिल के समुद्री स्थान में । 
मधु से भरा निज कोश चुए, पुष्टि दे विज्ञान में । 
होकर वनस्पतिसम सुखद जो नित्य ही स्तुतियुक्त है । 
वर्धक सवेरे दुग्ध घी का, मुक्तजनसंयुक्त है। 
आ पवमान धारया रर्यि सहल्रवचसस्‌ । 
अस्मे इन्दो स्वासुवस्‌ ॥ १२०३ 


अभि प्रिया दिव; कविविग्रः स धारया सुतः । 

सोमो हिन्वे परावति ॥ १२०४ 
पवमान! इन्दो! दो सहस्र दीप्त वे स्वाधीन धन । 
निजधार से शोधित करो भगवन्‌! हमारे मन वचन । 
तुम धार से सुत विप्र कवि हो, यौ तुम्हारा है सदन? । 
प्रिय वस्तुएं दो दुर से भी, हम तुम्हारे हैं स्वजन* । 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेंरिव स्वनः । 
वाणस्य चोदया पविस्‌ ॥ १२०५ 


प्रसवे त उदीरते तिल्लो वाचो मखस्युवः । 
यदव्य एषि सानवि-॥ १२०६ 


सागरतरङ्गनिनादसम' उभरें तुम्हारी शक्तियां । 
ध्वनियन्त्र निज चक्र को प्रेरो, करें हम भक्तियां । 
तुम को रिभावें ये गिरा” यज्ञिय यजुकऋक्‌ साम की। 
तुम नित्य .अव्यय मोक्ष चोटी पर रहो द्यौ-धाम” की । 


1. सवेरे भ्रमृत दुही जानेवाली गौ का नाम 'सबदुंघा घेन्‌' है। 
घी दूध के समान प्रातः सेवनीय वेदवाणी का, प्रमु बढ़ानेवाला है। 
धेनु=गाय । घेना=वाणी । 2. स्थान । 3. अपने आदमी । 4. समुद्र की 
तरुज्लों की ध्वावाज के समान । 5. वारियां । 6. द्युलोक की । 
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अव्या वारे: परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
पवमानं मधुइ्चुतम्‌ ॥ १२०७ 
आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ १२०८ 
अविरोमसम अतिसूक्ष्म मति से हम भ्रखण्डित भक्ति से। 
“प्रियतम मधुर पावन सुगम हरि को रिभावें शक्ति से। 
हे दिव्य हर्षक सोम कवि! तुम धार से सुन्दर रहो । 
स्तोतव्य रवि के धाम' पाने को विमल दिल में बहो । 
स पवस्व मदिन्तम गोसिरञ्जानो अक्तुभिः । 
एन्द्रस्य जठर विश ॥ १२०६ हे ४ 
अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । 
अवाहन्ञवतीनेव ॥ १२१० 
आनन्ददायक सोम! तुम दिन रात किरणों से सजो । 
इस इन्द्र आत्मा के जठर में आ घुसो, न इसे तजो । 
इस ही प्रगति” या व्याप्ति“ से हे इन्दु! तुम भरते रहो । 
जो आठ सौ दस वृत्र” हैं उन .को सदा हरते रहो । 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । 
अघ त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥ १२११ 
परि नो अउवसजचविद्‌ गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
क्षरा सहल्तिणीरिषः ॥ १२१२ 


1. रवि कां धाम=सूर्य का स्थान भ्र्थात्‌ द्युलोक । 2. पेट में । 
3, उन्नति । 4. फैलाव । 5. मन पर म्रावरण डालनेवाली ८१० बुरी 
वत्तियां ही 
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स्थिर सत्यकर्मा ` प्रिय दिवोदासार्थ तुमने शोघ्र ही 
शम्बरः हना, यदु तुर्वंशों' को. भो दिखाया पथ सही । 
हे इन्दु! हम को अश्वधन गोधन सुवर्णो से भरे । 
देओ हजारों अन्नधन जिस से. सदा हों दिल हरे । 
अपघ्नन्पवते झघों5प सोमो अराडशः। . 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १२१३ 
सहो नो राय आ भर पवमान जही स्टुधः । 
रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ १२१४ 
तुम सोम! दानविहीन जन को नष्ट करते रस भरो । 
रिपु को हनो, प्रिय इन्द्र“ का सवंस्व जा अपण करो । 
पवमान! दो हम को बहुत घन, शत्रुओं को मार दो । 
हे इन्दु! संततियुक्त यश के साथ उच्च विचार दो । 
न स्वा श॒तं च न हूतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । 
यत्पुनानो मखस्यसे ॥ १२१५ 
अया पवस्य थारया यया सूर्यमरोचयः । 


हिन्वानो मानुषीरपः ॥ १२१६ 

तुम यज्ञ से पावन बने, सौ भी कुटिल यदि हों कहीं। 
धनदान के इच्छुक तुम्हे, वे . रोक सकते हैं नहीं। 
इस धार से तुम रस झरो, रवि दीप्त है जिस से किया । 
हम मानवों के लोक में शुभ कमं का वर्धन किया । 

1; देवों के सेवक के लिए । 2. शान्ति का भ्रावरक, शान्ति नष्ट . 
करनेवाला दुष्ट व्यक्ति । 3. जलजन्तुओं के समान निम्नगामी, हिंसा 
वृत्ति को फैलानेवाले । 4. इन्द्र जीव का सर्वसंव यही है कि उसे सौम्य 
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अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि ।: 
अन्तरिच्ेण यातवे ॥ १२१७ 
उत त्या हरितो रथे सूरो अयुक्त यातवे । 
इन्दुरिन्द्र इति ब्र वन्‌ ॥ १२१८ 
पवमान रवि ने मनुजहित आनन्द देने के लिये। 
जोड़े हुए हैं रश्मि-घोड़े” व्योमयात्रा' के लिये। 
यात्रार्थं रवि है रश्मि-ग्रशवां को स्वरथ में जोड़ता । 
यह सोम है, यह इन्द्र है, कहता उन्हें है मोड़ता। 
अग्नि वो देवमग्निभिः सजोषा 
यजिष्ठं दूतमध्वरे झणुध्वम्‌ । 
यो मत्येषु निधू विक्क तावा 
तपुसू धा घ्रृतान्नः पावकः'॥ १२१६ 
विद्वज्जनों के साथ सेवित अग्नि की पूजा करो। 
जो दूत हैं यजनीय”, यज्ञों में उसे संमुख धरो। 
वह मत्यंजन में धव ग्रमर है, सत्य का पालक बना । 
घृत-अन्नवाला' दीप्तमूर्धा' विश्व का पावक सुना । 
प्रोथद्इवो न यवसेऽविष्यन्‌ 
' यदा महः सवरणादव्यस्थात्‌ । 
आदस्यं वातो अनु वाति शोचि 
रध स्म ते बजनं कृष्णमस्ति ॥ १२२० 


1. किरुणरूपी घोड़े | 2. भ्राकाश में सेर करने के लिये। 3: पुजायोऱ्य । 
4. मरणाघर्मा मनुष्यों में। 5. स्थिर, नित्य। 6. घीरूपी भोजनवाला, 
प्रदीप्त शक्तिसम्पन्न । 7. चमकदार सिरवाला, सूय, प्रमु का चमकदार 
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ज्यों घास का इच्छुक तुरग जबडा हिलावे जोर से। 
त्यों अग्नि“ भारी काष्ठचय से दीप्त हो चहुं ओर से । 
इस की चमक के साथ ही यह वायु भी भासित? रहे । 
होवे गमन इस का जहां, वह॒ कृष्णवर्त्मा“ बन रहे । 
उद्यस्य ते नवजातस्य इृष्णो5- 
ग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
अच्छा द्यामरुषो धूम एषि 
सं दूतो अग्न इंयसे हि देवान्‌ ॥ १२२१ 

है अग्नि! तुम से सर्वदा निकलें अजर” ये दीप्तियां। 
नवजात” सुखवर्षंक तुम्हारी हैं अलौकिक शक्तियां । 
दयौ में पहुंचते छम्र॒ बन तुम अरुण वर्ण विशिष्ट हो। 
प्रिय देवजन के दूत हो, करते सभी का इष्ट” हो। 

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । 

स वृषा इषभो भुवत्‌ ॥ १२२२ 

इन्द्रः स दामने कत ओजिष्ठ; स बले हितः । 
दयुम्नी इलोकी स सोम्यः ॥ १२२३ 

हम दुष्ट वृत्र विधातहित " उस इन्द्र का वर्धन करें । 
जो कामवर्षेक वृषभसम है ध्यान उस का ही धरें। 


1. घोड़ा । 2. ग्रध्यात्म में ज्ञानारिंन । काष्ठचय=समिघा-समूह, संचित 

. कर्मेराशि । वायु, प्राणवायु । 3. प्रकाशित । 4. जलकर काला हुआ मार्ग, . 
दर्घ-कर्मबीज । जहां श्ररिनिरूप प्रभु का या ज्ञान का गमन होता है वहां 
कमंबीज दरघ होते जाते हैं | 5. बूढ़ी न होनेवाली । 6. नित्य नया रहने 
चाला । 7. छुं, दग्धशरीर बन । 8. चमकीले लाल वणंवाले । 9. प्रिय, 
भलाई । 10. बुरी बृत्तियों के नाश के लिये। 
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वह दान में कृतयत्न' है, ओजिष्ठ” है, बलयुकत है । 
्रव्येश” पुण्यश्लोक सुन्दर सौम्य, बन्धनमुक्त है। 
गिरा वज्रो न सस्थत; सबलो अनपच्युतः । 
ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ १२२४ 
अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ नय । 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १२२५ 
अच्युत बली स्थिर वज्रसम गिरिसम गिरा से पुष्ट हैँ । 
इढ़ है, अहिसित उग्र है, प्रभु विश्वचालक तुष्ट है । | 
. अध्वर्यु! लाग्नो शुद्ध दिल के पात्र में सुत सोम को । 
प्रिय इन्द्र के पानार्थं शोधो भक्तियों के स्तोम" को। ` 
तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोव्याशत । 
पवमानस्य मरुतः ॥ १२२६ 
भगवन्‌! तुम्हारे मिष्ट रस का देवजन भक्षण करें। 
आवें मरुत्‌" भी साथ में अपमृत्यु' का जो भय हरे। 
फैलें तुम्हारी दिव्यताये, भक्त मृत्युञ्जय बनें । 
हम सब तुम्हारे नित्य पावन भक्ति के रस में सने । 
दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वञ्चिणे । 
सुनोता सघुमत्तमम्‌ ॥ १२२७ 
हे भक्त लोगो! दिव्य मन में भव्य भावों को भरो | 
अत्यन्त शुद्ध पवित्र हो दुर्भाव दुमेतियां' हरो । 
1. यत्न करनेवाला । 2. बहुत पराक्रमी । 3. घन का स्वामी । द एच केबल 5 बूत पसक्रमी । 3. घन का स्वामी । 4. पवित्र 


कीतिवाला । 5. समूह को । 6. प्राणायाम द्वारा मृत्यु को वश में करने 
ध्वीले “देवविशेष पद 5प्रकाल-मृत्सु 4. ®< <कुद्धियां.॥ ५.० eGangotriGyaan Kosha 


३५६ सामवेद-पद्यानुवाद 
द्योलोक के पीयूषः उत्तम सोम का अभिषव करो । 
स्वादिष्ट उस को वज्धारी इन्द्र” के संमुख धरो। 
धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो 
दो देवानासनुसाद्यो दुभिः। 
हरिः खजानो अत्यो न सत्वभि- 
बृथा पाजांसि झणुषे नदीष्वा ॥ १२२८ 
द्योलोक का धर्ता जगत्‌ को कमंशील बना रहा । 
यह सोम, देवों में निपुण, खुशियां नरों से पा रहा । 
हरि है, हरे कल्मष, बलों से रस बहा हरषा रहा । 
लीला विलास? नदी जंलों में अश्‍्वसम*-दिखला' रहा । 
शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः 
स्व३; सिषांसन्रथिरो गविष्टिषु । 


इन्द्रस्य शुष्मसीरयन्नपस्युभि- . 
'रिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ १२२६ 

भू ्यौ-करों में शुरसम रथयुक्त ग्रायुध यह धरे। 

निज मोक्षेसुख' दानेच्छु हो गोमेधयज्ञों' में फिरे । 

प्रिय इन्द्र के .बल को बढ़ाकर पूर्ण आभा से घिरे। 

शुभकर्मकर्ता विप्रजन के स्तोत्र से स्थिर मन करे। 

1. अमृत । 2. वज्रधारी इस विशेषण के साहचयं से इन्द्र का श्रथ 
यहां शासन करनेवाला राष्ट्रपति है । राष्ट्रपति को चाहिये कि वह प्रति 
दिन सौम्यस्वभाव प्रस्न सोमदेव के भक्तिरस का भरपूर पान करे। 
3. खेल, तमाशा । 4. घोड़े के समान । 5. शस्त्र | भूमि और द्यौ रूपी 
दोनों हाथों में सूर्यं चन्द्र नक्षत्रादि रथयुक्त शस्त्र प्रभु घारण कर रहे हैं । 
6. भ्रपने मुक्ति सुख को देने की इच्छावाला। 7. गो झादि पशुओं के 
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इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमियणा 
तविष्यमाणो जठरेष्वा विश्‌ । 
प्र नः पिन्व विद्युदश्न व रोदसी 
धिया नो वाजाँ उप माहि शरवतः ॥ १२३० 
हे सोम! तुम पवमांन हो, रस की तरङ्गों से बहो। 
चिरवृद्धि पाकर इन्द्र के उदरस्थ' होकर ही रहो । 
ज्यों मेघ विद्युत्‌, द्यौ अवनि” को व्यापते, त्यों पुष्टि दो । 
हम को निरन्तर बुद्धिबल से युक्त अनुपम तुष्टि दो। 
यदिन्द्र प्रागपाणुदङन्यग्वा हूयसे उभिः । 
सिमा पुरू बृपूतो अस्यानवेऽसि प्रशं तुबंशे ॥ 
जो पूर्वं पश्चिम अधर उत्तर निम्न देशों से प्रभो । 
तम को पुकारे भक्तजन, उन की सुनो बलवान्‌ विभो । 
आनव* तथा तुवेश* विषय में तुम बने 'सोत्साह हो । 
प्रेरित नरों से सब जगह भगवन्‌! तुम्हारी चाह हो। 
यद्वा रमे रुशमे ञ्यावके कप इन्द्र मादयसे सचा । 
कणवासस्स्वा स्तोमेभित्र ह्रवाहस 
इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ १२३२ 
इयावक” रुशम ° रुम' "और कृप पर की कृपा तुमने प्रभो । 
_सानन्देउत के चाजा नि भी के साथ मिलकर जो रहे तुम हे विभो। 


ए. पेट में स्थित। 2. भूमि । 3. दक्षिण । 4. नीचे । 5. अनु, मनुष्य 
का नाम है, उसको सन्तान आनिव अर्थात्‌  मनुष्य-मात्र । 6. शोध वश 
में करनेवाला या शीघ् व्याप्त होनेवाला मनुष्यविशेष । 7. उत्साह से 
युक्त। 8. काले रंग का। ?. लाल गा गौर वर्ण । 10. रोमों, बालों 
वाला । 11. दयनीय । षयावादिगुणविशिष्ट स्‌भी प्राणियों पर -प्रमु 
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ये वेदपाठी कण्वः भी तुम को रिभावें स्तोम” से। 
हवि दें तुम्हे प्रिय इन्द्र! आओ तृप्त होओ सोम से। 
उभयं शुशवद्च न इन्द्रो अर्वागिद्‌ं वचः । सत्राच्या 
संघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ट आ गमत्‌॥ १२३३ 
अच्छी बुरी दोनों हमारी बात सुनते हो तुम्हीं । 
निन्दा प्रशंसा दुःख सुख में साथ रहते हो तुम्हीं । 
सह्योगिनी” शुभ बुद्धि से संयुक्त मघवा हो तुम्हीं । 
हे शक्तिशालिन्‌! सोम पीने हेतु भी आओ तुम्हीं। 
तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा -धिषणे निष्टतच्षतुः । 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः॥ 
तुम हो वृषभ सम्राट स्वयं भू यो तुम्हें दिखला रहीं। 
निज ओज से सम्पन्न तुम को मौन हो बतला रहीं। 
अनुपम तुम्हीं सब से प्रथम उपमान होने योग्य हो। 
सन है तुम्हारा सोमकामी यह तुम्हारा भोग्य हो। 
पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते सद; । 
वायुसा रोह धर्मणा ॥ १२३५ 
पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ । 
_ इन्द्रो समुद्रमा विश ॥ १२३६ 
हों प्राप्त खुशियां इन्द्र” को, सम्बद्ध हम से रस झरो। 
हे देव! तुम निजधर्मं से प्रिय वायु-आरोहण' करो। 


1. मेघावी । 2. सन्त्रसमूह से । 3. साथ रहनेवाली । 4. धनवाले । 
5: सोम-भक्तिरस को चाहनेवाला । 6. जीवात्मा को | 7. प्राणवांयु पर 
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पवमान! इन्दो! सोम! तुम धन कीतिवाला दो हमें । 
सानन्द चित्त-समुद्र में आविष्ट हो सुख दो हमें । 
अपघ्नन्पवसे सुधः क्रतुवित्‌ सोम मत्सरः। 
नुद्स्वादेवयु जनम्‌॥१२३७ 

अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्प्रहम्‌। 

इन्दो सहल्लभर्णसं तुविद्युम्नं विभासहृस्‌॥ १२३८ 
हे सोम! तुम मादक सरोवर कमंवित्‌ हो रस भरो । 

अरि को कुचल दो, दिव्यता से हीन जन को भी ह्रो । 

जो धन हजारों सैंकड़ों को पुष्टि दे, काफी रहे। 

हे इन्दु! दो ईप्सित वही बल कान्ति अन्नों को गहे। 

वयं ते अस्य राधसो वसोवंसो पुरुस्पृह; । 

नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अधिगो ॥ १२३६ 
आहतगमन”! वसुदेव”! तुम धन हो अनेकों झर रहे । 
काफी तुम्हारे वैभवों की है स्पृहा हम कर रहे। 
अत्यन्त ही नजदीक सारे धन हमारे तुम करो। 

हम आप के सुख में रहें ऐसी कृपा हम पर करो। 

परि स्य स्वानो अच्रदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 

धारा य ऊध्वो अध्वरे आजा न याति गव्ययुः ॥ 
वह इन्दु अव्ययः धाम में भारी खुशी है चर रहा। 
अभिषुत“ हुआ रस झर रहा, ब्रह्माण्ड को है छू रहा । 


ST mn 
1. कार्य को जाननेवाले । 2. आदरणीय गमनवाले । 3. घन कान्ति 
आदि देकर बसानेवाले। 4 भ्रविनाशी मोक्षस्थान में। 5. प्रकट 


CC-0. हुमा Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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ऊपर खडा शुभ यज्ञ में धारा .बहावे: प्रेम की । 
है गव्य-इच्छुक जा रहा निज दीप्तियो से क्षेम की । 
पवस्व सोम सहान्त्समुद्रः पिता देवानां 
विश्वाभि धाम ॥ १२४१ 


शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे एथिव्ये 

शुं च प्रजाभ्यः ॥ १२४२ 

है सोम! पूर्णसमुद्र हो रस को झरो अभिराम” तुम । 
हो दिव्यताओं के जनक, सब नाम जानो धाम तुम। 
द्यौ भुमि के हित शुद्ध रस को सोमदेव! तुम्हीं झरो । 
देवों मनुष्यों की प्रजाओं के लिये सुख भी करो। 
दिवो धर्तासि शुक्रः पीयूषः सत्ये विधर्मन्‌ 

: चाजी पवस्व १२४३ 


परेष्ठं वो अतिथि स्तुषे मित्रमिव प्रियस्‌ । 

अन्ने रथं न वेद्यस्‌ ॥ १२४४ 

चोलोक के धर्ता तुम्हीं पीयूष” उत्तम शुद्ध हो. 
हो सत्यधारण में बली, रस को भरो, प्रतिबुद्ध“ हो। 
है अग्नि! रथसम वेदि में स्थित इष्ट मित्रसमान तुम । 
स्तवनीय हो, अभिनन्द्य ' हो प्रियतम अतिथि के तुल्य तृम। ` 
कविमिव प्रशुंस्यं यं देवास इति द्विता । 

नि मत्येंष्वादधुः ॥ १२४५ 


1. गोजन्य दुग्धादि रस का चाहनेवाला, .पवित्र वेदवाणी का 
इच्छुक । 2. क्षेम-कल्याण की अपनी दीप्तियों से । 3. सुन्दर । 4. अमृत । 


&६ विज्वारशील, जागरित 6. स्तुतियोग्य 4४7 ५ धायुवादयोरय ॥, Gyaan Kosha 
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त्वं यविष्ठ दाशुषो नः पाहि श्रण॒ही गिर; । 
, रक्षा तोकमुत त्मनः ॥ १२४६ 

-कवितुल्य शंसितः हो तुम्हीं, तुम दूसरे” ही देव हो । 

-तुम को मनुष्यों में रखा, तुम ही प्रभो! भूदेव' हो । 

हे श्रेष्ठ युवतम* देव! तुम विपदा हरो यजमान की । 
बातें सुनो, खुद देखकर रक्षा करो संतान की। 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 

गिरिर्न विइवतः एथुः पतिदिवः ॥ १२४७ 
अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 
इन्द्रासि सुन्वतो बृधः पतिदिवः ॥ १२४८ 
प्रिय इन्द्र! आओ, स्पष्ट तुम हो शत्रुजित्‌ कहला रहे। | 
गिरिसम पृथुल” सब ओर से, द्योलोक के पति भा रहे । 
हे सोमपायित्‌! सत्य! तुम अभिषव” करो द्यौ भूमि का । 
हो इन्द्र भक्तों के विवर्धक , तुम रखो द्यौ-भूमिका । 
त्वं हि शुर्वतीनामिन्द्र धती पुरामसि । 
इन्ता दस्योर्मनोड धः पतिदिवः ॥. १२४६ 
हे इन्द्र! तुम धर्ता सनातन देवपुरियों के बने। 
हो दस्युहन्ता” मनुविवर्धक , पति सदा द्यौ के सुने । 
ऐश्वयंदायक, उच्च नायक, हो सहायक भी तुम्हीं 

ˆ उल्लासः'हास विलास में दिव्यत्व-आधायक' तुम्हीं । 


1. प्रशंसा प्राप्त । 2. जड़ चेतत अन्य देवों से भिन्त द्द 7 जे वतन अल देवों से भिन्त देव हो। 3 भूमि _ हो। 3: भूमि 
पर दिव्यता लानेवाले । 4. नौजवान । 5. विस्तृत, विशाल। 6. रस 
निचोड़ते हो, सार ग्रहण करते हो । 7. विशेष बढ़ानेवाले। 8. द्योलोक 
की सूमिका=पीठिका=चांकी । 9. दुष्ट शत्रुओं के नाशक । 10, मानवता 

०८- को बहनिवाले"+' $155छुश)। हंसी मो जा. यविता लानेवाले १9 
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पुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत ! 

इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो घर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥ १२५० 
तुम हो युवा कवि शज्नुपुरियों' के विभेदक* हे प्रभो ! 

अपनी भ्रमित ओजस्विता“ से प्रकट होते हो विभो ! 
तुम इन्द्र हो सब कमं के धर्ता सदा शुभनाम हो। 
वज्जी बहुस्तुत° विश्व में अत्युच्च शोभाधाम' हो । 

त्वं वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो बिल्लम्‌ । 

वां देवा अबिभ्युषस्तुञ्यमानास आविषुः ॥ १२५१ 
हे भ्रद्रिवन्‌*! गिरिसम सुहढ़°! हे सोमपायिन्‌'°!उच्च दिल । 
गोरूप जलधारा सहित. खोला तुम्हीं ने मेघबिलः। 
निभ॑य हुए सब देवगण सत्प्रेम से तुम से भिलें। 
पीडित हुए भी वे तुम्हारी भक्ति से प्रतिदिन खिलें। 
इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोमेरनूषत । 

सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥ १२५२: 
उस इन्द्र ईश्वर को सभी प्रिय वेदमन्त्रों से भजें। 

अत्युग्र उस के तेज से ही सब बुराई भी तजें। 

जिस के सहस्नों या सहस्रो से अधिक भी दान हँ । 

जो द्रव्य धन हैं वे सभी उस के दिये सामान है । 


SO 


1. शत्रु नगरों के । 2. तोड़नेवाले । 3. भ्रपरिमित, बहुत अ्रधिक । 
4. पराक्रम से । 5. वज्चवाले । 6. बहुतों से स्तुति किये हुए । 7. शोमा 
के स्थान । 8. ग्रादरयोग्य। 9. पहाड़ के समान मजबूत । 10. सोम 


००पीनेवानु । 71. बादल का बिलू CFR eGangotri Gyaan Kosha 
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५ प्रपाठक २ अर्ध (हरिगीतिका छन्द) 
अक्रान्त्समुद्र; प्रथमे विधर्मन्‌ 
जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपा; । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये 
बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः ॥ १२४ ३ 
रस का ससुद्र करे क्रमणः पहली भुवन की सृष्टि में । 
रक्षक प्रजाओं का जनक सब को रखे निज दृष्टि में । 
बरसे विमल दिल में बड़ा अव्यय शिखर पर है चढ़ा । 
अभिषुत हुआ यह सोम हढ़ अविदीणे' गिरिसम है बढ़ा । 
मत्सि वायुसिष्टये राधसे नो 
मर्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
मत्सि शुधों मारुतं मत्सि देवान्‌ | 
` सत्सि द्यावाएथिवी देव सोम ॥ १२५४ 
हे सोमदेव! पवित्र हो तुम विश्व को हषित करो । 
घनहेतु हम को हर्षे दो, उत्साह साहस बल भरो 1 
ये मित्र वरुण सहित मरुद्गण शक्तियां भी तुम धरो। 
दयौ भूमि यज्ञिय वायु सब को हरषे से पूरित करो। 
महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां 
यदूगभोऽवणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजो- ं 
ऽजनयत्सूयें ज्योतिरिन्दुः ॥ १२५५ 
भारी महिषसम* सोम यह शुभ कर्म अत्युत्तम करे । 


__संसार-जल में गर्भधारक दिव्यगुणगण ही बा में गर्भधारक ही वरे। 
1; ज्रमण । 2. मोक्ष की चोटी पर। 3. न हूटनेवाले पर्वत के . 


Ce Nr असज. 
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यह ओज देवे इन्द्र में, भास्वर चमक दे ' सूर्य में । 
आह्लाद” दे शुचि चन्द्र में, बन अग्रणी माधुर्य में.। . 
एष देवो अमत्य: पणेवीरिव दीयते । 
अभि द्रोणान्यासदस्‌ ॥ १२५६ 
एष विप्रेरभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते । 
दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ १२५७ 
यह देव पक्षीसम उड़े अमरत्व देने के लिये। 
पावन हृदयरूपी कलश में स्थान लेने के लिये। 
यह देव विप्रों से प्रशंसित कमंजल है गाहता। 
दानी स्वभक्तों को विमल धनरत्न देना चाहता। 
एष विइवानि वार्यो शूरो यन्निव सत्वभिः । 
पवमानः सिषासति ॥ १२५८ 
एष देवो रथर्यति पवमानो दिश्स्यति । 
आविष्क्कणोति वग्वनुम्‌ ॥ १२५६ 
यह देव सब वरणीय धन को शुद्ध हो देता फिरे। 
ज्यों शूरवीर, पराक्रमों से विश्व में घुमे फिरे। 
यह देव रथ में बैठकर पावन धनों का दान दे। . 
करता प्रकट है शब्द निज, यदि भक्त कोई ध्यान दे । 
एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । 
हरिर्वाजाय झूज्यते ॥ १२६० 
एष देवो विषा झतोऽति हरांसि धावति । 
पवमानो अदाभ्यः ॥ १२६१ ` 

(००० बिजली 2 लमल 1 खुली 3-4० उ व 


उत्तराचिक प्रपाठक-५ ३६५. 


यह देव भक्तों, सत्य के अभिलाषियों से शुद्ध हो। | 
पवमान हरि है, अन्न बल के हेतु भी प्रतिबुद्ध हो । 
यह देव सन्मतिः से वशीकृत है कुटिलता घो रहा । 
दबता किसी से है नहीं, छल दम्भ हिंसा खो रहा । 
एष दिवं वि धावति तिरो रजांसि घारया । 
पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ १२६२ 

एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः । 
पवसानः स्वध्वरः ॥ १२६३ 

यह देव धोवे द्यौ निकट सब लोक अपनी धार से।' 
क्रन्दन करे, पावन बनावे नित्य सदुव्यवहार से। ` 
यह देव दौड़े द्यौ-सदन के साथ सारे लोक में। 
शुभ यज्ञवाला शुद्ध हो हिंसारहित आलोक में ॥ 
एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुत; । 

हरि; पवित्रे अर्षति ॥ १२६४ 

एष उ स्य पुस्त्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । 
धारया पवते सुतः ॥ १२६५ 

यह देव पहले जन्म से ही दिव्यताहित सुत" हुआ! 
पावन दिलों में रस झरे, मल पाप सब हरता हुआ । 
यह देव सच्चा है ब्रती, धन अन्त बल विज्ञान दे। 
निज घार से सुत झर रहा पावन रसों का भान दे । 


एष थिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १२६६ 


CC-O. Prof. दा बुदू के बुढि सतते 25, उल पक खाल 2 एज 2, 
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एष पुरू धियायते बृहते देवतातये । 
यत्रा्तास आशत ॥ १२६७ 
'यह देव अतिशय सूक्ष्म मति से गम्य है द्युति पा रहा । 
द्रुतगति” रथों से शूरसम है इन्द्र के घर जा रहा। 
यह देव देवे बुद्धियां देवत्वहित' ऊंची बड़ी। 
फैले अमर योगी जहां, लावे वहां रस की कड़ी। 
एतं सृजन्ति मर्ज्यंसुप द्रोणेष्वायवः । 
प्रचक्राणं महीरिषः ॥ १२६८ 
एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 
यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ १२६६ 
इस देव को शोधें मनुज निज शुद्ध मन के पात्र में। 
'जो शोध्य” है, भ्रति अन्न रस से शान्ति देवे गात्र में । 
यह देव शुभ अन्तःकरण के शुद्ध पथ से ही चले। 
“भरपुर भक्तों का हितैषी भक्ति पूजा से फले। 
एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुअर भिरंशुभिः । 
पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥ १२७० 
एब श्रङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वृषा । 
नृस्णा दधान ओजसा ॥ १२७१ 
“यह देव चमकीली सुनहरी रश्मियों से सोहता। 
भवसिन्धु का पति है बली धन अन्न दे मन मोहता । 
यह देव भ्एङ्गे' बनी किरण वहुधा कंपा पैनी करे। 
है झुःड में स्थित सांडसम निज ओज से धन बल भरे । 


-1. प्राप्त होने या जाननेयोग्य। 2. तेज चालवाले । 3. भक्त जीवात्मा । . 
०७०द्विब्यता के लिये5॥०5॥ घोध्चने, ढूंढते॥त्रिचा रोगस 4०6०सींय)सस्शःॐa 
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'एष वसूनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ अति । 
अव शादेषु गच्छति १२७२ | 
एतमु त्यं दश॒ क्षिपो हरि हिन्वन्ति यातवे । 
स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ १२७३ 
'यह देव शब्दित रह्मि ले अन्तिम सिरों तक जा रहे। 
शाद्वल समान हरे भरे स्थल मं इसी का रस बहे। 
इस देव को दश इन्द्रियां प्राप्त्यर्थ’ संशोधित करें। 
स्वाधीन बल से युक्त हर्षक मानकर निज मल हरें। 
एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत । 
गच्छन्वाजं सहस्रिणम्‌ ॥ १२७४ 
एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्यन्त्यद्रिभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ १२७५ 
यह देव अवि के बालसम अतिसूक्ष्म बलसंवीत है। 
रथसम हजारों अन्न धन देवे वृषा अविगीत” है। 
इस देव को स्वर्धाम' में स्थित योगिजन की बुद्धियां । 
त्रेरें रसों से, इन्द्र” के पानार्थ, पावें सिद्धियां । 
पष स्य मानुषीष्वा इयेनो न विचु सीदति । 
गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ १२७६ 


एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । 
य॒ इन्दुर्वारमाविशत्‌॥ १२७७ 


३६७ 


1. हरी घासवाले मैदान के समान । 2. प्राप्ति के लिए। 3. भेड़ - 
रूप प्रकृति के अणुरूप बालों के समान । 4. बल से वेष्टित। 5. सुख 


०वंकः) ०० इहित, पश्ंसन्ीय (0 सुनितु में 109 हम के ॥| Gyaan Kosha 
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यह देव मनुजों की प्रजा में क्‍्येनसम' है बेठ्ता। | 
रविसम उषा के साथ जा सब को सिखावे श्रेष्ठता ।: 

. यह देव मादक रस घना यौ का बना शिशु भा रहा । 
देखे भुवन, वरणीय सुख में है घुसा, यश पा रहा। 
एष स्य पीतये सुतो हरिरति धर्णलि; । 
क्रन्दन्‌ योनिमभि प्रियस्‌ ॥ १२७८ 


एतं त्यं हरितो दश मम्‌ ज्यन्ते अपस्युवः । 
यासिसंदाय शुस्भते॥ १२७६ 

यह देव अभिष्टुत विशवधारक पुण्य रस है झर रहा । 
पानार्थं करता शब्द है, प्रिय धाम में पग धर रहा । 
इस देव को दस इन्द्रियां शुभकमं-इच्छुक शोधतीं । 
जिन से मिला शोभित रहे यह, वे खुशी से सोहतीं। 
एष वाजी हितो तृभिविइवविन्मनसस्पतिः । 


अव्यं वारं वि धावति ॥ १२८० 


एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सुतः । 

विइवा धामान्याविशन्‌॥ १२८१ 

यह देव मन का पति नरेप्सित” विश्ववित बलयुक्त है । 

वरणीय अव्यय मुक्तिपद में दौड़ता मलमुक्त है। 

यह देव अभिषुत दिव्यताहित शुद्ध दिल में रस झरे । 
, ब्रह्माण्ड के सब धाम नामों में घुसे, निज मद भरे | 


1. मनुष्य | 2. गतिशील पक्षिसमान । 3. मनुष्यों का चाहा हुमा. 
CC-O. 4,०विडत-को-।जात्रतेवाना-।०. Digitized By Siddhanta‘eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-५ 
एष देव; शुभायते5घि 'योनावमत्य; । 
वत्रहा देववीतंम! ॥ १२८२ 


एष वृषा कनिकद्‌हशभि्ामिभिर्यतः | 
अभि द्रोणानि धावति ॥ १२८३ 


यह देव नित्य अमर बना निज योनि" में शोभित रहे ।' 


है वृत्रहन्ता, देवजन का इष्टतम”, सुख में बहे। 
यह देव वृष, भगिनी बनी दश इन्द्रियों से शुद्ध हो | 


ध्वनियां करे, दोड़े विमल दिलपात्र में अविरुद्ध” हो । 


एष सूर्यमरोचयत्पवमानो अधि द्यवि । 
पवित्रे मत्सरो मदः ॥ १२८४ 
एष सूर्येण हासते संवसानो विवस्वता । 
पतिवचो अदाभ्यः ॥ १२८५ 


यह देव पावन सूर्य को द्योतित करे द्योलोक में ४ 
मादक सरोवर हर्षं देवे शुद्ध चित्तालोक में।: 


यह देव भासित हो विवस्वान्‌” सूयं से मिल तम“ ढके । 


पति वाणियों का है, कहीं जग में नहीं यह दब सके ।' 


एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । 
पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ १२८६ 

एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते । 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ १२८७ 


३६ 


1. स्थान में । 2. प्यारा । 3. अनुकुल । 4. शुद्ध चित्त के प्रकाश 


CC-0. मगि 5॥ प्र काश यक्त bez By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यह देव कवि संस्तुत हुआ पावन हृदय में बुद्धः हो। 
सब मैल धोवे, शत्रुओं को नष्ट कर के ऋद्ध' हो। 
यह देव सुखजेता जगत्‌ में यज्ञसाधन हे बना। 
प्रिय इन्द्र वायुनिमित्त हो अभिषिक्त शुचि दिल में घना। 
एष चुभिवि नीयते दिवो मूर्धा वषा सुतः । 
सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥ १२८८ 

एष गञ्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । 

इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ १२८६ 

यह देव भक्त-विनीत” वृष मूर्धा बना द्योलोक का । 
है विश्ववित्‌ जनमानसों में सुत, विनाशक शोक का । 
यह देव घेनु हिरण्य का इच्छुक बड़ा क्रन्दन - करे । 
इढ़ शत्रुजितू अविहिस्य' है, आह्वाद शुभ दिल में भरे। ; 
एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिचे वृषा हरिः । 

पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ १२६० 

एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । 
देवावीरघशंसहा ॥ १२६१ 

यह देव सुखवर्षक बली अन्तःकरण में रस झरे। 
प्रिय इन्द्र का भूषण बने, निमंल बनावे, मल हुरे। 
यह देव दबता है नहीं, अतिपृत* सुखवर्षण करे। 
दिव्यत्व का रक्षक, असुरजनसंघनाशक बल धरे । 


1. बढ़े । 2. शोभा से युक्त, समृद्ध । 3. आत्मा के प्राणादि वायु की शुद्धि 
के लिये। 4. भक्तों से स्तुति किया हुआ । 5. सिर, प्रधान । 6. सुवर्णादि _ 
धन का । 7. हिसारहित। अन्य से .हिसित न होनेवाला। 8. बहुत 
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स सुत; पीतये वषा सोमः पवित्रे अर्ष ति । 
विध्नन्रचाँसि देवयुः ॥ १२६२ 

स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः 
अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥. १२६३ 
वह देव बृष है सोम जो पावन हृदय में रस भरे। 

पानार्थे अभिषुत दिव्यताहित राक्षसों का भय हुरे। 

वह्‌ देव धारक विश्व का द्रष्टा हमें पावन करे। 

निज धाम में बेठा ध्वनित हो शुद्ध दिल में रस झरे। 

-स वाजी रोचनं दिवः पवसानो वि धावति । 

रचोहा वारमव्ययम्‌ ॥ १२६४ 

स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । 
जामिभिः सूर्य सह ॥ १२६५ 

वह देव बल से युक्त है दौ का प्रकाशक दौड़ता। 
राक्षसविनाशक सेव्य अव्यय धाम में दिल जोड़ता । 

वह देव ऊंचे तीसरे ययौ के शिखर पर सूर्य को। 

` चमका रहा है ररिमियों के साथ, दे श्राइचर्य को। 

स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । 

सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ १२६६ 

स देवः कविनेषितो२ऽभि द्रोणानि धावति । 
इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥ १२६७ 

वह देव वर्षक सब सुखों का, विज्ञ है, दबता नहीं। 

बन वृत्रहा' धन अन्न दे, क्या है बली ऐसा कहीं। 

४ नल सा डद कन ळा. 


३७२ सामबेद-पद्यानुवाद' 

वह देव कविता से खिचा सत्पात्र में है आ रहा। 

प्रिय इन्द्रः को भूषित करे, संसार में है भा रहा। 

यः पावमानीरध्येत्युषिभिः संखतं रसस्‌ । 

सर्वं स पूतमइनाति स्वदितं मातरिइवना ॥ १२६८ 
पवमान* की इन सूक्तियों का जो पठन मन से करे। 

जिन में प्रशस्त महषियों ने मन्त्रदशित रस भरे । 
अपवित्रता को छोड़ वह सब कुछ पवित्र अशन" करे । 
प्रभु वायु से सर्वप्रथम भक्षित हुई हवि मल हरे। 

पावमानीयो अध्येत्यृषिभिः संगत रसम्‌ । 

तस्मै सरस्वती दुहे चीर सपिसंघदकम्‌ ॥ १२६६ 
पवमानसम्बन्धी ऋचाश्रों का पठने जो जन करे। 
नऋषिवगं से भावित" रसों को शुद्ध निज दिल में धरे । 

उस के लिये यह वेदवाणी दूध घी मधु जल दुहे । 

प्रभु की कृपा से भव्य” उस के दिव्य भाग्योदय" हुए । 

पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतश्चुतः । 

ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मणेष्वम्रतं हितम्‌॥ १३०० 
पवमान की ये सूक्तियां कल्याण लावं, घी चुएं। 
यजमान भक्तों की अभीप्सित” कामनाओं को दुहे । 
्रह्मषियों के दिव्य भावों से भरे रस शुभ करे। 

वेदज्ञ विप्रों में सकल अमरत्व के सदूगुण भरें। 

1. आत्मा, यज्ञ, सूर्यं, विद्युत्‌ को । 2. पवित्र करनेवाला सोमदेव 


०००, Ps je । 4. मन्तरं में देखे हुए। 5. भोजन। 6. अनुभव किये - 
बुक (8 किसे खिसे गेई। 97 भेसेचाहीं १०५७: णकार 
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पावमानीर्दधन्तु न इमं लोकमथो असुम्‌ । 
कामान्त्समघयन्तु नो देवीदवेः समाहृताः ॥ १३०१ 
ये पावमानी सूक्तियां हम को रखें इस लोक में। 
उस लोक में भी ये रखें, आनन्द दें आलोक में। . 
ये सब हमारी कामना पुरी करें, दुगुण हरे। 
ये दिव्य देवी दिव्यता के भाव ही हम में भरें। 
येन देवाः पवित्रेणात्सानं पुनते सदा । 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ १३०२ 
'जिस पुण्य पावन मन्त्र से सब देवजन भी पूत' हों। 
आत्मा पवित्र बने जहां सानन्द सारे भुत हों। 
उस ही हजारों धारवाले मन्त्र से ये सूक्तियां। 
हम को पवित्र करें सदा पवमानवाली भक्तियां। 
पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिरगच्छति नान्दनम्‌ । 
शयांइच भक्षान्भचयत्यन्नतस्वं च गच्छति॥ १३०३ 
पवमान नामक सोम की हैं सृक्तियां कल्याणिनी 
आनन्द देती हैं मधुर, भयरोगशोकनिवारिणी। 
- इन के मनोहर पाठ से नन्दन भवन उपवन' मिले । 
` प्रिय पुण्य भोजन भी मिलें, अमरत्व पाकर दिल खिले । 
अगन्म महा नमसा यविष्ठं 
यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । 
चित्रभानु रोदसी अन्तरुवी 
स्वाहुतं विइवतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ १३०४: 
1, प्रकाशः में । 2. पवित्र हों । 3. प्राणी । 4. कल्याण करनेवाली । 
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सेवें बड़े भरन्नादि से, अतिशय युवा उस अग्निः को । 


` जो दीप्त चमके निज सदन में, सब भर्जे उस अग्नि को । 


वह शुद्ध आहुत विश्व में चहुं ओर से है भा रहां। 
विस्तृत बने द्यौ भूमि में अदभुत किरण फैला रहा । 
स महा विइवा दुरितानि साहा- 
नग्नि ष्टवे दस आ जातवेदाः । 
स नो रच्चिषद्दु रितादवद्या- 
दस्मान्छ्णत उत नो मघोन: ॥ १३०५ 
माहात्म्य से अपने वही सब दुष्ट कर्म दबा रहा। 
प्रख्यातधन है, सब घरों में स्तुत्य शोभा पा रहा। 
सब दुगु'णों, पापों, खलों“ से वह हमें रक्षित करे। 
भगवान्‌ वही धनवान्‌ हमें गुणवान्‌ तथा शिक्षित करे । . 
त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने 
त्वां वन्ति मतिभिवसिष्ठाः 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु 
. सूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१३०६ 
हे अग्नि! तुस ही मित्र हो तुम ही वरुण हो विश्व में । 
अतिशय वशी“ हम बुद्धि से तुम को बढ़ावें विश्व में । 
शोभन दिये धन देव! तुम ने वे सभी तुम को मिलें । 
६ ह पा होकर बिल ९ रक्षित तुम्हारी स्वस्तियों' से हम सदा होकर खिलें । 


1. अग्रणी परमेश्वर को । 2 आहुति दिया हुम्रा, सत्कृत किया 
हुआ । । 3. मशहूर घनवाला। 4. दुष्टों से । 5. जितेन्द्रिय, सबः बु 


(करमेवर्लि106 "कल्थीरी। शीमनिं भर्स्तिरंव तिर 88४० प्रतिष्छी से 


Fenn 
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महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव। 
स्तोमेवंत्सस्य वावृधे ॥ १३०७ 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेर्यज्ञस्य साधनम्‌ । 
जामि ब्रवत आयुधा ॥ १३०८ 
जलवृष्टिवाले मेघसम बल से महान्‌ जो इन्द्र है। 
वह वृद्ध हो शिशुसम हमारे स्तोत्र से द्युतिकेन्द्र है। 
मेधावियों ने इन्द्र को स्तुति से स्वहितसाधक किया । 
उस से सफल वे होगये, उस ने वृथा आयुध लिया । 
प्रजातस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्वयः । 
विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥ १३०६ 
पवसानस्य जिघ्नतो हरेश्चन्द्रा अस्ट््षत । 
जीरा अजिरशोचिषः १३१० 
स्थिर सत्य संतति के सुरक्षक देव को सब विप्रजन । 
ऋत्विक्‌ बने पूजे, भजें, दें सत्यवाहक इष्ट धन। 
पवमान हरि के घूमते ये चन्द्रिकाये भा रहीं। 
जिन की ग्रजर हैं दीप्तियां, जो दिव्य जीवन ला रहीं । 
पवमानो रथीतमः शुक्र भिः शु्रशस्तमः । 
हरिरचन्द्रो मरुद्गणः ॥ १३११ 
पवमान व्यञ्नुहि रद्मिभिवीजसातमः । 
दधत्स्तोत्रे सुवीय॑स्‌॥ १३१२ 
पवमान उत्तम सारथी है, शुश्र' शोभायुक्त है। 
हरि है, चमकता चांद है, प्रिय दिव्यगुणसंयुक्त है । 


३७५ 


हँ 1 पना लाभ पहुँचानेवाला । 3. शस्त्र, वज्ज । 4 सत्य 
0-0. दि न Satya Vrat Shastri फेद. स्वच्छ ह By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क लाने बाला । 
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पवमान! तुम निज रश्मियों से व्याप्त हो, धन अन्न दो । 
उत्तम सुशोभित हो तुम्हीं, निज भक्त को बल वीयं दो । 
परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः । 
दघन्वाँ यो नयो अप्स्व३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 
जो सोम उत्तम हव्यः है उस का यहां सेवन करो। 
अभिषुत उसे सींचो हृदय में दिव्य उस के गुण भरो। 
संसार-सागर में नरों से सेव्य वह शुभ रस धरे। 
आहत" अखण्डित वृत्तियों से ध्यान दो, सब मल हरे । 
नूनं पुनानोऽविभिः परि खवादब्धः सुरभिन्तरः । 
सुते चित्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोसिर्त्तरम्र॥ 
अविकृत" अचञ्चल वृत्तियो से पुत“ हे प्रभु! रस करो । 
अतिशय सुगन्धित तुम अहिसित दिव्य अपना मद भरो । 
भव-अब्धि में तुम को रिभावें, भक्ति से हम सब खिले । 
स्थिर बुद्धियों से भी पकावें, उच्चतर तुम से मिलें। 
परि स्वानऱचच्षसे देवमादनः 
क्रतुरिन्दुविचचक्षणः॥ १३१५ 
भ्रभिष्ुत" हुए प्रु देव! आओ दिव्य दर्शन के लिये । 
तुम देवजनहरषेक रहो तत्पर परीक्षण के लिये। 
प्रिय इन्दु हो, रसविन्दु हो, शुमकर्मकर्ता हो तुम्हीं । 
क्रतु हो, विचक्षणा? हो, विलक्षण यज्ञकर्ता”° भी तुम्हीं । 
असावि सोमो अरुषो इषा हरी 


राजेव दस्मो अभि गा अचिक्कदृत्‌। _ राजेव द्स्मो अभि गा अचिक्रदत्‌ । 


_ 1 ग्राहुति एवं स्तुति के योग्य । 2. आदररणीय । 3. विकाररहित। 
4. शुद्ध 5. संसार सागर में। 6. भक्ति से प्रकट हुए। 7. परम 
ऐरवयेयुर।०89यज्ञरूपः ॥9+'पण्डिंत'? 70. सुष्टिकषपो “ङ्के भशक्ष "0910 
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[ 


युनानो वारमत्येष्यव्ययं 

श्येनो न योनि घ्रृतवन्तमासदत्‌ ॥१३१६ 
बृष सोम हरि संदीप्त रस से पुर्ण है अभिषुत किया । 
नुपतुल्य जिस ने हरय हो जनमध्य है क्रन्दन किया । 
अविरोमसम* वह सूक्ष्म अशुओं में घुसे, शोधा करे । 
घृतयुक्त* अपने धाम में भी श्येनसम' बैठा करे। 
पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो 

नाभा एथिव्या गिरिषु क्षयं दधे ।` 


` स्वसार आपो अभि गा उदासर- 
न्त्सं ग्रावभिवेसते तीते अध्वरे ॥ १३१७ 
भारी पलासी* तरुगहन को मेघ बन जो पालता। 
भूगर्भ में, गिरि-कन्दरों में स्थात है निज डालता। 
जिस की किरण की ओर ये भगिनी बने जल दोड़ते । 
शुचि यज्ञ में जन विधि-शिलाओं* से जिसे ढक छोड़ते । 
कविवेंधस्या पर्येषि माहिन- ; 
मत्यो न सृष्टो अभि वाजमषंसि । 


अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो छूड 

घृता वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ ॥ १३१८ 
ब्रह्मत्व इच्छा से प्रभो! कवि तुम महत्त्वों को घडो । 
सुस्नात अश्व समान बल धन अन्न के पथ पर बढ़ो \ 


1. प्रत्यक्ष, स्पष्ट । 2. ध्वनि, वेदमन्त्रों का उपदेश । 3. भेड़ के 
बाल समान। 4. घी के समान प्रकाशयुक्त। 5. गतिशील पक्षो के 


_ समान) 6. पत्तोंवाले क्षों के जंगल को। 8. कर्मकाण्डरूपी 
“जाला ग्रीं से | Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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है सोम! सब ढुगुण हटा हम को परमसुख दीजिये। 
तेजस्विता से युक्त अपना रूप भी मृदु' कीजिये। 
श्रायन्त इव सूर्य विइवेदिन्द्रस्य भक्षत । 
वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिसः॥ 
प्रभ्नु इन्द्र की ही दी हुई सब वस्तुएं भोगो सभी। 
कर सूर्य का शुभ ग्ाश्रयण उस को नहीं भूलो कभी । 
वह ओज से उत्पन्न सब के जन्म धन है जानता। 
प्रत्येक अपना भाग ले इस में खुशी है मानता। 
अलषिरातिं वसुदामुप स्तुहि अद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
यो अस्य कामं विधतो न रोषति सनो दानाय चोदयन्‌ ॥: 
रे भक्त! तू अच्छिन्न" शुभ धन दानवाले ईश की। 
स्तुतियां सुना, हैं भद्र जिस के दान उस जगदीश की । 
निज भक्त को शुभ कामनायें जो नहीं है रोकता । 
जब दान का मन वह करे, तब कौन उस को टोकता । 
यत इन्द्र भयामहे 
ततो नो अभयं कृधि । 

मघवन्‌ छग्धि तव तन्न ऊतये 

वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ १३२१ 
हे इन्द्र! हम को जिस जगह से डर लगे, हम भोत हों । 
कर दो हमें उस से अभय, रक्षण तुम्हारे स्फीत* हों । 
दो शक्ति बल सामर्थ्यं उत्तम पूर्ण रक्षा के लिये। 


सब रात्रसेना को पछाड़ो दीघंजीवन के लिये। 


पाम चुका छप सहद प पु परयसा ereerrtesha 
। 3. डरे हुए । 4. बढे हुए 
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त्व हि राधसस्पते राधसो महः 
चयस्यासि विधती । 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः 
सुतावन्तो हवामहे ॥ १३२ 
हे धनपते! तुम ही बने स्वामी धनों की खान के। 
धर्ता विपुल ऐश्वयं वैभवयुक्त वासस्थान के । 
प्रिय वाणियों से सेव्य मघवन्‌! इन्द्र! हम तुम को भजे । 
अभिष्टुत रसों से पुष्ट हों, तुम को पुकारे, भय तजे । 
रवं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । 
पवस्व मंहयद्रयिः ॥ १३२३ 
त्वं. स॒तो मदिन्तमो दधन्वान्मत्सरिन्तमः 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ १३२४ 
हे सोम! तुम रसधारवाले यज्ञ में ओजिष्ठ हो। 
दो भाग्यशाली धन हमें, गम्भीर तुम ही श्रेष्ठ हो। 
तुम ही मधुरतम उच्चतम आनन्द के धाता बने । 
आह्वाददायक शत्रुजित्‌ हिसारहिति अभिषुत सुने। 
स्वं सष्वाणो अद्रिभिरभ्यषं कनिक्रदत्‌ । 
द्यसन्तं शुष्ममा भर । १३२५ 
अविदीर्णः आहत* चित्त की शुभवृत्तियों से युक्त तुम । 
अभिषव किये प्रभु रस झरो, अन्तघ्वंनित* हो खुब तुम। 
- सौभाग्यशाली दीप्तिवाला दो हमें बल वीर्य तुम। 
हे सोम! तुम ही ओम हो, हो व्योम में भी व्याप्त तुम । 


स्वी । 2. अखण्डित। 3. आदरयोग्य । 


३७९ 


२ 


4, अन्दर 


1. अति 
८० “झाका 5 भैअवाज केरसैं चिल्ल 2 अज्ञि Nagi eGangotri Gyaan Kosha, 
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पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

आ कलशं सघुमान्त्लोम नः सदः ॥ १३२६ 
तव द्रप्सा उदशुत इन्द्रं मदाय वाइघु; । 
त्वां देवासो अम॒ताय क पपुः ॥ १३२७ 

हे सोम! इन्दो! दिव्यताहित धार से मधुरस झरो । 
बैठो हमारे दिल-कलश में ओज से शुभ गुण भरो। 
मन में तरें किरणें तम्हारी, सुख बढ़ावें इन्द्र का । | 
पीवें तुम्हें अमरत्वहित ये देव, लें सुख केन्द्र का । | 
आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 


बृष्टि्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥ १३२८ 
अभिषुत हुए रसबिन्दुझो!' सब धन हमारा शोध दो। 
वष की चमक”! बहती भलक ! तुम मुक्तिसुख का बोध दो। 
तुम शक्तियां हो दिव्य, हम में मित्रता अविरोध" दो। 
खल” नीच राक्षस हिसकों पर उग्र” तीखा क्रोध दो। 
परि त्यं हर्यतं हरिं बअ्‌, पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्विइचाँ इत्परि सदेन सह गच्छति ॥ १३२६ 
द्विर्यं पञ्च स्वयशसं सखायो अद्रिसंहतम । 
ध्रिय मिन्द्रस्य कास्यं प्रस्नापयम्त ऊयः ॥ १३३० 
उस काम्य' पिङ्गल” सोम को अविबाल' से हैं शोधते । 
जो विश्‍व देवों से मिले खुश हो, वहां वे सोहते। 
ए. प्रम भक्ति रस की बू दों । 2. सुखवर्षक प्रमु की चमक । 3. फैलती 
हुई प्रभु की ज्योति । 4. भ्रनुकुलता, विरोध का न होना। 5. दुष्ट । 


F दर्‌ चाहा 
Eis के द्वार हि मूरा, गौरवां angotri तोड़ के 
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स्वाधीन यशवाले समाहत इन्द्र के प्रिय काम्य को। : 
दश इन्द्रियां मिल शोधती हैं सोमरस आचाम्य को। : 
इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १३३१ . 
हे सोम! तुम उस इन्द्र के पानार्थं ही अभिषिक्तः हो। 
जो वृत्रहन्ता देव बैठा शक्ति में अतिरिक्त हो।' 
शुभ दानवाला भक्तजन जो यज्ञशाला में रहे। 
वह भी तुम्हारे उच्चतम आनन्द के रस में बहे। 
पवस्व सोम महे दच्षायाइवो 
न निक्तो वाजी धनाय ॥ १३३२ 
प्र ते सोतारो रसं मदाय 
. _ पुनन्ति सोमं महे द्युस्नाय ॥ १२३३. 
हे सोम! भारी यज्ञ बल के हेतु तुम मधुरस झरो। 
सामर्थ्यंशाली स्तात“ घोड़ेसम धनों के घर भरो। 
वे भक्तजन मदहेतु उत्तम सोमरस हैं शोधते। 
निर्मेल विपुल धन दीप्ति से सन्तुष्ट मन हैं सोहते । 
शिशु जज्ञानं हरि मृजन्ति 
पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌॥ १२३४ 
उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भेङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
इन्दु देवा अयासिषुः ॥ १३३५ 
उत्पन्न शिशु के तुल्य सुन्दर सोम को बुध शोघते। 
निज दिव्यंता हित शुद्ध दिल में डालकर हैं सोहते । 
आचमन अथ स्वच्छ। 3. शक्ति 


ट 
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'जलसम तरङ्गों से परिष्कृत तूर्णगामी' सोम को। 
सब देवजन हैं प्राप्त करते दुःखभञ्जन” ओम को | 
तमिद्वर्धन्तु नो. गिरो वत्सं से शिइवरीरि । 
य इन्द्रस्य हृद्‌ं सनिः॥ २३३६ 

अषौ नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । 
वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ १३३७ 

ज्यों वत्स को माता बढ़ावें प्रेम दे दे कर घना। 
त्यों ये गिरा" भी सोम को, जो इन्द्र के दिल में सना । 
हे सोम! हम को शान्ति देओ, पुष्टिकारक अन्न दो। 
हे स्तुत्य! सुखसागर करो, गोआदि धनसम्पन्न दो । 
आ घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १३३८ 


बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं एथुः स्वरु; । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १३३६ 
'दीप्तारिनि जो आसन बिछावें, यज्ञ जिनका केन्द्र है । 
होवें सुखी वे, नवयुवा प्रियमित्र जिन का इन्द्र है। 
लकड़ी, हथौड़ा, वपत्र उन के पास रहता सान्द्र” है। 
होवें सुखी वे, नवयुवा प्रियमित्र जिन का इन्द्र है। 
अयुद्ध इद्युधा इतं शूर आजति सत्वभिः । 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १३४० 


रड 1. सुन्दर, सजा हुश्रा । 2. शीघ्र चलनेवाला । 3. दुःख को नष्ट 
करनेवाला । 4. वाणियां । 5. जिसने झ्रग्निहोत्र की ञरिनि जलाई है। 
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निःशस्त्र शूर, सशस्त्र को बल से हटाता मन्द्र है। 
निभय रहे आपत्ति में ज्यों पूर्णिमा का चन्द्र है। 
यदि शत्रु घेरे युद्ध में तो ईशभक्त श्रतन्द्र” है। 
होवें सुखी वे, नवयुवा प्रियमित्र जिन का इन्द्र है। 
य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 
ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १३४१ 


यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । 

उग्र तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ १३४२ 

जो एक ही प्रभु, दानवीरों को बड़ा धन दान दे। 

वह्‌ ईश अप्रतिभय यहां है इन्द्र, उस को मान दे। 

जो भक्त बहुतों में तुम्हारी भक्तियों में ध्यान दे। 

प्रश्न! उग्र बल से वृद्ध वह भी इन्द्र है यह भान“ दे। 

कदा सरत॑मराधसं पदा चुम्पभिव स्फुरत्‌ । 

कदा न; शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ १३४३ 

'धनदानहीन मनुष्य को प्रश्न! पेर से ठोकर लगा । 

कब खुम्बसम उसको मसल तुम पास से दोगे भगा । 

प्यारी हमारी वाणियां भी कब सुनोगे हे प्रभो। 

तुम इन्द्र हो ऐश्वर्यवाले, विशव के पति हे विभो। 

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकमकिणः। | 

ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंश॒मिव येमिरे ॥ १३४४ 

1. आलस्यरहित । 2. प्रतिकूल भय से रहित । 3. संमान, ग्रादर। 

` 4. ज्ञान। 5: सांप की छतरी--जो बरसात में सफेद छोटे छोटे पोदे उभर 


जति हुँ Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इंद - सामवेद-पद्यानुवाद 


स्ततियां तुम्हारी गारहे गायत्रियों से भक्तजन 

पूजा करें, बोलें ऋचायें, प्रेम से हो युक्तमन । 

ये वेदपाठी बांससम तुम को करें ऊपर सभी। 

हे इन्द्र! शतकमंच्‌! प्रभो! तुम को नहीं भूले कभी । 
यत्सानोः सान्वारुहो भूर्यस्पष्ट कतव । 

तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन इष्णिरेजति ॥ १३४% 
दौ धाम के ऊंचे शिखर पर देव! आरोहण करो। 
कर्तव्य का निर्देश भी विस्पष्ट उस पर्दा से करो। 

इस तत्त्व को प्रभु! आप का प्रिय भक्त ही है जानता । 

है भेड्चाल जगत्‌, अनोखा ही तुम्हें पहिचानता । 
युवा हि केशिना हरी वृषणा कच्यय्रा । | 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्नुति चर ॥ १३४६ 
तम केश वाले चन्द्र रवि दो अश्व भगवन्‌! जोड़ दो । 

प्रिय काम के वर्षक उन्हें निश्चित समय पर मोड़ दो । 

ये उष्ण“ शीतल 'किरणवाले बद्धकक्ष' रहें सदा । 

हे सोमपायिन्‌! वाणियां सुनकर हमें दो सम्पदा । 


६ प्रपाठक १ अर्घं (पादाकुलक [चोपाई] छन्द) 
सुषमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने इविष्सते । 
होत: पावक यक्षि च ॥ १३४७ 

. सम्यक्‌ दीप्त यहां प्रश्र! आओ । 
निज भक्तों में शुभ गुण लाग्नो। 


सा नि नि न ममा 
००-०. 7४७ सासत्रीङखवालेसाग्रोपे ॥ 4 ब्ेवा, से किये मनवा ले ९+अ्यात 
शब्द । 4. किरणवाले । 5. गमं । 6. तैयार, कमर कसे हुए। 
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हाता. पावक बनकर साम्नो, देवयजन? में पूजा पाओ। 
सधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देवेषु न: कवे । 
अय्या क्कणुल्म तये ॥ १३४८ 
तनपालक! कवि! रस के द्वारा, मधुर बनादो यज्ञ हमारा । 
देवों में है स्थान तुम्हारा, दो रक्षाहित आज सहारा । 
नराशूसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप हये । 
मधुजिह् हविष्कृतम्‌ ॥ १३४६ 
प्रिय नरशंसित तुम को ध्याऊं, यहां यज्ञ में शीघ्र बुलाऊं। 
हे प्रमुजी! तुम विश्व विधाता, मधुरजिह्ल हो भोजनदाता ४ 
अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईडित आ वह । 
असि होता मनुहितः ॥ १३५० 
सुखतम रथ में स्तुत्य सुहाओ, दिव्यगुणों को लाञ्रो, आओ । 
मनुजों के हित होता तुम हो, हे प्रभु! भ्रग्ने! सब में सम हो ॥ 
यदव्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा । 
सुवाति सविता भगः ॥ १३५१ 
आज सूर्य के उदयसमय में, प्रश्र को ध्यावें शुद्ध हृदय में । 
जो निष्पाप सुभाता मग है, मित्र अयेमा सविता भग है। ' 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यासन्त्सुदानवः । 
ये नो अंहोऽतिपिप्रति ॥ १३५२ 
तुम शुभदानी देव! सुने हो, मित्र अयंमा वरुण” बने हो। 
वास तुम्हारा प्रिय रक्षक है, हरदम पापों का भक्षक है। 


1. हवन करतेवाले। 2. पवित्र करनेवाले । 3. यज्ञशाला में | 
4. मनष्यों से प्रशंसित । 5. मागं । 6. न्यायकारी स्वामी । 7. प्रेरक, 
०छत्पाइक्र + फस्न 0०९० ब्रने) पो, छश्रेष्कय210 eGangdtri Gyaan ।९0919* 
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उत स्वराजो अद्तिरदब्धस्य ब्रतस्य ये । 
महो राजान इंशते ॥ १३५३ 
तुम हो सच्चे ब्रत के पालक, महाराज ईश्वर जगचालक । 
हो स्वाधीन, न दबनेवाले, नित्य अखण्डित रहनेवाले । 
उ त्वा सदन्तु सोमा; कृणष्व राधो अद्रिवः 
अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १३५४ 
प्रभु हे आहत! घन हम को दो, सौम्य गुणों की खुशियां बो दो । 
सोमपान कर सब मल धो दो, ब्रह्मदेषी जन को खो दो। 
पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ असि । 
न हि त्वा कश्चन प्रति ॥ १३५५ 
प्रभु! कंजूस कृपण बनियों को, पद” से कुचलो खल धनियों को । 
तुम हो -उच्च महान्‌ अविरोधी, नहीं तुम्हारा है प्रतिरोधी । 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌। 
सवं राजा जनानाम्‌ ॥ १३५६ 
तुम सुत सोमों के ईश्वर हो, अनभिषुतों* के भी तुम घर हो । 
तुस जनता के प्रिय राजा हो, वैभव सब. रखते ताजा हो। 
आ जाय्विविप्र ऋतं मतीनां 
सोमः पुनानो असदञ्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकासा | 
[ अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १३५७ 


1. आदर को प्राप्त। 2. वेद और ईश्वर से द्वेष करनेवाले । 
3. पेरु, स्थान । 4. विरोध करनेवाला । 5. तैयार किये हुए। 6. न 
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बैठा भुवनो में गति रोधे, सोम जागरित. बुध मति शोषे । 
जिस को छूएं इच्छुक जोडे”, ये अध्वयु” रथी कर जोड़े। 
स पुनान उप सूरे दधान 
ओभे अप्रा रोदसी वी ष आव; । 
प्रिया चिद्यस्य प्रियसास उती 
सतो घनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ १३५८ 
वह डाले रवि में शुचि शोले”, पूर्ण करे भु द्यौ फिर खोले। 
प्रिय दानो के प्रिय रक्षण हैं, दे कर्ता को धन, ये प्रण हैं। 
स॒ विता वर्धनः पूयमानः 
सोमो मीढवाँ अभि नो ज्योतिषावीत्‌ । 
यत्र नः पर्वे पितरः पदज्ञा 
स्वविदो अभि गा अद्रिमिष्णन्‌ ॥ १३५६ 
बह सेचन वर्धन करता है, पूत दीप्ति से दिल भरता है। 
पूर्वं पितर सुखवित्‌* पद बोलें, उस आहत के प्रति मधु घोले । 
. सा चिदन्यद्वि शंसत 
सखायो मा रिषण्यत । ` 
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते 
मुहुरुक्था च शसत ॥ १३६० 


अन्य किसी की स्तुति मत गाओ, रे मित्रो! तुम कष्ट न पाझो। 
इन्द्रदेव में हो मन लाओ, बार-बार उस के गुण गाग्रो 


1. स्त्री पुरुष । 2. यज्ञ के ऋत्विक्‌ । 3. पवित्र दाहक प्रकाश । 
र सुख देनेवील, स्वगे भागे की जीनेयेलि' BY Siddhanta eGangotii Gyaari Kosha 
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अवक्रक्षिणं वृषभ यथा 
जुवं गां न चषणीसहस्‌ । 
विद्वेषणं संवननसुभयङ्कर 
मंहिडसुसयाविनम्‌॥ १३६१ 
धर्षक' वह वृषसम बलशाली, भूसम करता है रखवाली । 
रखता क्रोध दयां की प्याली, भीषण सुन्दर शान निराली। 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
सत्राजितो धनसा अक्चितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ 
ये माधुर्यभरी स्तुतिवाणी, उस के ही प्रति बोलें प्राणी। 
रथसम अन्न धनों को देवें, रिपु जीतें, हढ़ रक्षित, सेवें। 
कण्वा इव भृगवः सूया इव विश्वमिद्धीतमाशुत । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेघालो अस्वरन्‌ ॥ 
कण्व सहश भ्ृगु उस को ध्यावें, रविसम विश्वविदित को पावें। 
प्रिय मेधावी जन भी आवें, ध्येय उसी के स्तोत्र सुनावे । 
पयषु प्र धन्व वाजसातये परि इत्राणि सक्षणिः । 
दिषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ १३६४ 
हे प्रश्न! वृत्र दबाकर मारो, धन बल दान निमित्त पधारो। 
ऋणसम रिपु तरने हित आश्रो, निज मधुरस की धार बहांओ। 
अजीजनो हि पवमान सूय विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥ १३६५ 


1. शत्रु को दबानेवाला, खंचनेवाला । 2. बुद्धिमान्‌। ऋषियों के 
८अबाब ॐत, सनातन भक्त:क्ोप॒, ७०८-८ ये 
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प्रभुजी! तुम ने सूर्यं बनाया, निज ताकत से धारा, भाया। 
द्युतिपोषक मति से सुन्दर हो, गति करते तुम ही अन्दर हो। 
अनु हि खा सुतं सोम मदामसि महे समयराज्ये । 
वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥ १३६६ 
सोमः! तुम्हें हम खुश कर पावे, दिव्य राज्य में रहकर भावें । 
स्वामी तुम हो अन्न बलों के, रक्षक हो भगवन्‌! अबलों के । 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम 
स्वादुभित्राय पूष्णे भगाय ॥ १३६७ 
सोम इन्द्र के हित रस भर दो, भग पूषा” मित्रों में भर दो । 
स्वादु बना यह रस तोषक* हो, मित्र तुम्हीं भगवन्‌ पोषक हो । 
एवास्ताय महे क्षयाय 
स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूष: ॥ १३६८ 
भास्वर“ शुक्ल बने तुम दमको, दिव्य रसों को करकर चमको । 
बहुत बड़े घर में रख हम को, अमर करो, हम सेवें तुम को। 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ 
कृत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥ १३६६ 
पीबे इन्द्र” तुम्हारे रस को, सरस बनावे जो नीरस को। 
क्रियाशील बल दे नस-तस को, विश्वदेव भी पीवें जिस को। 


सूर्यस्येव रशमयो दरावयित्नवो - 
मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 


आ 
2८-0. 7क श्ञास्ति।/ भुर} कोजललाब्धिबुणयुक्त५ाजु ७ ००३५५बः्ठदामन ०१० 
3. संतोष देतेवाला । 4. चमकीला सफेद । 5. भक्त जीवात्मा । 
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तन्त ततं परि सर्गाल आशवो 


नेन्द्राहते पवते घाम किं चन ॥ १३७० 
सूर्य रश्मिसम हर तम' मैले, मादक सोम हुआ सुत” फैले । 
कमंतन्तु कर विस्तृत छले”, इन्द्र बिना न भरे निज थैले” । 

उपो मतिः एच्यते सिच्यते मधु 

मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 

पवमानः सन्तनिः सुन्वतासिव 

सधुसान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ १३७१ 
मति दे, मधु: सींचे, लहरावे, अन्दर मन की ज्योति जगावे। 
पावन संतत धार बहावे, सुख वरणीय सरस बरसावे। 
उचा मिमेति प्रति यन्ति धेनवो 

देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ । 
` अत्यक्रमीद्जुनं वारमव्यय- 
सत्क न निक्त परि सोमो अव्यत ॥१३७२ 
सोम वृषभ यह टांड रहा है, आती गौएं' भांप रहा है। 
छोड़ शबल माया के गहने, निर्मल यह निज भूषा” पहने। 
अग्नि नरो दीधितिभिररण्यो- 
| हंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । ` 
दूरे हशं शद्दपतिमथव्युम्‌ ॥ १३७३ 


1. अन्धेरा । 2. सुत हुभ्रा=प्रकट हुआ । 3. कमं की जालियां। 
4. सुन्दर । 5. अपने रस की थेलियां। 6. निरन्तर । 7. भक्तों की 


8 
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ज्ञान कमं अरणी” की मनुजो, किरणों से प्रभु को तुम पूजो । 
जो प्रशस्त हस्तों से छूए, सूक्ष्म दृष्टि, गृहपति, रस चूए। 

तमग्निमस्ते वसवो न्यएव- 
न्त्सुप्रतिचच्चमवसे कुतरिचित्‌ 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥ १३७४ 
रक्षाहित उस सुन्दरतर को, घर में नर पूजें ईश्‍वर को। 
नित्य ग्रहों में जो है रहता, यज्ञ करो, बल पाश्रो, कहता। 
घ्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो | 
नोऽजख्जया सूस्या यवि्ठ । 
त्वां शइवन्त उप यन्ति वाजाः ॥ १३७५ 
दीप्त हुए प्रश्न चमको संमुख, ज्वालाजालजटालः करो सुख । 
नित्य अन्न धन तुम को भेटे, युवतम"! आप मलिनता भेठें ॥ 
आयं गोः एड्निरक्रमीदसद्न्मातरं पुरः । 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १३७६ 
यह गतिशील सूर्यं है भाता, भूमाता के संमुख आता। 
पिता बने यौ को चमकाता, नभ में गति है करतो जाता । 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ १३७७ 
अन्दर दीप्ति इसी की चमके, प्राण अपान बनी जो दमके। 
बहुत बड़ा महिमामय यह ही, द्यौ चमकाता है निश्चय ही । 


1. अग्नि जलाने की लकड़ो। 2. दीप्तियुक्त.लपटों की जटावाले 
“000, ग्प्रिषठ लौजक्काएशा। Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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त्रिशुद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 

प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ १३७८ 
तीस मास के दिन यह लावे, वाणी इसकी महिमा गावे। 
प्रतिदिन अपनी चमक दमक से, यह दिखलावे अद्भुत नक्शे । 


६ प्रपाठक २ अर्ध (पादाकुलक [चौपाई] छन्द) 
उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेसाग्नये । 
आरे अस्मे च शश्वते ॥ १३७६ 
यज्ञ भवन में हम सब जावें, मन्त्र पढ़ें प्रभु की स्तुति गावें। 
पास दूर के सुनने आवें, हवन करें, प्रतिदिन सुख पावें । 
यः रुनीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । 
अरचद्वाशुषे गयम्‌ ॥ १३८० 
प्रथम करे जो शत्रु सफाया, समुदित जनता में यश पाया। 
भक्तों को घर दे मनभाया, प्रभु वह भर दे अपनी माया । 


स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । 
उतास्मान्पात्वह्सः ॥ १३८१ 
अग्नि हमें अतिशय सुखदाता, धन वेभव दे साथ सुहाता । 
पापों से भी हमें बचाता, सुन्दर निज है रूप दिखाता। 


उत ब्‌ वन्तु जन्तव उदग्निद त्रहाजनि । 
धनञ्जयो रणेरणे ॥ १३८२ 
जीव इधर भगवत्स्तुति बोलें, अग्नि उधर ये प्रकटित होलें। 


खुतरविधातक धन के जेता, रण रण में वे पभ हैं नेता। धन के जेता, रण रण में वे प्रभ ; नेता । 


1. चित्र । 
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अग्ने युच्चा हि ये तवाइवासो देव साधवः । 
अर वहन्त्याशवः ॥ १३८३ 
जोड़ो अग्नि! किरण निज घोड़े, दूर करें जो फुसी फोड़े। 
जल्दी वहन करें ये सुन्दर, द्युति भरते हैं मन के श्रन्दर। 
अच्छा नो याह्या वहामि प्रयांसि वीतये । 
आ देवान्त्सोमपीतये ॥ १३८४ 
देव! हमारे ग्रभिमुख आओ, भक्षणहित भोजन दे जाओ। 
तुम भी सोम यहां पी जाओ, देवजनों को साथ बुलाओ। 
उदग्ने आरत युमदजसख्ेण दविद्युतत्‌ 1 
शोचा वि भाह्यजर ॥ १३८५ 
“मनुजों के प्रिय तुम हो भारतः, चमको अतिशय बन शोभारत' । 
अजर निरन्तर दीप्त विभा से, सुन्दर रूप तुम्हारा भासे। 
प्र सुन्वानायान्धसो मतों न वष्ट तद्वच; । 
अप उवानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥ १३८६ 
जो स्तुतियां प्रभु की मन भावें, अन्य मनुष्य न उस को पावे । 
'भक्तिरहित पापी कुत्ते” को, ज्यों यति भोग तजे, त्यों फेंको । 
आ जामिरत्के अव्यत सुजे न पुत्र ओण्योः । 
. सरञ्जारो न योषणां वरो न योनिमासद्म्‌॥ १३८७ 
बन्धु अग्नि हो भूषाभूषित, भू द्यो का पालक वैभवहित । 
जावे रविसम प्रास उषा के, लेने स्थान निजी सुषमा के । 


1. भरत का ग्रथ मनुष्य है, उसका प्रिय-भारत। 2. शोभा से 
युक्त ॥ 3. कामी, लोभी को । 4. संयमी संन्यासी लोग। 5. परम 
CC- 
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स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तस्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे अव्यतः वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ १३८८ 
वीर, यज्ञ का साधक वह है, भू द्यौ का स्तम्भक! निर्भय है। 
शुद्ध हृदय में हरि भाता है, ब्रह्मा सम निज पद पाता है। 
अञ्चातृव्यो अना स्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसी । 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १३८६ | 
इन्द्र! सदा तुम शत्रुरहित हो स्वतः जन्म से बन्धरहित हो। ` 
चाहो फिर बन्धुत्व समर में, भक्तों के रक्षक हो घर में। 
नकी रेवन्तं सख्याय विन्दसे पोयन्ति ते सुराइवः । 
`. यदा कृणोषि नदनु समूहस्यादित्पितेव इयसे ॥ १३६०- 
क्यों न भक्त को मित्र बनाओ, निज वेगों से तुम मद पाग्नो। 
नाद करो जब, तब सब घिरते, मान पिता सम हैं स्तुति करते । 
आ त्वा सहस्रमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ 
शत सहस्र किरणें हैं घोड़े, स्वर्णवण रथ में जो जोड़े। 
ये स्तुतियुक्त तुम्हें ले जावें, सोमपान हित केशी” भावें।. 
आ त्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
शितिएष्ठा वहतां मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥: 
स्वाणम रथ में रवि शशि घोड़े, मोरचन्द्र' छविसम हैं जोड़े। 
सोमपानहित तुम को ढोवे, नीलपृष्ठ' जो शोभित होवें । 
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` पिबा त्वा३स्य गिवंणः सुतस्य पूर्वपा इव । 
परिष्कृतस्य रसिन इयमासुतिश्चारुमेदाय पत्यते ॥ 

हे गीर्वाणवचनः से सेवित, यह रस पीओ पूर्वेनिषेवित। 

आसव है मदहेतु परिष्कृत, दे ऐश्वर्य, तुम्हें हो स्वीकृत । 
आ सोता परि षिश्चताइवं न स्तोमसप्तुर रजस्तुरम्‌। 
वनप्रच्षमुद्घुतस्‌ ॥ १३६४ 

आग्रो, प्रभु का मधुरस सींचो, स्तुत्य अश्वसम उसको खींचो। 

जल में, स्थल में, वन उपवन में, गति दे जो सम्पृक्त भुवन में। 
सहस्तधार इषभं पयोदुहं श्रियं देवाय जन्मने । 
अहतेन य ऋतजातो विवाइथधे राजा देव ऋतं बृहत्‌॥ 

धार सहस्र झरे, पय दोहे, प्रिय वृष” दिव्य जन्म से मोहे । 

प्रकट सत्य से सत्य बढ़ावे, राजा देव वड़प्पन पावे। 
अग्निव्‌ त्राणि जङ्घनद्‌द्रविणस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र, आहुतः ॥ १३६६ [ 

वृत्र हने प्रभु. होकर उत्सुक, स्तुति-वचनों से धन का इच्छुक । 

दीप्त शुद्ध वह आहुत होता, सकल कलुष मल विष है धोता । 
गे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्तरे । 
सीद्न्तृतस्य योनिमा ॥ १३६७ 

` माता पितुसम भू द्यौ में रह्‌, नित्य गगन में चमक रहा वह। 

बैठा पालक. उच्च सदन में, भाता है प्रिय सत्य मनत में। , 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो विचषणे । ` 
अग्ने यहीदयद्दिवि ॥ १३६८ 
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हे विख्यातविभव! विज्ञानी!, सबके द्रष्टा! तुम हो दानी। 
सन्ततियुक्त हमें धन दे दो, जो यौ में चमके वह ले दो। 
अस्य प्रेषा हेमना एयमानो 
| देवो देवेमिः समएक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्‌ 

मितेव सझ पशुमन्ति होता॥ १३६६ 
पूत हुआ प्रेरित किरणों से, प्रु रस घोले दिव्य गुणों से। 
“ध्वनि करता शुचि दिल में जावे, ज्यों ऋत्विक्‌ पशुयुत घर पावे । 

भद्रा वत्रा समन्या ३ेवसानो 
सहान्कविनिवचनानि शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो 

विचक्षणो जाएविदेववीतो ॥ १४०० 
भद्र वस्त्र सदनों में धारे, वचन महाकवि कहता प्यारे। 
भू द्यौ चमसों में रस भर दे, शुद्ध बुद्ध यज्ञों में स्वर दे। 

ससु प्रियो झुज्यते सानो अव्ये 
यशस्तरो यशसां चतो अस्मे । 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो 
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १४०१ 
प्रिय अव्यय पद में प्रभुता ले, उच्च यशस्वी हम को पाले। 
शुद्ध हुआ प्रभु निज रस डाले, बनो स्वस्ति से तुम रखवाले । 
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 


८ रुद्धेरक्थेवावृष्वांस शुद्धेराशीवान्समत्तु ॥ १४१२... 


1, पवित्र वातावरण । 
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आओ शुद्ध इन्द्र को ध्यावे, शुद्ध साम से सढुगुण गावे। 
स्तोत्र शुद्धि से वह बढ़ता है, शुभ आशिष दे सुख भरता है। 
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध; शुद्धाभिरूतिभिः । 

शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धो ममद्धि सोस्य ॥ १४०३ 
इन्द्र! शुद्ध तुम घर में आओ, शुद्ध रक्षणों से सुख लाओ। 
शुद्ध विभव धन भी तुम धारो, खुश होकर हे सौम्य! पधारो ॥ 

इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषे । 
शुद्धो व॒त्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ॥ 
इन्द्र! सर्वंथा शुद्ध बने तुम, शुद्ध रत्न धन सब को दो तुम। 
शुद्ध हुए वृत्रों को ,मारो, शुद्ध अन्न दे जन्म सुधारो। 
अग्ने स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । 

देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १४०५ 
अग्निदेव की स्तुति हम गावें, द्यौ-स्पर्शी! को आज मनावें ।' 
सिद्ध उसी के स्तोत्र सुनावें, हवियां दे, ईप्सित धन पावें। 

अग्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । 

स यक्षहेव्यं जनम्‌ ॥ १४०६ द्‌ 
अग्नि हमारी बातें सुनते, मनुजों में हैं होता बनते। 
वह अपनाते दिव्यजनों को, पुज्य बनाते हैं स्वजनों को। 

तवमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । 

त्वया यज्ञं वि तन्वते ॥ १४०७ 
हे प्रभु! विस्तुत हो होता तुम, प्रिय वरणीय सेव्य भी हो तुम। 
यज्ञ सभी तुम से फले हैं, जो सुन्दर घन के थेले हैं। 


त्तियों छूनेवाला सनचा 
(७-0०. Prof ठबुरी Vfat Shastri Collectior® Digitized hanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ सामवेद-पद्यानुवाद 


अभि त्रिएष्ठ दषणं वयोधा- 
मङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः । 
चना वसानो वरुणो न सिन्धु- 
वि रत्नधा दयते वार्याणि ॥ १४०८ 
द्यौ-स्थित सुखद वृषभ” को प्राणी, चाहें, घोषित करते वाणी । 
वरुण” बना जो त्रिभुवन जल में, काम्य रत्न धन देवे पल में । 
शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान्‌ 
जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः च्षिग्रधन्वा समत्स्वषाढः 
साह्वान्पृतनासु शत्रून्‌ ॥ १४०६ 
'शुरवीर संग्रामविजेता, प्रभु! पावन धन दो बन नेता। 
शीघ्र धनुष ले तीक्ष्ण शरों* से, रण में शत्रु हनो स्वकरों' से। 
उरुगव्यूतिरभयानि कूण्व- 
न्स्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्तुषसः स्वा5३र्गा; 
से चिकदो अहो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥ १४१० 
'कोसों दूर अभय हम को दो, सम्यक्‌” भु द्यौ में सुख बो दो। 
सुखद उषासम सब विधि शोधो, गोधन बल अन्नों को ढो दो । 
त्वमिन्द्र यशा अस्यजीषी शवसस्पतिः । 
वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इरपुवंतुत्तरचषं णीश्वतिः ॥ 


ia erro 
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इन्द्र! यशस्वी सौम्य तुम्हीं हो, 'बल के स्वामी एक सही हो। 
अप्रतिरुद्ध वृत्र को मारो, प्रथम प्रेरक, जग को धारो। 

तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं 

राधो भागमिवेमहे । 
महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र | 
प्र ते सुम्ना नो अइ्नुवन्‌ ॥ १४१२ 

है प्राणप्रद! तुम.चेतन से, हम धन मांगे भाग्यसदन* से। 
बड़ी ढाल सी शरण तुम्हारी, पावें हम तुम से सुख भारी। 

यजिष्ठ त्वा वब्वमहे देवं देवत्रा होतारममत्य॑म्‌ । 
_ अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १४१३ | 

पूज्य तुम्हें हम सब हैं वरते, होता अमर समझ दिल धरते। 
लुम देवों में देव बड़े हो, इन यज्ञों के घटक खड़े हो। 

अपां नपातं सुभगं सुदीदिति- 

मग्निसु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 

स॒ नो मित्रस्य वरुणस्य सो 

| अपामा सुम्नं यक्षते दिवि ॥ १४१४ 
जल कर्मों के रक्षक सुन्दर, दीप्त अग्नि को देखें अन्दर । 
वह ही विद्युत्‌ मित्र वरुण है, द्यौ में सुख रखता निजगुण है । 

यमग्ने एत्स सत्यसवा वाजेषु यं जुनाः 

स यन्ता शइवतीरिषः ॥ १४१५ 
प्रभु! तुम रण में जिसे बचाओ, बल 'अन्नों के निकट बिठाओ*ओ । 
वह सब धन वैभव पाता है, इच्छा पूरी कर जाता. है। 

००+ बककनेवाला, अब्रस्ल॥-2०सोाग्र-का अत ॥० 3०० ज्ञतेव ले (oh 
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नकिरस्य सहन्त्य पेता कयस्य चित्‌ । 
वाजो अस्ति श्रवाय्यः ॥ १४१६ 
उस को कोई लांघ न सकता, जो रिपुधर्षक ! तुम को लखता।' 
यश धन अन्न विभव सुखवाला, उस का बल है बहुत निराला ।' 
स वाजं विञवचषणिरवंद्भिरस्लु तरुता । 
` विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ १४१७ 
विश्वनियामक” वह बल पावे, घोड़ों से सब भय तर जावे ४ 
विप्रों से स्ततियों का दानी, ज्ञानी ध्यानी हो संमानी। 
साकसुच्षो मजयन्त श्वसारो 
दश धीरस्य धीतयो धलुञ्रीः । 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य 
द्रोणं नन'्े अस्यो न वाजी ॥ १४१८ 
साथ घुली दस इन्द्रिय शोधे प्रभुरस पीवें निज मल धो दें ॥ 
रविकिरणों से हरि है मिलता,स्थिर हयसम दिल-जल में खिलता ॥ 
से मातृभिर्न शिशुवीवशानो 
वृषा दधन्वे पुरुवारो अङ्गि; । 
सर्यो न योषामभि निष्कृत यन्त्सं 
गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥ १४१६ 
ज्यों जननी जल से शिशु धोवें, त्यों प्रभु सेव्य भक्ति से होवें। 
पति पत्नी ज्यों निज घर जावें, त्यों स्तुति से प्रभु दिल में आवें ॥ 
1. शत्रु को दबानेवाला । 2. बिश्व को काबू करनेवाला ।. 3. घोड़े 
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उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया 
इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः 
मूर्धानं गावः पयसा चमूष्वभि 
श्रीणन्ति वसुभिने निक्ते; ॥ १४२० 
गौ" की ल्यौटी खूब भरी है, घारसहित चिति शक्ति झरी है। 
ऊपर शुचि किरणें श्रित होवें, दिल में बस पय से मल धोवें। ' 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः 
आपिर्नो बोधि सधमाये ब्रथे३ऽस्मां अवन्तु 
ते धियः ॥ १४२१ 
पीग्रो प्रभु जी! ग्रभिषुत रस को, पीकर खुश होवो गोरस को। 
हम को साथी बन्धु बनाग्नो, सन्मति दे शुभपथ समभाओ । 
भूयाम ते सुमंतो वाजिनो वयं | 
मा न स्तरभिमातये । 
अस्मां चित्राभिरवताद भिष्टिभिरा 
: .-नः सुम्नेषु यामय ॥ १४२२ 
रहें तुम्हारी शुभमति में हम, व्यर्थं घमण्डी नष्ट न हों हम। 
इष्ट धनों से हम को भर दों, निज सुख, वैभव में स्थिर कर दो । 
त्रिरस्मे सप्त धेनवो दुदुह्विरे - 
सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 


1: गौ की:ल्यौटी =वेदवाणी का स्रोत । 2. आत्मतत्त्व । ३, दूध 
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चत्वार्यन्या भुवनानि निणिजे .. 
चारूणि चक्र यहतेरवर्घत ॥ १४२३ 
पय इक्कीस' घेनुएं दोहें, परम धाम में प्रश्नु खुद सोहें । 
चार वेद शुचि सौख्यसदन हैं, चारु सत्य विधि के वर्धन है। 
` स भक्षमाणो अम्रतस्य चारुण | 
उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि वयत 
यदी देवस्य भ्रवसा सदो विदुः ॥ १४२४ 
. प्रभु वह अमृत रसों को सेवे, कविता से भू द्यौ रच लेवे। 
महिमा से द्रुत जल ढक देवे, यश से ख्यात परम पद सेवे । 
ते अस्य सन्तु केतवोऽसृत्यवोऽ- 
| दाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 
येभितरस्णा च देव्या च पुनत 
_ आदिद्राजानं मनना अग्श्णत ॥ १४२५ 
उभय लोक में भ्रमर अहिसित, हैं संकेत उसी के शंसित । 
जिन से देव मनुज हों पावन, राजा को मानें मनभावन | 
अभि वायुं वीत्यर्षा शणानो३ऽभि | 
“पर पोच सूकम शुत, पांच स्थूल भूत, दस इच्या, मन, बुढि, 
अहंकार रूप एक प्रत्तःकररा ये २१ घेनुए संसार का व्यवहार चलाती 
. हैं । प्रथवा शरोर के ऊपर, मध्य, अघोमाग में स्थित सात सात प्राण... 
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मभीन्दरं इषणे वज्जबाहुम्‌॥ १४२६ 
प्रभो! वायु में मधुरस झर दो, सूर्य जलदः को पावन कर दो। 
रथिक मनीषी नर को वर दो, वज्री वृष” नुप में रस भर दो। 

अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि 

धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 

अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्या- 
भ्यइवात्रथिनो देव सोम ॥ १४२७ 
शोभन वस्त्रों में द्युति झर दो, पय से पूर्ण घेनुएं कर दो। 
चांदी सोने से घर भर दो, अ्श्‍्वी' रथी बनें हम, वर दो। 
अभी नो अर्ष दिव्या वसून्यभि 
विश्वा पाथिवा पूयमानः । 
अभि येन द्रविणमरनवामा- 

भ्यार्षेयं जमदग्निवन्नः ॥ १४२८ 
दिव्य विभव सब हम में. भर दो, पार्थिव वेभव भी सब भर दो । 
ऋषिधन तप शम" भी हम पावें, ज्वलित अग्निसम- होकर भावे । 
. यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्बत्रहत्याय । | 

तत्पूथिवीमघ्रथयस्तदस्तभ्ना -उतो दिचम्‌॥ १४२६ 
प्रकट हुए प्रभु! वृत्रहतनहित, अदभुत! तुम कर दो सब का हित । 
पृथिवी को तुम ही फँलाओ, दौ को स्तम्भित” कर दिखंलाओ । 


४०४ " सामवेद-पद्यानुवाद 


प्रकटा यज्ञ तुम्हारे द्वारा, रवि विद्युत्‌ का भी चमकारा। 
(तुम अभिभावक विश्वविधाता, . भूत भविष्यत्‌ के हो ज्ञाता । 
आमासु पक्कमेरय आ सूर्यं रोहयो दिवि । 
घर्म न सामं तपता सुवक्तिभिजष्टं गिर्वणसे बृहत्‌॥ ` 
कच्चे फल को तुम्हीं पकाओ, द्यौ में रवि को तुम्हीं चढ़ाओ। 
स्तुतियों से हुम तुम को सेवें, उष्ण दुग्धसम मधुरस देवें। 
मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्वसातमः ॥ १४३२ 
हे हरिवन”! मघवन्‌*! खुश हो तुम, पात्रस्थित* मधुरस पीओ तुम । 
आह्वादक यह मदवर्षक है, दे सहस्रधन रिपुधर्षक है। 
आ नस्ते गन्तु मत्सरो इषा मदो वरेण्यः । 
सहावाँ इन्द्र सानसिः एतनाषाडमत्यंः ॥ १४३३ 
इन्द्र! तुम्हें मादक रस भावे, श्रेष्ठ बना तुम मं. स्थिति पावे। 
शत्रुसैन्यधर्षक बल लावे, सेव्य अमर यह, कष्ट भगावे। 
' रवं हि शूरः सनिता चोदयो सनुषा रथम्‌ । 
' सहावान्द्स्युमब्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥ १४३४. 
तुम हो शूर, भक्त के रथ को, प्रेरो धनहित कह शुभपथ को । 
दरध करो निष्क्रिय दुर्जन को, द्युति से ज्यों निष्फल वतन को। 


प्रपाठक ३ श्रर्थ (पादाकुलक [चोपाई] छन्द) 
पवस्व दृष्टिमा सु नोऽपामूमि दिवस्परि। 
अयच्मा बृहतीरिषः ॥ १४३५ 


०८५७ .क्कानेकन्े, देखमायसाले. 03५ क्विखणारा घोड़ेव/ते ३०१ लचताले ॐ 
4; योग्य भक्तों के हृदय में स्थित । 5. निकम्मा, ब्रतहीन मनुष्य। | 


उत्तराचिक प्रपाठक-६ ४०५. 


दयौ से.जल की वृष्टि बहा दो, मधुर तरज्धों. में नहला दो। 
यक्ष्मरहित धन अन्न बड़े दो, हे भगवन्‌! हम को सुख दे दो।. 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 
जन्यास उप नो ग्रहम्‌ १४३६ 
उंस धारा से तुम रस झर दो, जिस से गौ आवें वह वर दो। 
कन्या धनवाला शुभ घर दो, गृहलक्ष्मी से शोभित कर दो। 
घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । 
अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥ १४३७ 
यज्ञिय दिव्य गुणों से वेष्टित, घृत की धार भरो शुभचेष्टित' । 
बृष्टि हमारे हित हितकर हो, धन वैभव से पूरित घर हो। 
' स न ऊर्जे व्या३व्ययं पवित्रं धाव धारया । _ 
देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥ १४३८ 
बलहित रस की धारा द्वारा, कर दो निर्मल चित्त हमारा। 
अव्ययः शति“ निज धाम पधारो, देव से प्रभु! जन्म सुधारो । 
पवमानो असिष्यदद्रचांस्यपजङ्कनत्‌ । 
प्रत्नवद्रो चयन्‌ रुचः ॥ १४२६ | 
तुम पवमान“ बने फिरते हो, “रस भरते, राक्षस हरते हो । 
पूर्वं समान किरण चमकाओ, रुचिर' चिरंतन" रुचियां' लाओ । : 
प्रत्यस्मै पिपीषते विइवानि विदुषे भर । | 
अरङ्गमाय जग्मयेऽपइ्चादध्वने नरः ॥ १४४० 


1. तपेदिक आदि बुरे रोगों से रहित। 2. उत्तम चेष्टावालों। 
“3. अविनाशी । 4. पवित्र, शुद्ध। 5. पवित्रता लानेवाला । 6. सुन्दर। 
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४३६ _  शामंवैद-पद्चानुवाद 
रस-पिपांसु विद्वान्‌ प्रच के घर, आ रे भक्त! सभी धेन तू घंर। 
जो अतिशय गतिमान्‌ नेता है, सब से प्रथम भक्ष्य लेता है। 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
अमत्रेभिक्र जीषिणसिन्द्रै सुतेभिरिन्दुभिः ॥ १४४१ 
इन्द्रदेव के संमुख आओ, साथ सोमरस भी सब लाओ । 
जो पात्रों में सृत हषंक हों, ऋजु* उस के प्रति सुखवर्षक हों । 
यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । 
वेदा विश्वस्य मेधिरो ध्रृषत्तन्तसिदेषते ॥ १४४२ 
जब तब. तुमं सुत सोमरसों से, प्रभु को पुष्ट करो हषाँ से। 
वह मेधावी सबं रस जाने, उस उस रस में ही हठ ठाने। 
अस्मा अस्मां इद्न्धसोऽध्वयो प्र अरा सुतम्‌। 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शथ॑तोऽभिशस्तेरवस्वरत्‌।। १४४३ 
इसी इन्द्र के हित अध्वर्यो! तुम सुत सोमरसों को भरियो ।: 
जो सब जेय घमण्डी जन का, नष्ट करे मद हिंसक मन का। 
बश्रवे नु स्वतवंसेऽस्णाय दिविस्प्रशे.। 
सोमाय गाथमर्चत ॥ १४४४ 
बभ्र * अरुण हैं सोम निराले, स्वयंशक्त' शुचि किरणोँवाले 
द्यौस्पर्शी" उन की स्तुति गाले, .अरे भक्त! निज दिल बहलाले। 
हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन । 
~ मधावा धावता मधु ॥ १४४५ 


1, रस पीने की इच्छावाला , 2. सरल । 3. भरे, गोरे लाल. 
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हस्तच्युत' आहत" हवियो से; पुष्ठ करो प्रभु को. छवियों से। 
` मुः में मधु को मिश्रित कर दो, प्रभु का रस शुचि दिल में भर दो। 
नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 
इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ १४४६ 
नमस्कार कर बैठो संमुख, ध्यानाश्रित हो लो प्रभु का सुख। 
निज आत्मा में प्रभु को धारो, इन्दु इन्द्र सम्बन्ध विचारो । 
अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । 
देवेभ्यो अनुकामङ्कत्‌ ॥ १४४७ 
रिपुहन्ता द्रष्टा प्रभु! रस दो, गौ वाक्‌ इन्द्रियगण में सुख दो। 
देवों के अनुसार चलो तुम, इष्टंकामना पूर्ण करो तुमं । 
' इन्द्राय सोम पांतवे मदाय परि षिच्यसे । 
मनर्चिन्मनसस्पतिः ॥ १४४८ 
सोम! इनद्रपानार्थं संजो तुम; मंदेहिंतः रसँ से सिक्त रहो तुम। 
बनें मनीषी मंन के स्वामी; सौम्ये गुणों में तुम हो नामी ॥ 
वमान सुवीर्यं रयिं सोम रिरीहि णः । 
इन्द्रविन्द्रेण नो युजा ॥ १४४६ 
हे पवमान सोमं! शुभ बल दों, हम को धेने ऐश्वर्य विपुल दो । 
तुम्हीं इन्द्र के हो सहयोगी, दो वेभव सुन्दर उपयोगी । 
उद्घेदभि श्रुतामघं इषभं नयापसम्‌ । 
अस्तारमेषि सूर्यं ॥ १४५० | [ 
सूयंदेव! तुम विश्वुतधत को, ` कमेठ नेता वृषभ सुजन को । 
“चमंकांओ रिपुनाशाक जन को, उदित हुए चहुं ओर सुवन को। 
1. हाथों से छोड़ी हुई । 2. आदरवालीं ञ्ञ इ छोड़ी इई । 2. आदरवाली । 3. कान्तियों से। 4. मिठास से है. कान्तियों से । 4: मिठास में ६ 
००-क एजीबःप़ह्दो' का! सम्बन्घ+०6०सोच्चे।छुए १/३० षिद घनद्ाले ले/३० ०३१० 


४०८ सामंवेद-पद्यानुवाद 

। नव यो नवतिं पुरो बिभेदे बाह्वीजसा । 

अहिं च वत्रहावधीत्‌ ॥ १४५१ | 
जिसने नोः नब्बे नगरों को, तोड़ा भुजबल से असुरों को। 
गगन-विहारी अहि?” भी मारा, वही वृत्रहा देव पुकारा । 
' स न इन्द्रः शिवः सखाइवावद्गोमव्यवसत्‌ । 

` उरुधारेव दोहते ॥ १४५२ 
इन्द्र वही शिव है सखदायक, गाय अश्‍व बल अन्न-सहायक । 
मित्र हमें बह सब धन दोहे, बहुत बडी धारा बन सोहे। 

विभ्राड बृहत्पिबतु सोस्य 

मध्वायुदंधव्यज्ञपतावविह्_ तम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना 
प्रजा; पिपति बहुधा वि राजति ॥ १४५३ 

सौम्य मधुर रस पीवे वह ही, सरल भक्त में वय दे वह ही। 
श्ाजित” वायु वेग से . दौड़े, जनरक्षक बहुधा गति मोड़े। 

विभ्राड बृहत्सभ्॒तं वाजसातमं | 

धमे दिवो धरुणे सत्यमपितस्‌। 

अमित्रहा वत्रहा दस्युहन्तमं ` 

ज्योतिजज्ञे असरहा सपत्नहा ॥ १४५३४ 

चमके अतिशय धन बल दाता, यौ में अपित सत्य विधाता । 
वृत्र दस्यु रिपु-घाती माना, ज्योति जगावे वह पहिचाना । 


.. 1. नोनव्बे=९%६०=८१० बुराईयां । 2. बादल, सांप की तरह 
दैढी चालवाला । 3. बुरी वृत्तियों को नष्ट करनेवाला । 4. प्रायु । 
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उत्तराचिक.-प्रपाठक-६ ४०६. 
इद श्रेष्ठ ज्योतिषाँ ज्योतिरुत्तमं 
विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
विइवश्राड्‌ ्राजो महि सूयो हश 
उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌॥ १४५५ 
सब चमकों में श्रेष्ठ उसी की, चमक बड़ी है विश्ववशी की । 
“रवि दीखे तेजस्वी भावे, अच्युतः वह निज बल फैलावे । 
इन्द्र कतु न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि 
जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १४५६ ` 
“पिता पुत्र को ज्यों प्रिय सुख दें, इन्द्र! हमें त्यों यज्ञिय फल दें। 
“शिक्षा दें भगवत्‌! जीवन में, पावें ज्योति जीव हम मन में। 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्यो माशिवासोऽव क्रसु;। 
त्वया वयं प्रवतः शरवतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ १४५७ 
पापी दुष्ट अशिव” अज्ञानी, लांघें न हमें जन अभिमानी । 
-तुम से मिल हम निम्न भुवन जल, तरें शुर! हो. जावें निर्मल । 
अद्याद्या इवः इव इन्द्र त्रास्व परे च नः । 
विइवा च नो जरितृन्त्सत्पते 
अहा दिवा नक्त च रक्षिषः॥ १४५८ 
आज न केवल, कल भी, कल भी,त्राण* करो प्रभु! पिछले पल भी। 
हम भक्तों को श्राप बचाओ्रो, प्रतिदिन रात सुरक्षक भाओ। 
` घ्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिइलो वीयाय कम्‌ । 
उभा ते बाहू वृषणा शतकतो नि या वज्ज मिमिचतुः॥ 


` 


ड सामवेद-पद्यानुवाद 
रिपुभञ्जक तुम शूर महाधनं, बलेहितः मिश्रित हों सुखंसांधने ।: 
प्रश मदवर्षक भुजा तुम्हारी, वन संभालें ये दो भारी 
जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
सरस्वन्तं हवामहे ॥ १४६० 
अग्नयः युवा हम बहुएं चाहें, दानी भक्त पुत्र भी चाह।. 
सरसः रसों के सागरः तुम को, नित्य पुकारें, दो फल हम को.। 
उत न; प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १४६१ 
सेव्य सप्तधा” प्रज्ञाओं में, गिरता सदा प्रश्ु-आज्ञाओं में। 
प्रियँ भगिनी: सी. प्रेमसनी। है, श्रुतिवाग्‌ देवी स्तुत्य बनी है। 
तंत्सवितुर्व रेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यों नः प्रचोदयात्‌ १४६२ 
सविता: देव जगत्‌ को धारे, उन का दिव्य तेज: हमें घारें। 
` जो वरणीयः पापनाशक है, प्रेरे मति वह पर्थभासकः हैं।' 
सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
कक्षीवन्तं य ओशिजः ॥ १४६३ 
सोमरसों के अभिषवकर्ता, मुझ को दीप्त. करो हे भर्ता। | 
कक्षीवान्‌ श्रौशिज हूं नामी, मेधावींसुत' कक्षागासी । 
अग्न आयू षि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १४६४ 
7 अग्रेसर, प्रधान, नायक । 2. योग शास्त्रोक्त सात प्रकार की. 
बुद्धियों में । 3. वेंदवाणी, सरस्वती 1 4. मागं दिखानेवाला। 5. बुद्धि 


मानु का पुत्र, वही भ्रौशिज कहाता है.। 6. मनुष्य श्रेणी में आया हुआ, 
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उत्तराचिक प्रपाठक-६ ४३३ 
अग्नि ! हमारी आयु बढ़ांशरो, दो बल अन्न, पवित्र बनाओ 
बुरे स्वप्न सब दूर भगाओं, दुर्गति दुंगुण दोष नसाओं । 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 
सहि वा त्रं देवेषु ॥ १४६५ 
मित्र वरुण बनकर तुम चमको, पार्थिव दिव्य विभव दो हम को । 
देवों में हो ऊंचे माने, बहुत बड़े बलशाली जाने। 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दत्तमाशाते । 
अडुहा देवो वदेते ॥ १४६६ 
ऋत° से ऋत को युक्त करो तुम, प्रगतिशील बल सौख्य धरो तुम । 
द्रोहरहिंत शुभ भाव भरो तुम, दिव्य गुणों की वृद्धि करो तुम। 
वृष्टिद्यावा रीत्याषेषस्पती दाचुमत्याः । 
बृहन्तं गतेमाशाते ॥ १४६७ 
दयौ से वृष्टिं बहाते हो तुमे, विधि की रीति बनाते हो तुम। 
जलयुत भू के धनपति हो तुम, भारी रविस्थ में स्थित हो तुम। 
युंअन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्युषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि १४८ | 
प्रभु ने चमकीला रवि घोड़ा, जड़ चेतन में चरता छोड़ा। 
जिस की दौ में द्युति शोभित हैं, करती सकल कलुंष शोषित हैं । 
 युञ्जन्त्यस्य काम्या इरी विपक्षसा रथे । 
. शोणा प्ृष्ण नुवाहसा ॥ १४६६ ` 


गछ पृथिवी जच ऊक 7 दलन सम्बन्धी 3. उत्तम व्यवहार । 2. द्यलोक सम्बन्धी । 3. उत्तम व्यवहार ट 
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१४१२ सामवेद-पद्यानवाद 


रविरथ में नरवाहक” घोड़े, शुक्ल नील, रिपुधर्षक जोडे । 
पुच्छरहित जो अ्रतिसुन्दर हैं, रात दिवस फिरते अन्दर हैं। 
केतं कृण्वन्नकेतवे पेशो मयी अपेशसे । 
समुषद्भिरजायथाः ॥ १४७० 
रवि अविदितः पथ बोध करावे, रूपरहित में रूप दिखावे । 
जनित उषा के साथ जगावे, हे मनुजो! वह सब को भावे। 
अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे 
तुभ्यं पवते रमस्य पाहि । 
त्वं ह यं चङ्कषे त्वं ववष 
द्‌' सदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ १४७१ 
इन्द्र! तुम्हारे हित यह सुत” है, पीओ सोम, किया प्रस्तुत है। 
जिस रस को तुम वरते आये, मदसहयोगी' वह मन भाये। 
स ई रथो न भुरिषाडयोजि 
महः पुरूणि सातये वसूनि । 
आदीं विइवा नहुष्याणि जाता ह 
स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥ १४७२ 
रथसम गत्रुविजेता प्रभु से, हम मिल लें बहुधनहित विश्ठु से। 
सब जिससे उत्पन्न मनुज हैं, सुख पा. भजते उन्नतश्ुज* हैं। 
शुष्मी शधो न मारुतं पवस्वा- 
नभिशस्ता दिव्या यथा बिट । 


1. मतुष्यों को काम में लगानेवाले। 2. दिन में सफेद, रात में 
काले। 3. न जाना हुभ्रा। 4. निचोड़ा हुआ, तैयार किया हुझ्ा। 
5. उपस्थित । 6. आनन्द का साथी । 7. व्यापक प्रमु से। 8. ऊंची सुजा 
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उत्तराचिक प्रपाठक-६. ४१३ 


आपो न मचु सुमतिभेवा नः 
सहस्राप्साः एतनाषाणन यज्ञः ॥ १४७२ 

बली पवनबलसम मतिशोधक, दिव्यजनोंसम' पापनिरोधक ४ 
प्रश्र! तुम हो जलसम सुखवर्धक, यज्ञसहश बहुधनं, सिंपुमर्देक ॥ 

त्वसग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 

देवेभिर्मानुषे जने ॥ १४७४ 
सब यज्ञों के होता तुम हो, हितकारी प्रभु सब में सम हो । 
देवजनों ने तुम को जाना, अन्तहित मनुजों में माना 

स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । 

आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १४७५ 
रोचक जिह्वा सी ज्वाला से, तुम शोभित हो दुतिमाला से। 
पूज्य यज्ञ में आप हमारे, भव्य दिव्य गुणा लाझो सारे ॥ 

वेत्था हि वेधो अध्वनः पथइ्च देवाञ्जसा । 

अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥ १४७६ 
ब्रह्मघामः भगवन्‌! तुम जानो, देवयानपथ' भी पहिचानो ।' 
हे शुभकमंन्‌! यज्ञ हवन में, आओ, रस लाओ जीवन में । 

होता देवो अमत्य: पुरस्तादेति मायया । 

विदथानि प्रचोद्यन्‌ ॥ १४७७ ह 
अमर, देव. होता प्रभु माने, - माया“ से प्रकटित. पहिचाने। 
"सारे भुवन जिन्होंदे जाने, यज्ञ दान शुभकमं बखाने। 


ए. ्त्रुओं को मसलनेवालि। 2. अन्दर स्थित । 3: मोक्ष । 4« पच्छ ज मस्त 2. मन्दर स्थित 3 मोक्ष। # देवों. 
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३१४ सामवेद-पद्यानुवाद 


वाजी वाज़ेंषु धीयते5ध्वरेषु प्र णीयते । 
विप्रो यज्ञस्य साधनः ॥ १४७८ 
प्रभ है विप्रकमं का साधन, यज्ञों में पूजित देता धन। 
करे बली रण में रिपुबाधन, हो उस का प्रतिदिन आराधन । 
धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे । 
दक्षस्य पितरं तना ॥ १४७६ 
श्रेष्ठ बुद्धि दे आकूतों' में, गर्भाधान करे भूतों में । 
बही यज्ञ के पालक जन को, सुत दे, सफल करे जीवन को । 
आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्चियम्‌ । 
रसा दधीत वषभम्‌॥ १४८० | 
सींचो रस में प्रभ की श्री? को, भू ययौ की मिश्रित मिश्री को। 
भक्तिरसों से वृष“ को भर दो, उस के हित सब अपित कर दो । 
ते जानत स्वमोक्याँ$३ सं वत्सासो न मातृभिः । 
मिथो नसन्त जामिभिः ॥ १४८१ 
स्थान निजी वे प्रभुरस जानें, शिशुसम माता को पहिचानें। 
शुद्ध वृत्तियां उन को भावें, वे निज _ बहनों से मिल जावें।' 
उप स्रक्वेषु बप्सतः कृणवते धरुणं दिवि । 
इन्द्रे अग्ना नस; स्वः ॥ १४८२ 
सृष्ट* पदार्थों में द्युति भरते, नभ में जल हैं निर्मित करते। 
इन्द्र अग्नि ब्रन बाधा हरते, अन्न सुखों को प्रभु. हैं घरते। 


` 1, अभिप्रायं में; हृदय के भावों में। 2. पुत्रादि सन्तान 3. लक्ष्मी, 
सौन्दर्य । 4. घमेरूप सुखवर्षक प्रभु। 5. दसों इन्द्रियां बहन समभनी 


चाहिये । 6. र्ने हुए 
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तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं 
यतो जज्ञ उग्रस्त्रेषन्रम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रू ` 
ननू यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १४८३ 
सब भुवनों में ज्येष्ठ' वही हैं, दीप्त धनी प्रभु उग्र सही हैं। 
प्रकट शीघ्र जो शत्रु भगावें, जिन से रक्षित जन सुख ' पावे । 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः 
शत्नुदीसाय भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनञ्च सस्नि 
सं.ते नवन्त प्रशृता मदेषु ॥ १४८४ 
खल से वृद्ध बहुत ओजस्वी, दस्यु-शत्रु, भय दें तेजस्वी । 
प्रभु जड़ चेतन शुद्ध बनावें, हृष्ट सभी उन की स्तुति गावें। 
ते क्रतुमपि वृञ्जन्ति विशवे 
ङ्ियंदेते त्रिमेवन्त्यूमा; । 
स्वादो! स्वदीयः स्वादना स्टज़ा 
समदः समधघु सघुनाभि योधीः ॥ १४८५ 
सब तुम को झुकते हवतों में, दो सन्ध्या, तीनों सवनों मे ॥ 
प्रभो!-स्वाद से स्वाद घना दो, जीवन मधु से मधुर बना.दो। 


1. बड़े, प्रशंसनीय । 2. कठोर, पराक्रमी । 3. दस्यु, चोर, डाकुझों 
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४१६ सामवेंद-पद्यानुवाद 
(पीयूषवर्ष छन्द) 


त्रिकद्रकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
स्तृस्पत्लोममपिबद्रिष्णना सुतं यथावशम्‌ । 
स ई ममाद महि कं कतवे महासुरु सन 
सङ्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यसिन्द्रस्‌ ॥ १४८६ 
, पोया त्रिकद्रः याग में सत सोम इन्द्र ने। 
मिल साथ विष्ण के, बली भारी महेन्द्र ने। 
पीकर यथेच्छ तृप्ति से वह मस्त होगया ।' 
यवसम* महान्‌ सुकमंहित सब दोषः धोगया । 
वह देव, सोमदेव" से सम्बद्ध ही रहे। 
दोनों पवित्र मित्र हैं स्थिर सत्य में बहे। 
है इन्दु” सत्य, इन्द्र भी तो सत्यरूप है। 
है इन्दु जीव, इन्द्र भी तो ब्रह्मरूप है। 


साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 

साकं वद्धो वीये; सासहिस्र घो विचषणिः । 
दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन सेन 
सइचहेवो देवं सत्य इन्दुः. सत्यमिन्द्रम्‌ १४८७ 


1. ज्योति, गौ, आ्यु-बढ़ानेवाले तीन. यागविशेष त्रिकद्र क हैं। 
त्रिकं द्र णातीति त्रिकद्र : । उक्त तीनों स्तोम या याग, तीनों 'ऋणों. 
अथवा सत्त्व रजस्‌ तम इन तीनों प्रक्ृतिगुणों से मुक्त करनेवाले समझने : 

_ चाहिये। 2. व्यापक उच्च सूर्य भें प्रकाश करनेवाली शक्ति के साथ। 
` 3. जौ के समान शुद्ध, निर्दोष। 4. अर्थात्‌ जीवात्मांश्रों के स्वयं तो ` 
प्रभु इन्द्र निर्दोषं ही रहते हैं। 5. सौम्य, ` शान्तस्वभाव भक्त जीव ॥ 
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उत्तराचिक प्रपाठक-६ २६४ 
तुम साथ ओज कर्म के प्रकटित हुए प्रभो । 
बलवृद्ध युद्ध में जयी, धारो जगत्‌ प्रभो। ` 
दो काम्य वस्तु धन सभी, स्तोता मनुष्य को । 
चैतन्य शक्ति से करो उज्ज्वल भविष्य को । 
तुम देव, सोमदेव से सम्बद्ध ही रहो। 
दोनों पवित्र मित्र हो स्थिर सत्य में बहो। 
है इन्दु सत्य, इन्द्र भी तो सत्यरूप है। 
है इन्दु जीव, इन्द्र भी .तो ब्रह्मरूप है। 

अघ त्विषीमाँ अभ्योजसा कृषि युधाभवदा 
रोदसी आएणदस्य मज्मना प्र वाद्ृथे । 
अधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं | 
सइ्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १४८८ 
प्रभु, दीप्तियुक्त तेज से अभिभूत कर रहे। 
जग में क्रिया-कलाप' हैं अनुभूत कर रहे। 
' बढ़ते हुए स्वशक्ति से यौ भूमि भर रहे। 
रस खूब डाल पेट में, चैतन्य झर रहे। 
वह देव, सोमदेव से सम्बद्ध ही रहे। 
दोनों पवित्र मित्र हैं, स्थिर सत्य में बहे। 
है इन्दु सत्य, इन्द्र भी तो सत्यरूप है। 
है इन्दु जीव, इन्द्र भी तो ब्रह्मरूप है। 


र 1. बल से बढ़ा हुआ । 2. दबा रहे । सब को अपने वश में कर - 
पहि LE 'कर्मसेसूहपे' अनुभव०क रहेन By'Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ _सामवेद-पद्यानुवाद 
७ प्रपाठक १ अर्घ (हरिगीतिका छन्द) 
अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । 
सूनु सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ १४८६ ` 
निज बुद्धि के अनुकूल लोगो! इन्द्र की पूजा करो। 
वह पूज्य गोपति है उसी के सद्गुणों में मन धरो । 
मालिक सभी का है वही, पालक भलों का है वही । 
है सत्य का प्रेरक वही, शुभमागं-निर्देशक सही । 
पादाकुलक (चोपाई) 
आ हरयः सस्ज्िरेऽस्बीरधि बहिषि । 
यत्राभि संनवासहे ॥ १४६० 
अरुण रर्‍िमियां सुष्ट हुई हैं, यज्ञ-भवन में हष्ट हुई है। 
बेठ जहां प्रभ की स्तुति गावें, उस की महिमा रोज सुनावे । 
इन्द्रायं गाव आशिरं दुदुहे वञ्जिणे सघु । 
यत्सीमुपह्वरे विदत्‌॥ १४६१ | 
वज्ञी प्रभृंहित गौ मधु दोहें, पक्व रसों से मन को मोहें। 
वह एकान्त जगह में मिलता, भक्तों से हिल मिल है खिलता । 
हरिगीतिका | 
आ नो विइवाखु हव्यमिन्द्रं समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनानि इत्रहन्परमञ्या ऋचीषम ॥ 
युद्धस्थलों में स्तुत्य जिस को सब बुलाते हैं सदा। 
हे सज्जनो! आओ, उसी को तुम भजो पा सम्पदा । 
बैठो निकट ही ब्रह्मसवनों में कहो हे वृत्रहन्‌.। 
हढ़ हो जगत्‌ की डोर तुम, ऋक्पाठ' में सम शक्तिमन्‌ । 
८०-०. र०ऽद्ेदरेपाहते, सञ्चो में ॥..2 ` न वेद्रपाठहाति अं, त 12 छा के अमे उन के लिक्रेसस्ात । । 
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त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य इंशानकृत्‌ । 
तुविद्युम्नस्य युज्या बृणीमहे पुत्रस्य शवसो मइ; ॥ 
तुम हो प्रथम दाता धनों के देवं! सच्चें ईश हो। 
अतिशय विभव से युक्त बल के पुत्र भुवनाधीश हो। 
सहयोग भारी हम तुम्हारा चाहते तुम को वरें। 
सब दुष्ट दुगुण दोष दुंमेति दैव्यः दुःखो को हरे। 
प्रत्न॑ पीयूषं पूठय यदुकथ्यं महो गाहा दिव आ निरञु्षत 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥ १४६४ 
यौ के विलोडन से दुहा पीयूष” है उत्तम मिला। 
प्राचीन है स्तोतव्य जो पोकर जिसे दिल है खिला ॥ 
प्रभुभक्ति वह पीयूष है प्रकठें स्वयं प्रभु हैं जहां। 
उन का विमल यशगान करंते भक्त बैठे हैं वहां। 
आदीं के चित्पश्यमानास आण्यं 
वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत. 
दिवो न वारं सविता व्यूणुते ॥ १४६५ 
कतिपय" उसे साक्षात्‌ निहारें, प्राप्य“ समरे नित्य ही। 
स्तुतियां करें धनदोप्ति मिश्रित दिव्य बनकर सत्य ही। 
द्यौस्थित, जगत्‌ का आवरण वह सूर्यसम है खोलता । 
अपनी व्यवस्था” से स्वयं अच्छा बुरा है तोलता । 
अघ यदिमे पवमान रोदसी 
इमा च विइवा भुवनाभि मज्सना । 
_यूये न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥ १४८६४ वि राजसि ॥ १४६६ 


ए. दानत, कमजरो । 2. अमृत । 3. कुछ लोग । 4. प्राप्त होते 
००्ञी धारण 5%॥/बभ “के पका वणडेप मिलो, हुई/ ४७४ दतज़ाम-)०॥ Gyaan Kosha 


क्र > सांमंवेद-पद्यानुवांदे 


पवमान! तुम भू द्यौ तथा.ये सब भुवन धारण: करो 
निज शक्ति से होकर अधिष्ठाता सभी के भय हरो । 
गोसंघ में वृषसम” विराजो, उच्च धन वैभव धरो। 
तुम को!भजें हम नित्य तुम निज दीप्तियां हम में भरो। 
लावनी 

इममू षु त्वमस्माकं सनिं गायत्रं नव्याँसम्‌ । 
अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १४६७ 

अभिनव' रस से पूणां हमारी ये भजनीय" सभी स्तुतियां । 
तुम देवों को पहुंचाते हो सुन्दर सुन्दर संमतियां। 
तुमको दी हवि सबको मिलती, अग्रगण्य तुम अग्नि बने । 
शीघ्र मुझे अपनालो, देख्‌ देव! तुम्हारे रूप घने । 

: हरिगीतिका 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमा उपाक आ । 


सव्यो दाशुषे च्रसि ॥ १४६८ 

अदुभ्ुतकिरण है देव! तुम सागर तरङ्गों में बहो । 
अपने विमल ऐश्वर्य का विभजन करो, सब में रहो । 
दानी सरल यजमान के हित शीघ्र धन भरते रहो। 
उस के हृदय में दिव्यता के भाव भी भरते रहो। 


आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

शिक्षा वस्वो अन्तमस्य ॥ १४६६ 

उत्तम तथा मध्यम घनों में तुम हमें भागी करो। 
_ प्रश्न जो निकटतम आप के हैं उच्च धन, उस से भरो। 


1. गौझ्नों के समूह “में सांड के समान। अर्थात्‌ प्रजाओं के 
उवामी,।/२५.तये रस से । 3. सेवन करने. यों 3.4 दते> हो.॥ Gyaan Kosha 
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शिक्षा हमें दो देव! तुम बल अन्न: विद्यादान . की । ' 
ऐसवरयं ` से भरपुर कर बातें सिखाओ ज्ञान की। 
अहमिद्धि पितुष्परि मेधाम्रतस्य जग्रह । 
अह सूर्य इवाजनि ॥ १५०० 
मैं निज पिता प्रभुदेव से ही शुद्ध मेधा को गहूं। 
- उन के मधुर निष्पाप रस में ही सदा बहता रहूं। 
प्रिय सूयंसम भास्वर" उन्हीं के तेज को भी पा सकूं। 
अत्युच्च घर में जन्म ले उन के गुणों को. गा सकूं। 
अझ प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । 
येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे ॥ १५०१ 
ले फिर पुराना जन्म मैं प्रभुभक्ति की बोलूं गिरा । 
मेधाविजन के तुल्य हो मधुरस भरा जिस में -निरा। . 
जिस से स्वयं प्रभुदेव भी निज ओज बल धारण करें। 
तन मन वचन हों शुद्ध मेरे, शक्ति वे ऐसी भरें। 
ये खामिन्द्र न तुष्टुवु षयो ये च तुष्टुबु; । 
ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥ १५०२ 
हे इन्द्र! जो ऋषि आप की स्तुति भक्ति पूजा कर गये। 
या जो स्वयं पालस्य के वश हो नहीं भी कर गये। 
प्रिय आप उन सब के बने भगवन्‌! करो कल्याण ही। 
मुझ से प्रशंसित नित्य बढ़ते हो, दिखाओ पथ सही । 
अग्ने विइवेभिरग्निभिजोषि ब्रह्म सहस्कृत । 
थे देवत्रा य आयुषु तेभिनो महया गिरः ॥ १४०३ 


FS OI 
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बलकृत्‌ प्रभो! देवों सहित सेवन करो श्रुतिपाठ को । 
हो अग्रणी ज्ञानी तुम्हीं छेदन करो भव-गाठ* को। 
जो देवताओं या मनुष्यों में बड़े हैं भक्तजत। 
उन से हमारी वाणियां सत्कृत करो हो शुद्ध मन। 
प्र स॒ विउवेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः । 
तनये तोके अस्मदा सम्यङवाजेः परीवृतः ॥ १५०४ 
वह अग्नि सारे ज्ञानियों से है सुशोभित हो रहा। 
जिस के धनी हैं भक्त वह दारिद्रय” मल है घो रहा। 
सम्यक्‌ हमें सन्तान धन सुख अन्न भी देवे वही। 
बल शक्ति से आवृत' सदा है विश्व में वह एक ही। 
तवं जो अग्ने अग्निभित्र ह्य यज्ञं च वर्धय । 
तवं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥ १५०५ 
हे अग्नि! देवों से बढ़ाओ ज्ञान को, शुभकर्म को। 
बन अग्नियां ही अग्नियां उज्ज्वल करें सब धर्म को। 
तुम दिव्यता लाओ, विमल धनदान को प्रेरित करो। , 
स्त्र ही शिव सत्य सुन्दर नाम रूपों को धरो। . 
त्वे सोम प्रथमा वक्तबहिषो 
महे वाजाय श्रवसे थियं दधुः । 
स त्वं नो वीर वीर्याय चोद्य ॥ १५०६ 
हे सोम! पहले यज्ञ में हवि दें तुम्हारे भक्त ये। 
बल अन्न यश के हेतु पूजा पाठ हैं करते नये। 
सोचें यही, प्रभु जी हमारी हैं पुकारें सुन गये। 
हे वीर! तुम बल वीर्ये दो सुनते हुए प्रिय राग ये । 


अ 00 म ति हिल 
इ ण हु; न नेर संसार रूपी ग [ड को 4 रिदा, 
जगाची । [ ri fn, Digitized By Siddhanta 6 
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अभ्यभि हि वसा ततदिथोत्सं 

न कं चिजनपानमक्तितम्‌ । 

शर्याभिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥ १५०७ 
चहुं ओर रसनिभोर' झरो जनहेतु पीने के लिए । 
घन-कोष अक्षय खोल दो, दो भरन्त जीने के लिये । 
दोनों करों के तुम दसों ही भ्रंगुलों से दान दो। 
हम को प्रभो! निजरूप का भी श्राप ही खुद भान दो। 
अजीजनो अमृत मत्याय 

कप्ततस्य धर्मञ्चसृतस्य चारुणः । 

सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ १५०८ 
भगवन्‌! अमर! तुम ने हमारे मत्ये लोगों के लिये । 
सुन्दर अमृत का पथ दिखाया मुक्त होने के लिये । 
अच्छे सदा धन ग्रन्न के झरने बहाते हो तुम्हीं । 
संसार में सर्वोच्चं ईशवर भी कहाते हो तुम्हीं। 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबति सोम्यं मधु । 
प्र राघाँसि चोद्यते महित्वना ॥ १५०६ 
सींचो चमकते सोम को उस इन्द्र राजा के लिये । 
जो सौम्य हो सुन्दर मधुर, पीवे इसे सुख के लिये । 
पीकर विशेष महत्त्व से परिपूर्ण वह्‌ निज भक्त को । 
शुभ अन्न धन दे यज्ञ में प्रेरित करे अनुरक्त को | 

उपो हरीणां पति राधः एचन्तमब्रवस्‌ । 

नूनं श्रुधि स्तुवतो अउवस्य ॥ १५१० 


८३३' 


= 


पकन कमका मारा 
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न ह्यांरेग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌। ; ` ;: 
न की राया नेवथा न भन्दना ॥ १५११ 
देते हुए धन, अश्वपति उस देव से मैंने कहा। 
भगवन्‌! सुनो स्तुति मैं तुम्हारी अश्वहित हूं. क्र रहा। :. 
तुम से अधिकतर शुर पहले विश्व में जन्मा नहीं। . . 
स्तुति से, न. धन से, कमं से, तुम से बढ़ा कोई कहीं । 
नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 
पति वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १५१२ 
घी दूध मक्खन से भरी प्रिय घेनुओं की हे प्रभो ! 
नदियां बहाते हो तुम्हीं वृषमिश्र' गौओ की विभो ! 
जो हैं अहन्तव्या* उन्हीं के पालकों को भौ प्रभो ! 
संघर्ष में तुम ही बचा गोधन हमें देते विभो ! 

हन लावनी 
देवो वो विणोदाः पूर्णां विवष्ट्रासिचम्‌ । 
उद्दा सिञ्चध्वसुप वा प्णध्वमादिद्वो देव ओहते ॥ 
धनदाता वह देव रसों का आसेचन“ पुरा चाहे । 
उस को सींचो हवि भी देओ, वह सब जनमत को गाहे । 
ऊहित" करता है वह सब को कौन भक्त बलिदाता* है । 
जो बलि देवे उस का वह भी शोभन भाग्यविधाता है। 
तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्नि देवा अङ्गणवत । 


या आत्मसमर्पण करनेवाला 0010 | | 
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यज्ञों के होता उस चेतन: वोढा? प्रभु. को देव भजें। 

निज भक्तों को रत्न वहो दे, जिस से वे सब कष्ट तजें । 

दानी स्तोता जन के हित बल वीर्य वही तो देता है 

अग्नि अग्रणी बनकर उसो की जीवन-नैय्या खेता है। 

. अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्त्रतान्यादघुः । 
उपो घु जातमार्यस्य वर्धनमग्निं नकन्तु नो गिरः ॥ 
उत्तम मार्ग बतानेवाला मैंने तुम को देख लिया। 

जिस में सब कर्मों को सौंपें, उस में खुद को सौंप दिया । 

आयंभाव” की वृद्धि हुई है यह अब मैंने मात लिया । 

पहुंचे तुम को प्रभु! यह वाणी जिसने मुझ को मुग्ध किया। | 
यस्माद्रेजन्त कुष्टयर्चक्क त्यानि कृण्वतः । 
संह्रसां मेधसाताविव त्मनाग्नि धीभिनंमस्यत ॥ 

'काट छांट करते जिस से सब लोग सदा भयभीत रहें । 

'जो सहस्र धन दे अध्वर” में, जिस का उज्ज्वल तेज सहे । 

हे भक्तो! उस अग्निदेव को स्तुतिकमों से तुम पूजो। ` 
नमस्कार कर बैठो संमुख, जटिल समस्‍यायें बूरो । 
प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मञ्मना। | 

' अनु मातरं एथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मेशि। 
देवों के दासों के स्वामी प्रभु! तुम अग्नि बने फिरते। 
इन्द्रसहश* हो स्थिर वैभव से युक्त हृदय में बल भरते । 
'दुःखरहित शुभ नाकलोक* में शान्त हुए बंठा करते। 
व्यापक हो भूमण्डल में भी आकर कष्ट सदा हरते। 
1. संसार को वहन करनेवाले । कायसंचालक । 2. श्रेष्ठता की। 
3. यज्ञ में | 4. कठिन प्रश्‍न, पहेलियां । 5 राजा के समान | यहां इन्द्र 
००कृ अर्थ जाम्रारू-न्हैंड॥ सुक्तिश्ञमप्छाअसथात॥01910 eGangotri Gyaan Kosha 
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(पादाकुलकं, चौपाई) 
अग्न आयूंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्च नः 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १५१८ 
अग्नि! हमारी आयु बढ़ाओ, दो बल अन्न, पवित्र बनाओ। 
बुरे स्वपन सब दूर भगाओ, दुर्मति दुगुण दोष नसाओ। 
अग्निऋ षिः पवमानः पा्चजन्यः पुरोहितः 
तमीमहे महागयम्‌ ॥ १५१६ 
अग्नि पुरोहित ऋषि पावन है, पञ्चजनों' का मनभावन है।- 
बहुत बड़े वैभव का घर है, उस से मांगे वह ईश्वर है । 
अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌॥ १५२० 
हे अग्ने! शुभकर्मा! रस दो, दीप्ति बलों से हम को कस दो।' 
पोषण धन बल मुक में भर दो, स्वस्थ सुखी अग्रेसर कर दो।. 
अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया । 
आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥ १५२१ .. 
अग्निदेव! पावक'! जिह्वा से, चमको तुम गम्भीर विभा* से। 
दिव्यगुणों को लाओ, आश्रो, यज्ञों में स्थित पुजा पाझ्रो। 
तं खा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वह शम्‌ । 
देवाँ आ वीतये वह ॥ १५२२ 
चित्ररश्मि!! घुतासिक्त” विभो! हे, प्रियदर्शन तुम से मन सोहे । 
हम माँगे तुम से सुख लाओ, हविभक्षणहित देव बुलाओ । 


1. ब्राह्मणादि पांचों प्रकार के मनुष्यों का । 2. पवित्र करनेवाला । . 


3. दीप्ति, चमक । 4. अदुम्ुत सेवनीय किरणोंवाला। 5. घो से शिचा 
०वहुझ्ा;'बीर्भशम्लीम्‌ Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan'Kosha 
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वीतिहोत्रं स्वा कवे दयुमन्तं समिधीमहि । 
अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ १५२३ 
कवि अन्ने! तुम हो हविभक्षक, द्ुतिवाले भारी जगरक्षक् । 
हिंसारहित यज्ञ में तुम को, हम चमकावें, सुख दो हम को | 
(हरिगीतिका) 
अवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभर्मणि । 


विइवासु धीषु वन्द्य ॥ १५२४ 
आ नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं. वरेण्यम्‌ । 


विउवासु एत्खु दुष्टरम्‌ ॥ १५२५ 
सब बुद्धियों में वन्द्यः विश्व! गायत्रियों के स्तोम में। . 
रक्षा करो निज रक्षणों से तुम सुशोभित होम में। . 
धन दो वरेण्यः हमें सहायक धर्महित जो योग्य हो। 
दुस्तर°, संकल रिपुसैन्य में ऊंचा प्रशंसित ओग्यं हो । 

आ नो अन्ने सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌ । 
मार्डीकं धेहि जीवसे ॥ १५२६ 

अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनंधनम्‌ ॥ १५२७ 

हे देव! जीवनहेतु सुख दो, देह मन वाणी खिलेः। . 
शुभचेतना से युक्त अविकल आयुपोषक धन मिले । 
रण में त्वरितगति” अइवसम तुम अग्नि को हम सब भजें। 
चिन्तन करें मन से, स्वयं जीते सकल धन, भय तजें। 

ने योग्य, भ्रति श्रेष्ठ । 3. न लांघा जा 
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सकनेवाला । 4. पूर्ण । 5. शीघ्र चलचवाला । 


४२८; सामवेद-पद्यानुवाद. . 


यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । `. 

तां नो हिन्व मघत्तये ॥ १५२८: ॐ 
` आग्ने स्थूरं रयिं भर एथु गोमन्तमङ्विनम्‌ । 
'अङ्कि खं वतंया पविम्‌॥ १५२६ 

सेनावती प्रश्नु! जिस सुरक्षा से तुम्हारी गौ मिले। 

वह दो हमें धन दान में, प्रेरो उसे ही, दिल खिले। 
विस्तृत विपुल भारी हमें दो अश्‍व गौ से पूर्णंधन। 
भगवन्‌! चलाओ चक्र, सींचो इन्द्रियां तन मन वचन । 
अग्ने नचत्रमजरमा सूर्य रोहयो दिवि । 
'दघञ्ञ्योतिजनेभ्यः ॥ १५३० 


अग्ने केतुविंशामसि प्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

ब्रोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ १५३१ 

तुमने अजर नक्षत्रयुत रवि है रखा द्योलोक में। 
जिस से सकल संसार की जनता रहे आलोक” में। 
तुम हो प्रजा के केतु, जग में श्रेष्ठ हो प्रियतम विभो । 
हृदयस्थ हो सब जानते वय“ दो स्वभक्तों को प्रभो । 

लावनो 
अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः एथिव्या अयम्‌ । 


अपाँ रेताँसि जिन्वति ॥ १५३२ 

सब देवों में श्रेष्ठ मूर्धसम” ऊघ्वं° तुम्हीं हो प्यारे । 

भुस्वामी हो, सुयंलोक में चमको प्रभु! तुम ही न्यारे । 
1. सेनावाली, स्वामीवाली । 2. प्रकाश में। 3. जा के तमान 
८ संकेत, देने्ाले३। $०अासु१।०३५०सिए के समास १161? १9०४ Gyaan Kosha 
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अन्तरिक्ष में जलनिर्माता बन सब को खुश -करते हो । 
स्थलचर जलचर नभचर सब के कष्ट सदा तुम हरते हो । 

(हरिगीतिका) 
ईशिषे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । 
स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ १५३३ 
उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । 
तव ज्योतींष्यर्चयः ॥ १५३४ 
स्वामी तुम्हीं हो स्वगं के, वरणीय धन के ईश हो । 
लेकर तुम्हारी मैं शरण, मानूं तुम्हें जगदीश हो ॥ 
उज्ज्वल तुम्हारी ज्योतियां हैं शुक्ल” भास्वर सोह॒तीं। 
ज्वाला विमल निकलें निरन्तर दीप्त हैं मन मोहतीं ॥ 
७ प्रपाठक--२ अर्घ (हरिगीतिका) 
कस्ते जासिर्जनानामग्ने को दाइवध्वरः । 
को ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ १५३५ 
त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । 
सखा सखिभ्य इंड्यः ॥ १५३६ 
है कौन मनुजों में तुम्हारा बन्धु हे भगवन्‌! कहो । 
दानी हवन में कौन है, तुम कौन, किस में श्रित" रहो। 
तुम ही जनों के बन्धु हो, सच्चे सखा प्रिय मित्र हो । 
हम भक्त लोगों से प्रशंसित नित्य शुद्ध पवित्र हो । 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 
अग्ने यच्चि स्वं दमम्‌ ॥ १५३७ 


४३० सामवेद-पद्मानुवाद _ 


तुम हों.वरुण भो, मित्र भी, सब देवगण भी हो तुम्हीं । 
परमार्थसंत्‌ः ऊंचे, जगत्‌ में सेव्य भी तो हो तुम्हीं। 
अपने निवासस्थान को भूषित करो तुम नित्य ही। 
सन्मित्रता वरणीयता” दो दिव्यता तुम सत्य ही। 
ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमाँसि दर्शतः । 
समग्निरिध्यते इषा ॥ १५३८ 

बृषो अग्निः समिष्यतेऽइवो न देववाहनः । 
'तं हविष्मन्त इंछते ॥ १५३६ 

हो स्तुत्य वन्द नमस्य तुम, तम को हटाकर दृश्य हो । 
'संदीप्त रहते हो सदा सुखबृष्टि हेतु विमृश्य हो। 
तुम अश्वसम हो देववाहक अग्नि वृष बन भा रहे । 
ःहविदानकर्ता भक्त जन से सत्क्रिया हो पा रहे! 
बुषणं त्वा वयं वृषन्दषणः समिधीसहि | 
अन्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥ १५४० | 
'उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य दीदिवः । 
अग्ने शुक्रास ईरते ॥ १५४१ 
हे कामवर्षक! वृष तुम्हें हम हैं प्रकाशित कर रहे । 
अत्यन्त उद्द्योतित” तुम्हारी कान्ति मन में भर रहे 1 
लपटठें निरन्तर शुक्ल ” भास्वर देव! निकलें आप से । 
भगवन्‌! प्रकाशक! जो बचाती हैं. हमें मल पाप से। 


1. वास्तव में सच्चे, सदो विद्यमान । 2. श्रेष्ठता । 3. स्तुति वन्दना 
नमस्कार के योग्य । 4. अन्धकार । 5. विचार के योग्य । Ce 
`या विद्वानु देवजनों को लानेवाले । '7. सुख वृष्टि करनेवाले, सांड के 
००८ खमात्न बली ।१-सलार.। १ चमकोले | Bl सफेद जमक्रीत्ी॥।.-) Kosha 
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उप त्वा जुहो३ मम घ्रृताचीयन्तु हर्यत । 
अग्ने हव्या जुषस्व नः ॥ १५४२ 
मन्द्रं होतारस्त॒त्विज चित्रभानु विभावसुम्‌ । 
अग्निमीळे स उ श्रवत्‌ ॥ १५४३ 

चुतयुक्त मेरी चमचियाँ कमनीय"! तुम को प्राप्त हो । 

हवियां हमारी प्रीति से सेवित तम्हीं में व्याप्त हों। 

गम्भीर होता दीप्तधन” ऋत्विक्‌ चमकते आप को । 

मैं पूजता हूं तुम सुनो, मेटो सकल मल पाप को। 

(लावनी) 

पाहि नो अग्न एकया पाह्य, रेत द्वितीयया । 
पाहि गीभिस्तिस्रभिरूर्जा पते पाहि चतस्टरभिवंसो ॥ 

'हे धन बल के स्वामिन्‌! भगवन्‌! इस दिल में भो बस जाओ। 

'एक वार की स्तुति से खुश हो मेरी रक्षा कर जाओ । 

-देव! दूसरी और तीसरी चौथी स्तुति में भी आओ । 

'वसु हो, अपने पांस बसाओ, भवबन्धन से . छुडवाओ । 
पाहि विशवस्साद्रच्सो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपि नक्षामहे वृधे ॥ 

'दानहीन सब: राक्षस गण से देव! बचाओ आप हमें । 

. धन बल अन्न रणों में रक्षित हों हम पूजें नित्य तुम्हे । 
बन्धु निकटतम तुम को मानें दिव्यगुणों के हेतु सभी । 
वृद्धि” निमित्तं तुम्हें ही सेवं, तुम से दूर रहें च कभी । 
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इनो राजन्नरतिः समिद्रो . `. ` 
रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अदशि । 
चिकिद्वि भाति भासा बृहता- 
सिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १५४६. 
राजा सूर्यं सतत गति करता दीप्त रौद्र" है हष्ट हुआ । 
यज्ञहेतु उद्बुद्धः विभासित’ किरणों से संस्पृष्ट हुआ । 
बड़ी-बड़ी द्युतिमाला से है जड़ चेतन को चमकाता । 
तिमिर भरी कृष्णा रजनी को दूर हटाता है आता । 
कृष्णां यदेनीमभि वपंसाभूः 
जनयन्योषां बृहतः पितुजाम । 
उर्ध्वं भानं सूर्यस्य स्तभायन्‌, 
दिवो वसुभिररतिवि भाति ॥ १५४७. 
भास्वर शुक्ल रूप से कृष्णा रजनी को अभिभूत" करे । 
बहुत बड़े द्यौ रूप पिता से जात उषा” उद्भूत? करे । 
सूर्येलोक के ऊपर किरणों थांभे, सब में चमक भरे। 
अव्याहतगति' ` दिव्य धनों से युक्त दीप्ति का कोष धरे । 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ 
स्वसारं जारो अभ्येति पझ्चात्‌ । 
सुघकेतेद्यभिरग्निवितिष्ठ- 
| न शद्भिर्वणेरभि राममस्थात्‌ ॥ १५४८ 


1. भयंकर । 2. प्रकट, प्रकाशित । 3. चमकती हुई। 4. ग्रन्धेरे 
वाली । 5. काली रात को । 6. चमकदार सफेद । 7. दबाव । 8. उत्पन्न ।. 
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भद्र सूर्यं मिल भद्र उषा के साथ चमकता आता है। 
तिमिर जीणे” कर'निज भगिनी के पीछे चलता भाता है । 
शुभ संकेतभरो द्ुत्रियों से पूरित होकर .मन मोहे 
चमकीले नानाविध वर्णों से अभिराम” बना सोहे ॥ - 
कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम । 
वराय देव मन्यत्रे ॥ १५४६ 


दाशेम कस्य सनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 
: क़दु वोच इद्‌ नम ॥ १५४५० 
हे बलपुत्र! अङ्गिरा! प्रभु! हम ,किस वाणी से स्तुति गावें । 
देव! तम्हारे श्रेष्ठ तेज के योग्य वचन कैसे पावें ४ 
किस यज्ञियः मन से ह॒वि देवें, हे बल के सुत देव! तुम्हें । 
बोलो यह हवि लेकर कब तुम समझोगे निज भक्त हमें । 
अधा त्वं हि नस्करो विइवा अस्मभ्यं सच्चिती; । 
वाजद्रविणसो गिर; ॥ १५५१ | 
अग्न आ याह्यग्निभिह्येतारं वा वणीमहे । 
आ त्वामनक्तु प्रयता:हविष्मती यजिष्ठं बाहिरासदे ॥ 
धन अन्नों से पूणे.गिरायें” सुनकर .हे.प्रश्! शुभ घर दो । 
हम को वास दिलानेवाली इन सब को भगवत्‌! कर दो । 
अग्नि! अग्नियों से मिल आगो, होता तुम को.हम वरते । 
यज्ञस्थित अतिपूज्य तुम्हें शुचि हवि से हैं सेचित करंते। 
अच्छा हिं खा-सहसः -सूनो अङ्गिरः -लुचर्चरन्त्यध्वरेः। 
ऊजो नपातं -घृतकेशमीसहे5ग्नि यज्ञेषु पूठ्यंस १५५ रे 
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अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दर्शतम्‌ । 
अच्छा यज्ञासो नमला पुरूवसुं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ 
यज्ञों में हे वीर अग्नि! ये चमस तुम्हारे हेतु रहें । 
चाहें हम छृतदीप्तशिखायुत' तुम को बलसुत आद्य” कहें। 
पक्क दीप्ति शुभदर्शन तुम को स्तुतिवाणी ये प्राप्त रहें। 
रक्षाहित बहुशंसित* बहुधन तुम्हें यज्ञ भी व्याप्त रहें। 
अग्निं सूतुं सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
द्विता यो भूदतो मत्येंष्वा होता मन्द्रतमो विशि ॥ 
अदाभ्यः पुर एता विशामग्निर्मानुषीणाम्‌ । 
_ तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १५५६ 
तुम विख्यातधनी बल के सुत काम्य “सुखों का दान करो। 
होता अमर मत्यं जनता में भ्रपर' सहायक हो विचरो। 
मानव लोगों में अग्रेसर हो अहिस्य*, दबते न कभी । 
डुतगति हो, रथसम सुन्दर हो, सदा स्तृत्य हो नुतन” भी । 
अभि प्रयाँसि वाहसा दाइवाँ अइनोति मत्यः । 
क्यं पावकशोचिषः ॥ १५५७ 
साह्वान्विउवा अभियुजः कतु देवानाममृक्तः । 
अग्निस्तु विश्रवस्तमः ॥ १५५८ 
स्तोत्र वहन से दानी मानव अन्न धनों को पाता है। 
शुद्ध चमकवाले प्रश्न के घर निर्भय होकर जाता है। 


1. ची के समान चमकती ज्वालावाला । 2. आदि का, सर्वप्रथम । 
` 3. पुणंप्रकाशवाला । 4. बहुत प्रशंसावाला । 5. मनचाहे । 6, मरणशील 
जनों में । 7. दूसरे साथो । 8. हिंसा किये. जाने के झयोग्य | 9. नमे 1" 
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सब अभियोगों के शोधक हैं प्रभु, देवों में अमर बचे। 
बहुत अधिक यश अन्नोंवाले, क्रियाशील हैं दीप्त घने'। 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वर; । 
भद्रा उत प्रश्स्तय; ॥ १५५६ 

भद्र हमारा अग्निदेव है, उस में आहुति भद्र पड़ी। 
शुभकर्मों में दान भद्र है, जिस की महिमा बहुत बड़ी। 
सुन्दर भाग्यविधाता भगवन्‌! भद्र हमारा यज्ञ रहे। 
स्तुतिशंसन भी भद्र सदा हो, भद्र बनें ये वचन कहे। 
भद्रं मनः कणष्व इत्रतू्ये येना समत्स सासहिः । 
अव स्थिरा तनुहि भूरि शधतां वनेमा ते अभिष्टये ॥ 
भद्र करो मन तुम समरों में जिस से सब रिपु दमन करो । 

अति अभिमानी दुष्ट जनों के शीश झुकाओ, शक्ति हरो । 

हे भगवन्‌! निज इष्टसिद्धि' के हेतु यही तुम से मांगें। 

तुम ईश्वर हो, सुन्दर वर दो, हम सब विघ्नों को लांघे 
अग्ने वाजस्य गोमत इशान: सहसो यहो । 

अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ १५६१ 

बल के पुत्र, वेदविद्या के निधि धन. के स्वामी भगवन्‌ । 

हम को बहुत अन्न यश वैभव गोदुग्धादिक दो भगवन्‌ । 
कीति तुम्हारी गावें, पावें, हम तेजस्वी बल भगवन्‌ । 

जग में जगमग हों, शुभ मग में पग रख हुर्षावें भगवत्‌ । 

अथवा (चोपाई) 

हे बलसुत! तुम अग्रेसर हो, गोधन अन्‍्नों के ईश्वर हो । 
दो विख्यातधनी! हम को धन, बहुत. बड़ा यश शोभन भोजन । . 


1. मुकदमों, कष्टों के । 2. भला, झच्छा। 3. स्तुति का कथन । 
cc; युंद्धी में।। ४७०लाम' के लिएंप 6 ०खजपना fiddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स इधानो वसंष्कविरग्लिरीडेन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ १५६२ 
त्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः 
स॒ तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति॥ १५६३  : 
हे भारी ज्वालावाले प्रभु! दीप्त अग्नि तुम चसु' कंवि हो। 
प्रियवचनों से स्तृत्य बने, धन दो हम को, चमको, रवि हो। 
तीक्ष्णदाढ”! हे राजन्‌! अग्ने! निज किरणों से मुग्ध करो । 
सांभ सवेरे रात दिवस तुम खुद सब राक्षस दग्ध करो। 
विशोविशो वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियस्‌ । 
अग्निं वो दुय वचः स्तषे शूषस्य मन्मभिः ॥ १५६४. 
जन जन के शुभ अतिथि 'अग्नि को धन अन्नों से !पुंष्ट 'कंरे । 
बहुत अधिक जो प्रिय है उस को हवि देकर सन्तुष्ट करें । 
उस की बलकृति” के मननों से भरी हुई बोलें वाणी। 
गुहकल्याणमयी स्तुति गावें, सब कुछ भर पावे प्राणी । 
(हरिगीतिका) 
यं जनासो -हविष्मन्तो मित्र न सर्पिरांसतिस । 
प्रशंसन्ति प्रशस्तिभिः ॥ १५६५ 
पन्याँसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 
हव्यान्येरयद्विवि ॥ १५६६ 


स्तुति-वाणियों से भक्तजन जिस की 'प्रशंसायं करे। 
घुतसिक्त' 'मित्रसमान जिस के उच्च गुण मंन में भर । 


1. बसानेवाले, देव विशेष | 2. तेज ज्वालारूपी दाढवाला । 
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जो देवता मशहूरधन है स्तुत्य अतिशय भव्य है। 
द्योलोक्‌ में पहुंचा रहा उद्यत्‌ सभी वह इव्य' है। 
समिद्धमग्नि संमिधा गिरा शणे 
शुचि पावकं पुरो अध्वरे भू.वस्‌ । 
विप्रं होतार पुख्वास्म॒हुह 
कर्षि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १५६७ 
समिधासमिद्ध“ पवित्र अध्वरः में भजे प्रश्ुदेव को । 
अ्र्‌व" विप्र. कवि सानें उसे, छोड़ें समस्त कुटेव्‌' कोः। 
जो द्रोहहीन बड़ा बहुत वरणीय धन की खान है।. 
मांगे उसो से शान्ति सुख, होता वही भगवान है । 
त्वां दूतमग्नै अमृतं युगे युगे 
हव्य॒वाहं दधिरे पायुसीङयम्‌ । 
देवासइच मर्तासइच जावि | 
रिसु विइपतिं नमसा नि प्रेदिरे ॥ १५६८ 
हे देव! युग .युग में अमर तुम दूत हविवाहक' बचे | 
तुम वन्द्य रक्षक को हृदय में भक्त धारे रससने । 
व्यापक जगत्पति जागरित तुम को नसस्याय करे | 
सब देव मानव पास में बैठे, मलिनतायें हरे। 
विभूषन्नग्न उभयाँ अनुत्रता 
दूतो देवानाँ रजसी समीयसे । 
1. सुन्दर । 2. तैयार । 3. हृवियां, हवन्न “पाप छू 7 दारा 7. हदिया, हवत सामग्रियां 3. समिषा | । 4. समिघाश्चों 
से चमकते. हुए.। 5. यज्ञ में । ता 7. बुरी आदत को.। ..... 
ऊनहववःे एना जा रेबाला,॥ शि । 12 8201 0०७, 
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यत्ते धीति सुमतिमावृणीमहेऽध | 
स्म नस्रिवरूथः शिवो भव ॥ १५६६ 
द्यौ भूमि दोनों को विभूषित देव! तुम हो कर रहे। 
बन दूत देवों के ब्रतों को विश्‍व में हो भर रहे । 
जो हम सुमतिदायक तुम्हारा ध्यान निज दिल में करें । 
तो तुम करो कल्याण, हम तन मन वचन में सुख भरें । 
(लावनी) 

उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीईविष्क्तः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १५७० 

बहिन बनी ये गिरा' आपं के पास उपस्थित होती हुँ । 
दिव्य मधुर आनन्द दान कर देव! सकल मल धोती हैं । 
उच्च वायु के स्थान गगन में भव्य हव्य पहुंचाती हैं । 
यज्ञिय गन्ध सुगन्धित वन्दित जग में शोभा पाती हैं । 
यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
आपरिचन्नि द्धा पद्म्‌ ॥ १५७१ 

जिस का यज्ञ अनावृत” सुन्दर तीनों लोकों को धारे। 
बन्धनरहित खुला रहता है जिस के दर्शन हैं प्यारे। 
भवसागर में पद रखकर वह कोमल भीषण गुण धारे । 
दुष्टों को दण्डित करता है, श्रेष्ठों को सुख दे सारे । 

. पद देवस्य मीडषोऽनाश्चष्टाभिरूतिभिः । 

भद्रा सूयं इवोपहक्‌ ॥ १५७२ 


1. स्तुतिभरी वाणियां । 2 
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रससेचक सुखदाता प्रश्न के अव्यय” पद को हम पावें । 
जो अधुष्य' रक्षाओं से रृढ़ रक्षित है उस को ध्यावें । 
सूर्यतुल्य शुभदर्शन जिस का मङ्गलकारक उज्ज्वल है। 
भद्र इष्टि दे प्रभु हम सब को, वह ही केवल निर्मल है । 


७ प्रपाठक--३ अर्घ (हरिगीतिका) 
अभि स्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्न्‌ द्रा एणन्त पूव्यंम्‌॥ 
तुम को प्रथम रसपान हित हे इन्द्र! सब मानव भजें। । 
प्रतिभा विभासित विप्र ऋभुगण सुक्त पढ़ सम्यक्‌ सजें। 
स्तुतियाँ मरुदूगरा” रुद्रसुत” गावे तुम्हीं प्राचीन की । 
होवे प्रशंसा सब जगह भगवन्‌! तुम्ही स्वाधीन की । 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्णयं शवो मदे. सुतस्य विष्णवि। 
अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पूवंथा ॥ 
इस सोम” के मद में बढ़ाया वीर्यं बल निज इन्द्र ने । 
मिल विष्णु” से सुख यज्ञ में पाया विभव के केन्द्र ते। 
महिमा उसी की आज भी मानव सभी हैं गा रहे। 
स्तुति पूर्ववत्‌? करते परम आनन्द से हैं भा रहे । 
प्र वामर्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । 
इन्द्राग्नी इष आ वृणे ॥ १५७५ 


1. ्रविनाशी, नित्य रहनेवाला नाग पञ्जाको कल रहेवाला मोक्ष स्थाना 2. न दबायी जा स्थान। 2. न दबायी जा 
सकनेवाली । 3. श्रेष्ठ बुद्धि से प्रकाशित । 4. भ्रति दीप्त तेजस्वी देव 
लोंग । 5. मृत्यु जयो देव-विशेष । 6. दुष्टों को' रुलानेवाले प्रमु के पुत्र । 

००० १० भक्कि रस के ३-६ सापरक्न से. कसे हे ती तर हू. 
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इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
कमेकेन SNS ep 5 ६ A. Is खो 0041 

साकमेकेन कमणा ॥ १५७६ 

स्तोता प्रशंसितः उक्थ'वाले भक्तिवितु” पूर्जे तुम्हे । 

हे इन्द्र! हे अन्ने प्रभो! हम अन्नं मांगे, दो हमें। 

नब्बे नगर रिपुदस्युपालित नष्ट तुम ने कर दिये। 

है इन्द्र! अग्ने! एक अद्भुत कमे से वश कर लिये। 

© 

इन्द्राग्नी अपसस्पयुप घ्र यन्ति धीतयः । 
' ऋतस्य पथ्यारे अनु ॥ १५७७ 

इन्द्राग्नी तदिषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । 

युवोरप्तूर्यं हितम्‌ १५७८ 

हे इन्द्र! अन्ने! सँत्यै कें पर्थ परें चलें मन बुद्धियाँ । 
शुभकम में तत्पर रहें, हीवें समाहित” सिंद्धियाँ । 
सॉमथ्येवाले हैं तुम्हारें श्रन्ने भी, सहवास भी। 
है इन्द्र! अग्ने! हो तुम्हीं जंलवेग के आवास“ भी। 

शग्ध्यूदे षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिसि; । 

भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ 
स्वामी बनें हो शक्तियों के, श्रेष्ठताओं कें तुम्हौं। | 
सम्पूर्ण अपने रक्षणों से, सौरँयं देते हो तुम्हीं । 
भगवन्‌! यशस्वी भाग्यवोले आप हैं धन दे रहें । 

हे शुर! हम सेवक बने सब' काम्य. सुख हैं _है शुर! हम सेवक बने सब काम्यं' सुख हैं ले रहें। _,. _ रहे । 
` . 1. स्तुति वचनवाले । 2. भक्ति जाननेवाले। 3. यहां नब्बे संख्या ¬ 
नवगुरणो-९० ५९५१० समझनो चाहिये । अन्यत्र बहुधा ५१० बृत्र (बुरी 
` वृत्तियों) के वध का वर्णन मिलता है । 4, दुष्ट शत्रु से रक्षित । 5. स्थिर, 
प्राप्त । 6. निवासस्थान । संसार ही जलबेग है उस में भगवान्‌. को 
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पौरो अद्वस्य पुरुकद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 
न किर्हि दानँ परि मर्घिषत्ते यद्यचामि तदा भ॑र ॥ 
हे देव! तुम हौँ अश्व कें भरपूर पुरक हों बने 
बहु गोप्रदाता स्वणंमय झरने तुम्हीं हो रंससने । 
तुम को दियौँ घन दान भगवन्‌! व्यर्थे जाता है नहीं । 
जो जो करू मैं याचना, वह दो उपस्थित हो वहीं । 
त्यं दोहि चेरवें विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघत्रन्गविष्ठय उदिन्द्राइवमिष्टये ॥ १५८४ 
धनदान के हित आइये, हिस्सा हमारा दीजिये। 
चरुहोमकर्ता परं दया संचार कुछ तो कीजिये । 
गोधन तथा प्रिय अइवधन की चाहवाले हम खड़े । 
ऐइवर्यवालें! आप हम को इष्ट धन देशो बड़े । 
वं पुरू सहलाशि शतानि च यूथा दानाय मंहसे। 
आ पुरंदरं चकृम विप्रंवचर्स इन्द्र गायन्तोऽवसे ॥ 
तुमे दो सहरोँ सैंकड़ों धन राशियां प्र! दान नेः? ४ 
गो अष्वयूर्थो' के अनेकों दान भी दो शान में। 
रक्षार्थं अपनावें तुम्हें स्तुति गान कंरते विप्र हम । 
तुम को पुरन्दर इनदर मानें शत्रुपुरदारक सुगम । 
यो विइचा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोर्न पात्रा प्रथमान्यस्मे घ्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 
जो विश्व घन देवे हमें गम्भीर जनता में बडा । 
__हुबनीयः “कै स्तोतव्य हे) सनम भ है, स्तोतव्य है, संवेप्रथम संमुख खड़ा । | 
1. पूति या पुष्टि करनेवाले । 2. गौ घोड़ों के 'कुडों या समूहों के । 
परयो को नष्ट करनेवाला । 4. शत्रु के नंगरों 'को नष्ट 
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उस ` अग्निनामक देव की पूजाथं हम आगे बढ़ें। 

मधु सोमरस के पात्रसम ये स्तोत्र ग्रतिसुन्दर पढ़ें। 

अइवं न गीर्भी रथ्यं सुदानवो सम्च ज्यन्ते देवयवः ॥ 
उभे तोके तनये दस्म विउपते पि राधो मघोनाम्‌ ॥. 
रथयोग्य उत्तम अश्वसम उस देव को शोभित करें। 

सब भक्त दानी दिव्यगुण इच्छुक मधुर हवियां धरें। 

प्रभु! हे प्रजापति! सौम्यदर्शनः! अग्नि! हम सेवे तुम्हें । 

पुत्रादि संतति और धन सुख दो तुम्हीं दोनों हमें । 

मात्रा तोटक 

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च सुळय । 
त्वामवस्युरा चके ॥ १५८५ 

हे वरुण! पुकार सुनो मेरी, मुझ को प्रभु! आज सुखी कर दो ।' 
मैं तुम से रक्षण का इच्छुक मांगूं वरदान, मुझे वर दो । 
है चाह बड़ी तुम से मिल लूँ, वन्दन कर ये बन्धन तोडू । 
हूँ त्रिविध' पाश में बन्द पड़ा,.सब छल कपटों के घट* फोड़ं। 

(हरिगीतिका) 

कया त्वं न उत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 

कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १५८६ 

हे कामवर्षक! आप हम को हैं खुशी से भर रहे। 

कैसी विलक्षण, किस तरह रक्षा हमारी कर रहे। 

जो भक्त हैं स्तोता, उन्हें क्या कुछ नहीं देते तुम्हीं । 

_ ऐश्वर्य से भरपुर भी उन को सदा करते तुम्हीं। _ से भरपुर भी उन को सदा करते तुम्हीं । । 
1. स्तुति के मन्त्र ।-2. मधुर दर्शनवाला । 3. पितृक्रण, देवक्रण, ऋषि 
ऋ ये तीन ऋण ही उत्तम, मध्यम, भ्रधम नामक तीन पाश हैं। 
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इद्रसिद्देवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वरे । 
इन्द्र समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ 
हम देवगण में मुख्य उत्तम इन्द्र को हैं मानते। 
हिंसारहित शुभ यज्ञ में भी पूज्य हैं पहिचानते । 
धनलाभ में, सुखबृद्धि में, संसार के संघर्षं मं। 
प्रभ्नु इन्द्र को ही भक्तिपूर्वक हम पुकारे हर्ष में। 
इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 

इन्द्रे ह्‌ विइवा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ 
माहात्म्यः बल से इन्द्र ने यौ भूमि को विस्तृत किया । 
रोचक उसी ने सूर्य को ब्रह्माण्ड में चमका दिया। 
सब लोक लोकान्तर उसी के हैं नियम में घुमते । 
अभिषुत हुए ये सोमरस भी हैं उसी में झूमते। 
विश्वकमन्हविषा वाइधानः 

स्वयं यजस्व तन्वाँ३ स्वा हि ते । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास 
इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ १४८६ 

हवि से बढ़े हे विश्वकर्मन्‌”! देव! तुम भजनीय हो। 
शुद्धस्वरूप सजे तुम्हारा, आप खुद यजनीय हो । 


चहुं ओर से देखें तुम्हें सब अन्यजन मोहित बने। 
तुम ही हमारे सूरि“ हो प्रेरक बली मघवा सुने। 


1. महिमा के बल से । 2. विश्व के रचयिता । 3. भक्ति के योग्य । 
००-०५१/पुँजीकेः गोस्फाःछ। (विहान) मायके: ॥ 561 पन्तत्ाले 2001 Gyaan Kosha 
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मात्राः तोटक 
' अया रुचा हरिण्या पुनानोः विश्वा द्वेषाँ सिः 
'तरति सयुग्वभिः खूरो न सयुस्वभिः । 
'घारा एछस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
'विउवा यपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋः क्वभिः॥ 
“इस हरित भरित रुचि से पावन रविसम जो प्रभु मल पाप हरे। 
शुचि साथ मिली किरणों द्वारा प्रद्वोष भाव सब. दूर करे। 
: ऊपर जिस के रसघार सजे वह दीप्त अग्नि हरि पावक है । 
स्तुतं सप्तजिह्व? ऋत्विगूजन से सव रूपों का अनुभावक” है । 
'घ्राचीमचु प्रदिश याति चेकितत्सं रड्मिभि- 
तते दर्शतो स्थो देव्यो दशैंको रथः । 
अग्मन्नुक्थानि पोसयेन्द्रं जेन्नाय हर्षयन्‌ । 
'वज्ञइच यञ्भवथो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता ॥ 
` श्राचीन दिल्ला अनुसार चले रथ जिस का दिव्य उड़ान भरे। 
प्रियदशँन सुन्दर किरणों से, संचित सब मल विक्षेप हरे। 
'पुरुषार्थ-भरी स्तुति हैं मिलती जिसः को जय के हित हुष्ट करें । 
वे इन्द्र हृदय में झञान्ति भरें, रण में दृढ अच्युत वस्त्र धरें। 
त्वं ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं सातृभि- 
मेजेयसि स्व आ दम हतस्य घीतिभिदंसे । 
परावतो न साम तचचत्रा रणन्ति धीतयः । 
. त्रिघातुमिररुषीभिक्यो दधे रोचभानो वयो दधे ॥ 
. ` ` 1, हरी भरी। 2. कान्ति । 3. अस्नि की सात लपटे प्रझ्ध की सात. 
ज्िह्णा के समान है) कलिक् भी मात्र होते हैं; 5६५, अकु भव करन्रेकुलक, 160514 


उत्तराचिक :प्रपांठक-७ 3.24 


कंजूस कमीने बनियों का धन गुप्त सभी प्रभु! तुम:जातो । 
स्तुतिनिर्माता यजमानों से शोधित निज घर में ऋत? छानौँ । 
मन बुद्धि जहां पर रमण करें वह सोम” दुर से भी लाओ। 
लोकत्रयधारक किरणों से संदींप्त अन्न वय दे जाश्रो । 
(लावनी) 

उत नो गोषणि घियमरंवर्सों वाजसासुत । 
नुवत्कृणद्य तये॥ १५६३ 

शशमानस्य वा नंरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 

विदा कामस्य वेनतः ॥ १५६४ | 
गौ अरव अन्न घन 'जंनवाली शुभ कमे बुद्धि “भी 'तुम देना । 
रक्षाहित करुणामय भगवन्‌! हर रोज हमारी सुध लेना ॥ 
हे सत्यबली नेता देवो! तुम शुद्ध कामना क्रो जातो । 
स्तुतिशंसित“ हैं जो स्नेहभरी उन इच्छाओं को पहिचानो ॥ 

दोहा 

उप नः सूवनो गिरः श्ररवन्त्वमृतस्यं ये । 
सुखडीका भवन्तु न; ॥ १५६५ 

अमृतपुत्र वाणी सुने, दिव्य मरुदूगण शुर । 

हम भक्तों को 'हों सदा, सुखदायक भरपूर | 

प्र वां महि यकी अभ्युपस्तुति भरामहे । 

शुची उप प्रशस्तये ॥ १५६६ 
मित्र वरुण. तुम देव! हो, योतक शुद्ध महाच्‌ । ` 
पूजा स्तुति हम आपकी, करें बने धनवान ॥ 

"1. सचाई । 2. शान्ति, सरलता, ” पक्षका जति सस्ता, स्तिगवता। 3. ज्यु । 4 स्तुतियो 13. झ्रायु । 4. स्तुतियो 
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पुनाने तन्वा मिथः स्वेन देण राजथः । 
:उद्याथे सनाहतम्‌ ॥ १५६७ 

“तन से मिल पावन करो, निज बल से तुम शुद्ध । 
सत्य सनातन) धर्मे को, वहन करो अविरुद्ध । 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । 
परि यज्ञं नि षेदथुः १५६८ 

बड़े भक्त के काम को साधो, दो सुखदान। 
हरो कष्ट सब, यज्ञ में बैठो लो संमान । 

' अयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । 

वचस्तश्चिन्न ओहसे ॥ १५६६ 

ज्यों गर्भस्थ अपत्य“ को, सेवे कुशल” कपोत* । 
त्यों सेओ प्रभु! सोम को, वचन कहूँ मैं पोत” । 
स्तोत्र राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । 
विभूतिरस्तु सूनृता ॥ १६०० | 
स्तोत्र भक्ति के ही सुनो, हे धनपति! तुम वीर! । 
है विभूतिः विश्व आपकी, सच्ची मीठी खीर । 
उध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । 
ससन्येषु ब्रवावहै ॥ १६०१ 

रक्षणहित ऊपर खड़े, देव! हमारे आप । 

_ रण में हम दोनों मिलें, रिपु को दें संताप । 


1, पुराना । 2. चलाते हो । 3. अनुक्कल । 4. सन्तान । 5. चतुर । 
6, कबूतर पक्षी (7 5बच्चा । 8. ऐक्वये | 0. व्यापक, eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-७ ४४७ 


(हरिगीतिका) 
गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । 


उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १६०२ 

सब पाप के क्षरणा्थ सुन्दर रूपवाली घेनुए । 

आयें, बडी इस यज्ञशाला के अवट! में पय” दुहे । 

दो स्वर्णमण्डित' कान जिन के देखकर यजमान की । 
शुभभावना बढ़ती रहे भगवान के प्रति दान की । 
अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । 

अवटस्य विसजने ॥ १३०२३ | 

भवगतं तजने पर अखण्डसमाधि आहत” योगिजन । 
'पुष्कर'पलाशसमान निर्मेल मोक्ष में हों शुद्धमन। 
प्रभु में निषिक्त” पवित्र मधुरस पुणं सुख पावें सदा। 
सानन्द रहते हैं वहीं पाकर उसी को सम्पदा। 


सिञ्चन्ति नमसावटसुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ । 


नीचीनवारमक्षितम्‌॥ १६०४ 

`्रझ्ुभक्तिरूपी अन्न रस से भक्त दिल के कोष को। 
सींचें, समुन्तत? चक्रवाले हढ़बली च्युतदोष  को। 
हों बन्द नीचे द्वार" जिस के, क्षीण जो होता नहीं। 
रससेक पाकर दिव्यता से युक्त होता है यहीं। 


1. गड्डा, दूध दोहने का स्थान । 2. दूध । 3. सोने से मंढे हए। 

4. संसाररूपी गड्ढा । 5. न टूटनेवाली समाधिवाले। 6. आदर को 

प्राप्त । 7. कमल के पत्ते के समान । 8. विद्यमान । 9. ब्रह्मरन्ध्र भ्रादि 

झाठ चक्र जिनके उन्नत हँ । 10. दोषरहित । 11. नीचे द्वारों के बन्द 

होने का तास्पर्यं है उध्वंरेता बनना, विषयभोगवासना का सर्वथा 
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मा भेम मा श्रमिष्सोग्नस्य सख्ये तव ॥ 

महत्ते वृष्णो अभिचच्यं कतं प्रय्मेस लुवशं यदुम्‌ ॥ 

उग्र आप की 'मैत्री मैं प्रभु! हम भयभीत -न हों, न शके । 

खेद न पाव्रें सख्यभाव' में पूज्य तुम्हें पहिचान 'सक । 

दर्शनीय शुभ कृत्य किये हैं वृषा” आप ने बहुत बड़े । 
उपक्ृत* यदु“ तुर्वेश को देखें, ठीक किये जोःशरण पड़े। 
सव्यामनु स्फिग्यं 'वावसे 'इषा न दानो अस्य रोषति। 
मध्वा सम्प्रक्ताः सारघेण धेनवहतूयमेहि द्रवा पिब ॥ 

स॒वनों में तिज वामपुष्ठ' को वृष भगवत्‌! तुम ढकते हो ।' 
रुष्ट न हो दानी का भावुक” दिल ऐसा रुख रखते हो। 
सारयुक्त माधुर्थेभरी ये प्रस्तुत हैं सुन्दर वाणी। 
आग्नो शीघ्र दोड़कर पीग्रौ रस इन का हम दें प्राणी । 
इसा उ त्वा परूवसो गिरो :वधेन्तु'या सम । 
पावकवणाः शुचयो विपरिचतोऽभि स्तोमेरमूषत ॥ 


अयं सहखम्नष्रिभिः सहस्कृतः समुद्र .इव पप्रथे. 
सत्यः सो अस्य -महिसो पो -शवो .यज्ञेषु विप्रराज्ये॥ 


बहुत धनी भगवन्‌! ये मेरी तुम्हें "बढ़ावें प्रिय वाणी। 
"स्तोमो से तुम को मेधावी शुद्धवर्ण -सेवें -प्राणी । 


-1.-मित्रता में । 2. सुख वृष्टि करनेवाला ।.3.- उपकार किये हुए । 
4. जलजत्तुओं के समान -निम्नगामी,, हिसाग्रधान व्यक्ति ।. 5. परलाः 
भाग । प्रस्च का अपना अ्रसली स्वरूप अग्तिःवायु आदि में ढका हुआ है । 


6. भावनावाला, कोमल । 7; शुद्ध अक्षरों तथा स्वभावोंवाले । 
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तुम सहस्न ऋषियों से वधित सागरसम हो फैल रहे। 

भक्त विप्रराजित यज्ञों में सच्ची महिमा शौय बहे। 

यस्यायं विश्व आयो दास: शेवधिपा अरिः । 

तिरङ्चिदये रुशमे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥ 

जिस के अक्षय” निधि का भोक्ता ग्रार्य दस्यु सब विश्व बना । 

शत्रु मित्र भी सम होकर मृदु जिस का पावें स्नेह घना। 

व्यापक, दीप्त वज्न के धारक वे स्वामी तुम ही प्रभु हो। 

तुम में ही यह सब धन वेभव अपित अचित* घी चरू हो | 

तुरण्यवो मधुमन्त घृतइचुतं विप्रासो अकमानचुः । 

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥ 

स्तुति में सत्वर' तत्पर बुधजन ऊंचे प्रभु के गुण यावें । 

घृतसम मधुर मधुर रस चूएं, स्तोत्र पढ़ें, दिल बहलावें । 

हम में बल वैभव विस्तृत हों, अभिषुत रस हम पास धरें । 

प्रभु को प्रिय महिमा को गाकर भय संकट मल पाप हरें ॥ 

गोमन्न इन्दो अइववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 

शुचि च वर्णमधि गोषु धारय ॥ १६११ 

स नो हरीणां पत इन्दो देव प्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नयो रुचे भव ॥ १६१२ 

शोभन दक्ष! यज्ञबलसाधक! हे आह्लादक धनवाले ।' 
` प्रभो! पुज्य तुम गाय अश्व धन दो सुन्दर वर्णोवाले ।' 

उत्तम दिव्य रूप तुम धारो प्रभु! इन्द्रियगण के स्वामिन्‌ । 

मित्रसमान बनो नेता प्रिय दीप्त करो हम को भगवन्‌ । 


ME Sth PR oe 
1. भक्त ब्राह्मणों से शोभित । 2. न क्षीण होनेवाला । 3. पुजित । 
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सनेमि त्वमस्मदा अदेवं कंचिदत्रिणंम्‌ः। 
साह्वाँ इन्दो परि बाधो अप इयुम्‌ ॥ १६१३ 
आप हमारे मित्र पुराने, दिव्य गुणों से प्यार करें । 
देवविरोधी द्वंधी भक्षक बाधकजन को शीघ्र हरे । 
जो देवत्वविहीन दुष्ट है, व्यंसक हिंसक निन्दक है। 
उस को दूर भगाओ, श्राओ, स्तवन" तुम्हारा नन्दक: है। 
सात्रा तोटक 
अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते 
क्रत रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं 
हिरण्यपावाः पशुमप्सु शभ्णते ॥ १६१४ 
क्रतुहेतु तुम्हें ये ऋत्विगृजन गोपय" से अञ्जित करते हैं। 
बहुधा व्यञ्जन संमिश्चित कर मधु” से अनुरज्षित "करते हैं । 
अति ऊंचे जल के कलशों में वृषतुल्य तुम्हें ले जाते हैं। 
स्वणिम किरणों से पुत'* हुए दिल-जल में नित्य बिठाते हैं । 
विपर्चिते पवमानाय गायत 
सही न धारात्यन्धो अर्षति । 
अहिनं जूर्णामति सपति त्वच- 
सत्यो न कीडन्नसरद्वृषा हरि; ॥१६१५ 
उ कक सेवाः भदमाववालि। 2. छव 3 रूप बडा 
करनेवाला । 5. यज्ञ या शुद्ध संकल्प के लिए । 6. इन्द्रियों के शोधन से, 
गौ के दूध से । 7. प्रकट करते हैं। 8. दधि ग्रादि पदार्थ, यम नियमादि 
-सेवन्त 1.9. शहद, आत्मा के माधुर्ये से। 10. अनुरक्त करते, प्रात्मसातु. 


करते हैं। 11. कोमल तरङ्गित हृदय ही जल के कलश हैं। 12. शुद्ध, 
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उस पूत विपद्चित्‌' प्रभु के प्रति हे भक्तो! स्तुति का गान करो। 
जिस की रसंघारा बहुत बड़ी बहती है उसका ध्यान धरो । 
ज्यों जीण केंचुली सपं तजे, त्यों वह विषयों को त्याग रहा । 
सुखवर्षक हरि” हयसम खेले, सब से आगे है भाग रहा । 
अग्रे गो राजाप्यस्तविष्यते 
विमानो अहां भुवनेष्वर्पितः । 
हरिघर तस्नु; सुदृशीको अर्णवो 
ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥ १६१६ 
जलमय दिल में बेठा राजा स्तुतियोग्य अग्रणी है माना । 
वह देव दिनों का मापक है, भुवनो में अपित* पहिचाना । 
शुभदशंन हरि है, घृत च्‌ए,” सुंखसागर चमकीला रथ है। 
स्थिर ऐइवर्थो का स्थान बना, रस से भरता शुचि सत्पथ है। 
८ प्रपाठक १ श्रर्थ (लावनी छन्द) 

विइवेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 

चनो .घाः सहसो यहो ॥ १६१७ 

यच्चिद्धि शइवतां तना देवंदेवं यजामहे । 

त्वे इद्ध्यते हविः ॥ १६१८ 

हे बल के सुत! अग्निदेव! तुम विश्व अग्नियों से मिलकर। 
यहां यज्ञ में आ स्तुति सुनलो, हमें अन्न भी दो खुलकर । 
जो भी शब्वत्‌* विस्तृत सन्तति? धनहित हम तुम को सेव । 
उससे तुम खुश हो, तुम को ही हम यज्ञों में हवि देवे । 


छ हमला जाउन 
1. मेधावी, विद्वान्‌ । 2. घोड़े के समान। 3. मापनेवालो । 
4. अन्तहित:। 5. प्रकाश फैलावे । 6. श्रेष्ठ मार्ग । 7. सत्र प्रकाशों से। 


त्र्र्न्ति रहुनेवा ॥ 
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प्रियो नो अस्तु विइपतिहोता मन्द्रो वरेण्यः । 
प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ॥ १६१६ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ १६२० 
होता धीर वरेण्यः विश्वपति अग्नि हमारा प्यारा है । 
शुभयज्ञों में हम भी उस के प्रिय हों, वह रसधारा है । 
इन्द्र मान चहुं ओर पुकारे, जनहित” उसकी भक्ति करें । 
रक्षक केवल एक हमारा वह ही है यह चित्त धरें । 
स नो इषन्नमु चरु सत्रादावन्नपा बधि । 
अर्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ १६२१ 
वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योंजसा । 
ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ १६२२ 
अविरत" दानी हे वृष! तुम तो अप्रतिरुद्ध” निरङ्कुश” हो। 
खोलो श्रेष्ठ हमारे हित वह्‌ दिव्य भोग वैभव, खुश हो । 
गोयूथों में वृषभतुल्य” सब श्रुवनों में प्रश्न! तुम विचरो । 
प्रबल ओज से सर्वेश्वर हो अप्रतिरुद्ध, कभी न डरो । 
त्वं नर्चित्र ऊत्या वसो राधाँसि चोदय । 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥ 
तुम तो हो कमनीय धनों के स्वामी कुछ मुझ को दे दो। 
प्रिय रक्षण में रख मनचाही सुन्दर चीज मुझे ले दो। 


1. श्रेष्ठ, वरने योग्य । 2. लोक-कल्याण के लिये । 3. निरन्तर. 
दान करनेवाला । 4. न रोके जानेवाला। 5. स्वतन्त्र, प्रंकुशरहित । 
6. गोश्चों के झुण्डों में सांड के समान । 
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हो सन्तान सुशोभित मेरी संमानित जगतीतल मैं । 
आप रथी इस जीवन-रथ के, हूट न जावे यह पल में । 
पषि तोकं तनयं पर्त भिष्ट्रमदब्धैरपयुख्भिः । 
अग्ने हेडांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि हरांसि च ॥ 
देव! अहिसित श्रप्रमत्तः निजरक्षाओं से भक्तों की। 
पुत्र आदि संतति तुम पालो याज्ञों में अनुरक्तो की । 

दिव्य अदिव्य सभी क्रोधों को भगवन्‌! हम से दूर करो । 
क्लेश कुटिलता मान्द्य" मलिनता उच्छुङ्खलता' शीघ्र हरो। 
किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम . 

प्र यद्ववचे शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वपो अस्मदप गूह एतद्‌ 
यद्न्यरूपः समिथे. बभूथ ॥ १६२५ 

विष्णु"! तुम्हारे भव्य नाम का मैं क्या प्रिय आख्यान करू । 
जब तुम खुद कहते हो मैं निज नाम यहां शिपिविष्ट' धरू । 
शेपसमान* सुवेष्टित यह निज रूप छिपाओ मत हम से । 
अन्यरूप” होते हो रण में, भीषण शत्रु डरे तुम से 1 
प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट हव्य- 

| मयः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 
तं चा णाभि तवसमतव्यान्‌ 

च्यन्तमस्य रजसः पराके ॥ १६२६ 


1. रथ में बंठनेवाला। 2. सावधान, प्रमादरहित । 3. मन्दता, 
मुखता, कमजोरो । 4. उदण्डता । 5. व्यापक प्रभु ॥ 6. कथन । 7. सूय 
मा हु प्रविष्ट । 8, उपस्थेन्द्रिय के समान गुह्य, अप्रकट 


हम ॥ न ग्म 
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हे शिपिविष्ट! भुवन में वेष्टित! मैं संमुख ये हव्य धरू । 
स्वामी तुम सवेग” हो जान्नु, गुण कमो का स्तवन करू । 
अति निर्बल मैं बहुत बली प्रभुदेव! तुम्हारे गुण गाऊं। 
इस सम्पूर्ण जगत्‌ से बाहर दूर बसे तुम को ध्याऊं। 
वषटू ते विष्णवास आ कृणोमि 

तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो शिरो से. 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १६२७ 
हे विष्णो! शिपिविष्ट! किरणगण से आवेष्टित आप बने । 
मैं दु हव्य तुम्हारे मुख में स्वाहाक्ृति” से युक्त घने। 
करो उन्हें स्वीकार, बढ़ावें ये मेरी स्तृतियां तुम को। 
तुम भी नित्य सुरक्षित कर दो निज कल्याणों से हम को । 
वायो शुक्रो अयासि ते मध्वो अग्म' दिविष्टिषु । 
आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥ १६२८ 
दिव्य इष्टियों में मधुरस का अग्रभाग तुम ही लेग्रो। 
तुम्हें दिया है स्वच्छ शुद्ध रस, हे वायो”! इस को सेओ। 
सोमपानं के हित तुम आओ अपने नियमित वाहो“ से। 
हो स्पृहणीय", हमें ले जाओ दिव्य सुखों की राहों से। . 
इन्द्रव्च वायवेषां सोमानां पीतिमहथः । 
युवां हि यन्तीन्दवो निस्नमापो न सध्र्यक ॥ १६२६ 


1. सब जगह मौजूद, सब जगह जानेव्राला। 2. स्वाहाकारों से 
सुन्द वचनों तथा ग्रात्मबलिदान तिवाला प्रसु। 
CC-O Gangotri Gyaan Ko 
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इन सोमों के पानयोग्य हो हे वायो! हे इन्दु! तुम्हीं । 
तुम्हें प्राप्त हूँ ये आह्लादक सुन्दर रस, दें भक्त हमीं। 

ज्यों जल निम्न जगह में जावें त्यों ये तुम में रम जावें । 
नित्य तुम्हारे साथ रहें प्रभु! तुम से मिल शोभा पावें । 
वायविन्द्र्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतये आ यातं सोमपीतये ॥ १६३० 
वायु इन्द्र हे बल के स्वामिन्‌! नियमित वाहों से आओ । 
शक्तसमान रथों में बैठे ` सोमपानहित हर्षाओ। 

हम भक्तों की रक्षाहित तुम सूर्यं पवन बनकर भाश्रो। 

जब चाहें तब.ही तुम हम को हे भगवन्‌! सुख पहुंचाश्रो । 
अघ क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहसे । 

यदी विवस्वतो थियो हरिं हिन्वन्ति यातवे ॥ १६३१ 
तमस्य मर्जयामसि सदो य इन्द्रपातमः । 

. यं गाव आसभिर्दधुः पुरा नूनं च सूरयः ॥ १६३२ 
शुद्ध इन्द्रियों से परिशोधित आप सकल धन बल घेरे । 
घ्यानी भक्तों की जब मतियां उन्नतिहित तुम को प्रेरे। 
इम उस मद को शोधें जो स्थिर आत्मशक्ति का रक्षक है। 
जिसे वाणियां मुख में धारे, भक्तबृन्द' चिरभक्षक है। 

तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उतो कृुपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्रती:॥ १६३३ 

अव्य पुरानी गाथा से तुम पावन विभु का स्तवत करो । 

हों समर्थं वे ध्यान, जहां प्रिय देवों का शुभ नाम भरो। 
0०-5. छन 32५4 'वसमक्मूहः०।०ॐत्रिहकाळः के वाह तेवा 0.0. 0,9०० (०७१० 
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बुद्धि हृदय मन शुद्ध बनाओ, प्रभु के चिन्तन में विचरो । 
नाम जपो, उस के गुण गाग्रो हे भक्तो! दुर्भाव हरो। 
अइवं न त्वा वारवन्तं वन्द्ध्या अग्नि नमोभिः । 
सश्राजन्तमध्वराणाम्‌॥ १६३४ 
केशयुक्त हयतुल्यः तुम्हारा मैं शुभवन्दन करता हूँ। 
भोज्य भ्रन्न मधु हव्य तुम्हारे संमुख सब कुछ धरता हूँ । 
यज्ञों के अधिराज बने प्रश्न! तुम शुक्ति शोभा पाते हो । 
निज यज्ञिय साम्राज्य चमक से हम को भी चमकाते हो । 
स घा न; सूनुः शवसा प्रथुप्रगामा सुशेवः । 
मीढवाँ अस्माक बभूयात्‌ ॥ १६३५ 
स नो दूराचासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 
पाहि सदमिद्विरवायुः ॥ १६३६ 
बलसुत वे प्रभु शुभसुखदाता अतिविस्तृत गतिवाले 
हेम पर हों धन-वैभव*सेचक, उन के ढग निराले 
वही दूर से और पास से हमें बचानेवाले हैं 
पापी दुर्जन से रक्षित कर सदा पुर्णबलवाले हैं 
त्वमिन्द्र प्रतूतिष्वभि विइवा असि स्प्रध; । 
अशस्तिहा जनिता इत्रतूरसि स्वं तूर्यं तरुष्यतः ॥ 
` इन्द्र! सभी स्पर्धाओं° का तुम अभिभव* करते हो रण में । 
अप्रशस्तः भावों के नाशक, बृत्रविघातक हो क्षण में । 
1. घोड़े के समान । घोड़े के बाल हते है जरस को ज्जे जा घोड़े के समान । घोड़े के बाल होते हैं । भ्ररित की ज्वालायें ही 
भरु के बालरूप हैं । 2. घन वैभव की वृष्टि करनेवाले । 3. विरोध, 
- ईर्ष्या, युदधों का । 4. पराभव, तिरस्कार । 5. गन्दे विचारों के । 6. चिति, 
शक्ति पुर आवरणा डालनेवाली वत्तियों के नाजुक ॥॥००७ eGangotri Gyaan Kosha 


CC-O. Prof. Satya Vrat 


ह 
ह 


उत्तराचिक प्रपाठक-८ ४५७ 


'जनक बने भुवनों के भगवन्‌! व्यापक हो तुम कण कण में । 
दुष्टविहिसक! तुम को कोई शक्त नहीं है वारण' में। 
अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः चोणी शिशु न मातरा। 
विइवास्ते स्पध; इनथयन्त मन्यवे इत्र यदिन्द्र तूव॑सि॥ 
द्यौ पृथिवी मां बाप सहश हैं शिशुसम तुमको देख रहे । 
“त्वरित” तुम्हारे अतिशय बल के पीछे चल हैं भाग रहे । 
जब तुम वृत्रहनन . करते हो तब सब शत्रु शिथिल होवें । 
मन्यु तुम्हारा देख सभी की स्पर्घाए सुध बुध खोवें। 
हरिगीतिका 
यज्ञ इन्द्रमवधयद्‌ यदूभूमि व्यवर्तयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ १६३६ 
'उस यज्ञमय जगदीश ने है भूमितल विस्तृत किया । 
शुभ यज्ञ जिस में हो रहे उसकी बढ़ावें सत्क्रिया । 
आकाश में उपधान सम शशि सूर्य को उसने किया । 
शीतोष्ण किरणें दानकर आनन्द पुरा भर दिया । 
लावनो 
वया३न्तरिचमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
इन्द्रो यद्‌भिनद्बलस्‌ ॥१६४० 
उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्क्रखनगुहा सती; । 
अर्वाञ्च नुनुदे बलम्‌ ॥ १६४१ 
'भिन्त किया जब मेघ इन्द्र ने दिव्य सोमरस के मद में। 
तब रोचक रवि किरणें फैलीं अन्तरिक्ष के स्थिर पद में । 
०८7 त शकने के ळक ७ सार आइर॥0 तरिके करेन ।० 


४५८ सामवेद-पद्यानुवाद 


तिमिर गुहा में पड़ी रश्मियां प्रकट अद्धिरों' के हित कीं । 
निम्न क्रिया बल अन्धतमस” का, वेदवांणियां द्योतित कीं ।: 
हरिगीतिका 
त्यसु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वॉयतस । 
आ च्यावयस्यूतये ॥ १६४२ 
हैं एक वे ही इन्द्र जो सब का पराभव कर सकें । 
सब के मुखों में स्तोत्र की विस्तीर्ण वाणी भर सकें । 
उस देव की अनुकूलता में ही सदा कल्याण है। 
हे भक्त! तू हवि दे उसे, उससे सभी का त्राण है । 
लावनी 


युध्मं सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 


नसमवार्यक्रतुस्‌ ॥ १६४३ 

योद्धा सन्त अचञ्चल अच्युत" सोमपान करनेवाले । 

नेता उस अनिवार्य कार्ये के कर्ता प्रश्न की स्तुति गाले। 

अप्रतिहत' अविरोधी है वह निज भक्तों से प्यार करे। 

भय मालिन्य विशंकट संकट दोष दैन्य” दारिद्रच'” हरे । 
शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्टां ऋचीषम । 
अवा न; पायें धने ॥ १६४४. 

स्तुत्य ऋचाश्रों में सम भगवच्‌! हम को तुम शुभ शिक्षा दो । 
हो विद्वान्‌ भव” पार मुक्ति में रक्षित धन की भिक्षा दो। 

1. यज्ञ में अङ्गारों के प्रेरक, भक्त लोग। 2. नोचे। 3. गहन 

ग्रन्धकार । 4. स्तुति मन्त्रों की । 5. रक्षणा । 6. न चूकनेवाला। 7. न 


रुकनेवाला । 8. विशाल, बड़े भारी। 9. दीनता । 10. दरिद्रता । 
००-१1९'खंकह्से/षरेऽ१2ऽ॥ Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तुम को छोड़ कहां हम जावें, तुम से ही सब कुछ मांगें । 
प्रभो! तुम्हारी करुणा पाकर दुराचार दुमत लांघें। 
तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दचसुत क्रतुम्‌ । 
वज्र शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १६४५ 
तव व्योरिन्द्र पोस्यं एथिवी वर्धति श्रवः । 
स्वामापः पवंतासञ्च हिन्विरे ॥ १६४६ 
बड़ा तुम्हारा आत्मिक बल है, यज्ञ कर्म भी निर्मल है । 
तेज करे वरणीय वज्र को, बुद्धि तुम्हारी उज्ज्वल है । 
भू द्यौ दोनों देव! तुम्हारे पौरुष को दिखलाते हैं । 
जल पर्वत भी तुम्हें बढ़ावें, यश चमकाते भाते हैं । 
त्वां विष्णु हन्चयो मित्रो एणाति वरुण; । 
त्वां शुद्धो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ १६४७ 
तुम ही व्यापक विष्णु बने हो, मित्र तुम्हीं हो स्नेहसने । 
श्रेष्ठ तुम्हीं वरणीय वरुण हो, मरुतो के हो शौरयं घने । 
स्तुत्य निवासस्थान बने तुम बहुत बड़े जगतीतल में। 
दिव्य शक्तियां तुम्हें रिझावें, तुम ही हो जल में स्थल में। 
नमस्ते अग्न ओजसे एणन्ति देव इष्टयः । 
अमेरमित्रम्दय ॥ १६४८ 
नमस्कार हो देव! तुम्हारे हृढ बल ओज पराक्रम को। 
सब मानव जिस की स्तुति गावें, हम मानें उस विक्रम को | 
भगवन्‌! अपनी अमितः शक्ति से शीघ्र मसल दो रिपुदल को । 
शौय॑वीयंसंपन्‍न आप ही नष्ट करो उच्छुङखल' को। 
र श्र ववी हुई 25४६४४ हट १०१७०॥ Gyaan Kosha 
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कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । 
उरुकृदुरु णस्कृधि ॥ १६४६ 
मा नो अन्ने महाधने परावग्भारक्षद्यथा । 
संवर्ग सं रयिं जय ॥ १६५० 

गोधन की इच्छा में हमको गोधन दो भरपूर तुम्हीं । 
समावेश सब अन्न धनों का भी करते हो बहुत तुम्हीं । 
'भारपुणं रथसम तुम जीतो वर्ग-वर्ग से धन लाओ । 
'मुक्तिरूप बहुमूल्य विभव में हम को मत छोड़ो, आओ । 

हरिगीतिका 
समस्य मन्यवे विशो विइंबा नमन्त कृष्टयः । 
समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १६५१ 
कुछ मन्यु ही ऐसा विलक्षण है तुम्हारा हे प्रभो । 

. जिस के समक्ष समग्न यह संसार झुकता है विभो! 
'नदियां सभी जेसे विवश होकर जलधि” में ही गिरे । 
बैसे तुम्हारी ओर ही सारी प्रजाये ये फिरें । 

लावनी ` 
वि चिद्वृत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद इष्णिना । 
वज्रेण शतपवंणा ॥ १६५२ 
ओजस्तदस्य तित्विष उभे यर्समवर्तयत्‌ । 
इन्द्रव्चमेंव रोदसी ॥ १६५३ 
'तुम ने कम्पित करनेवाले वृत्र-तिमिर का सिर तोड़ा । 
सुखवर्षक शतपवं" वज्रसम दीप्त रक्मियों को जोड़ा । 


००-०।"क्लीक्ष}०2+त्ससुद्दऽ॥। 3.।सेकड़ोएफोर्यो/ नोकोीचाल ०० Gyaan Kosha 
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चमक उठा वह ओज तुम्हारा, जब तुमने भू द्यौ घेरे । 
ढाल समान बनाये अपने, नित्य लगावे जो फेरे । 
सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी॥ १६५४ 

देवि! जगज्जननो तुम हमको श्रपनी गोदी में लेती। 
शोभन मनन विमल चिन्तन से ज्ञान हमें शुभ हो देती ।' 
वसु देकर गावास दिलाती, रति” देती सुन्दर खेती । 
हम पुत्रों को नेत्री बनकर जीवन नौका हो खेती। 
सरूष वृषज्ञा गहीमो भद्रो धुर्यावभि । 

ताविमा उप सर्पतः ॥ १६५५ 
तुल्यरूप ! वृष ! सुन्दर भगवत्‌! रवि शशि के अभिमुख आओ 
क्मेधुरो के वाहक” दोनों भग्रों से मिल सुख पाग्नो। 
नित्य नियम से ये दोनों ही पास तुम्हारे आते हैं। 
शीत उष्ण किरणों के द्वारा सब का दिल हषाति हैं + 
नीव शीर्षाणि मृढ्वं मध्य आपस्य तिति । 
शुङ्गेभिर्दशमिरदिशन्‌ ॥ १६५६ 

भवजलमध्य' वृषभ बेठा है निमंल उज्ज्वल भाव भरे । 
दिशारूप दस सींगों से जो शुभ पथ का निर्देश करे। 
पास खड़े भक्तो! सिर' धोओ चिरसंचित मल दोष हरो । 
शीर्षसमान'° समुन्नत बलि दे मोक्षधाम में पैर धरो । 


eee 


1. घन, ऐश्वयं । 2. आनन्द । 3. नेता, नायक । 4. सूर्यं चन्द्र के 
समान प्रकाशित रूपवाला। 5. सुख की वृष्टि करनेवाला । 6. ढोंनेवाले, 
चलानेवाले । 7. संसार सागर के बीच में । 8. सुखवषंक सांडरूप प्रभु । 

cc मस्तिष्क शुद्ध कगे/। 09.८सिरक्रो समान उऊंज्ञा तलिदाज:ब्रेक्र 481 Kosha 
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८ प्रपाठक २ श्रर्ध (हरिगोतिका) 
पन्यंपन्य मिंत्स्तोतार आ धार्वत मद्याय । 
सोमं वीराय शूराय ॥ १६५७ 

हे भक्त लोगो! उत्तमोत्तम सोम का अभिषव करो । 
स्तोतव्यः की स्तुतिहेतु दौड़ो, दुष्टभावों को हरो । 
वह शूरवीर महेन्द्र ही कल्याण का आधार है। 
मदनीय वह ही कर रहा सर्वत्र रससंचार' है। 
एइ हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वच्ततः सखायस्‌ । 
इन्द्रं गीभिशिर्वणसस्‌ ॥ १६५८ 
पाता वृत्रहा सुतमो घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 
नि यमते शतमूतिः ॥ १६५६ 
प्रिय वाणियों से सेव्य सच्चे मित्र ऊंचे इन्द्र को । 
थे ब्रह्मयोगी* शक्त रवि शशि श्रश्व ढोवें मन्द्र' को । 
वह सोमपायी' वृत्रहन्ता दूर हम. से हो नहीं। 
रखता नियम में सेंकड़ों को बांधता है सब कहीं । 
आ. त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
न॑ त्वासिन्द्रीति रिच्यते ॥ १६६० 
हे इन्द्र! सारे विश्‍व में तुमं से बड़ा कोई नहीं। 
अतिरिक्त तो क्या तुल्य भो'मिलता नहीं ढूँढे कहीं । 
बहती हुई नदियां गिरें जैसे अगाध समुद्र में। 
बेसे गिरे ये सोम के रस भी तुम्हीं अक्षुद्र' में । 
1. स्तुति करने योग्य.। 2. ग्रानन्दस्वरूप । 3. आनन्द का बहावः। 
4. वेदपाठ से. युक्त। 5. गम्भीर। 6. भक्तिरसरूपी सोम पीनेवाला।- 


7. महान । , 
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विव्यक्थ महिना वृषन्भचं सोमस्य जाय्वै । 

य इन्द्र जठरेषु ते ॥ १६६१ 

अर त इन्द्र कुच्चय सोमो भवतु वत्रहन्‌ । 

अर धामभ्य इन्दवः ॥ १६६२ 

हे जागरित' वृष इन्द्र! तुम इस सोम का भक्षण करो । 
फैलो स्वयं निज दिव्य महिमा से उदर में रस भरो । 
भगवन्‌! तुम्हारी कोख के हित सोम यह पर्याप्त हो। 
ऊंचे तुम्हारे धाम में भी रश्मियों से व्याप्त हो । 
जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय हशीकम्‌ ॥ १६६.३ 
स्तुति से प्रबोधित देव! जानो आप सब के भाव को । 
यज्ञाहँ जन-जन के लिये अतिशय रखो निज चाव को । 
तुम दुष्ट लोगों को रुलाते हो इसी से रुद्र हो। 
है स्तोम* दर्शनयोग्य यह, इस को सुनो उन्निद्र“ हो । 
स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुद्चन्द्रः । 
धिये वाजाय हिन्वलु ॥ १६६४ 

स रेवाँ इव विश्पतिदेव्यः केतुः शुणोतु नः । 
उक्थेरग्निब हद्भानुः ॥ १६६५ 

प्रभु है अमित आनन्ददायक श्वमकेतु महान्‌ घना । 
बल बुद्धि वैभव अन्त धन हम को वही दे रससना। 


1. सदा जागा हुआ सुखवर्षक प्रभुदेव'। 2. यज्ञ योग्य 3: स्तुति 
मन्त्रसमुह । 4. निद्रारहित, जागरित । 5: श्रग्ति में: उठता हुश्रा घ्रा 
०्व्ही घ्र कय)के लुएस ळवार हैं Pigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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वह दिव्य केतु” धनी प्रजापति दीप्तरश्मि बड़ा बना। 
स्तृति से प्रसन्न सुने स्वयं प्रभु यह हमारी प्रार्थना । 
तद्गो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 
शं यद्गवे न शाकिने ॥ १६६६ 
सुत” सोमरस के साथ उत्तम इन्द्र की स्तुति गाइये । 
पुरुहत* उस सत्त्वस्थ” का ही ध्यान मन में लाइये । 
जो है वृषसम शक्तिशाली शान्ति उससे पाइये। 
निज इष्ट साधन के लिये उस की शरण में आइये ।- 
न घा वसुनि यसते दानं वाजस्य गोमतः । 
यत्सीसुपश्चवद्‌गिरः ॥ १६६७ 
कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्त दस्युहा गमत्‌ । 
शचीभिरप नो वरत्‌ ॥ १६६८ 
वसुदेवः वह गो अन्न धन के दान को रोके नहीं । 
यदि स्वतः” स्तुतिवाणियां सुनले हमारी वह कहीं । 
वह दस्युहन्ता”, शत्रु के गोयुक्त घर में जा घुसे।' 
निज शक्तियों से हढ हमारे हेतु ही खोले उसे ।' 
इदं विष्णवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पांसले ॥ १६६६ 
जग तीन पद से लांघकर विक्रम दिखाया विष्णु” ने ।' 
द्यौ भूमि नभमण्डल सभी नापे उसो प्रभविष्ण ने 
1. संकेत देनेवाला, ध्वज । 2. चमकीली किरणवाला । 3. ग्रभिषत 
प्रकट, तैयार किया हुम्रा । 4, बहुतों से पुकारा गया 1 5. क्रुटस्थ, अपनी 


शक्ति में प्रतिष्ठित। 6. मन्चाहे काम . बनाने के लिये। 7. सब कों 
बसानेवाला प्रमु । 8. सब तरफ से। 9. शत्र को नष्ट करनेवाला ।- 
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यह सब समूहित' है उसी की सूक्ष्मतम पदष्ुल” में । 
उत्पन्न करता पालता रहता वही है मूल में। 
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌॥ १६७० 
विष्णोः कमणि पश्यत यतो तानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युञ्यः सखा ॥ १६७१ 
प्रभु तीन पद से विक्रमणा, संसार का हैं कर रहे । 
व्यापक सुरक्षक धमं धारण कर नहीं हैं दब रहे । 
उस विष्णु के शुभ कमं देखो व्रत जहां हैं बढ़ रहे । 
विस्तृत वही निज इन्द्र का सच्चा सखा बनकर रहे। 
तद्विष्णोः परमं पदं संदा पञ्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चचुराततम्‌॥ १६७२ 
तद्विघ्रासो विपन्यवो जावांसः समिन्धते । 
` विष्णोयत्परमं पद्म्‌ ॥ १६७३ 
उस के परम” पद को सदा विद्वान्‌ मनुज हैं जानते । 
आकाश में रवि'सम उसे ही देखते हैं मानते। 
स्तोता* मनीषी” जागरित रहकर उसे पहिचानते । 
संदीप्तः° उसके परम पद को हुँ सदैव बखानते । 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । 
एृथिव्या. अधि सानवि ॥ १६७४. 


1. ऐकत्रित, इकट्ठा किया हुआ । 2. पैर की शूल 7. एकमित, इकट्टा किया हुआ । 2. पेर की बूल के समान स्वख्प 
सें । 3. जड़ में । 4. उत्तम तियम । 5. निज ऐश्वयंथुक्त जीवात्मा का। 
6. ऊंचा मोक्षस्थान। 7. सूर्य के समान । 8. स्तुति करनेवाले । 9. विचार- 
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इस लोक में हम को बचावें देवजन सब पाप से। 
दें दिव्य गुण, जिन से बचें हम शोक भय संताप से। 
प्रभु कर रहे हैं विक्रमण भूलोक का निज शक्ति से । 
उस को रिझोवें नित्य सारे प्रेमपूर्वक भक्ति से । 
मो घु त्वा वाघतइच नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ता द्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप शुधि ॥ 
हम से पृथक्‌ करके तुम्हें ये हव्य वाहक भक्त भी । 
आनन्द पा सकते नहीं, कितने भले हों शक्त भी । 
सुम दूर हो या पास मेरे यज्ञ में आओ सदा । 
अभ्रुदेव! सुन्दर वाणियां सुनकर सभी दो सम्पदा । 
इमे हि ते ब्रह्मकृतः सु ते सचा मधौ न मक्त आसते। 
इन्द्रे कामं जरितारो वसूयवो रथे न पादमा दघुः ॥ 
ये वेदपाठी भक्त बैठें सोमरस के साथ में। 
मधुमक्षिका सम एक हो मधु हव्य लेवें हाथ में। 
धनकामना से युक्त दिल से इन्द्र की स्तुतियां करें। 
रथ में निहित निज पादसम उस इन्द्र में ही मन धरे। 
अस्तावि मन्म पूर्व्य ब्रह्मेन्द्राय वोचत । 
पूर्वीऋ तस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा अरूक्षत ॥ 
ऊंचा पुराना स्तोत्र सुन्दर इन्द्र के प्रति बोलिये । 
प्राचीन” भारी सत्य के स्तवनार्थ मुंह को खोलिये । 
स्तोता जनों की दिव्य मेधाबुद्धियां जिससे खिलें । 
सानन्द सारे भक्तजन भगवद्‌ भजन के हित मिलें । 


के लिए । 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌। 
सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः॥ 
प्रु इन्द्र देता है विपुल ऐश्वयं धन संसार में । 
द्यौ भूमि रवि रचकर वही है ला रहा व्यवहार में । 
ये: शुद्ध निर्मल गव्यमिश्चित' सोमरस तैयार हैं । 
आनन्द दें उस इन्द्र को जो शक्ति के आधार हैं। 
इन्द्राय सोम पातवे इृत्रध्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ १६७६ 
हे सोम! तुम उस इन्द्र के पानार्थं ही अभिषिक्त हो। - 
जो वृत्रहन्ता देव बैठा शक्ति में अतिरिक्त हो । 
शुभ दानवाला भक्तजन जो यज्ञशाला में रहे। 
वह भी तुम्हारे उच्चतम आनन्द के रस में बहे । 
तं सखायः पुरूरुच वयं स्यं च सूरयः । 
अइ्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌॥ १६८० 
मित्रो! सभी हम तुम मिलें, उस इन्द्र को ही प्राप्त हों । 
रुचिकर वही अति दीप्त है, सब लोक उसमें व्याप्त हों। 
उत्तम सुगन्धित अन्त धन से पूर्ण बल देवे वही। 
सारी प्रजाओं में प्रशंसित मार्ग दिखलावे सही । 
परि त्यं हर्यतं हरिं बश्न्‌, पुनन्ति वारेण । 
__यो देवान्विशवाँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ११०, इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ १६८१ 


1. गोजन्य दूध आदि से तथा वाणी की मधुरता से मिले हुए। 
००-३९ सो सलक्ता "का उरस्त/तथव।|असुभ वितर dy Bcf ebangoin Gyaan Kosha 
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उस काम्य' पिंगल' सोम को अविबाल* से हैं शोधते । 
जो विश्व देवों से मिले खुश हो, वहां वे सोहते। 
वरणीय अन्तःकरण की शुभवृत्ति से ही वह मिले। 
परिशुद्ध मादक दिव्य गति से सब जगह जाता खिले । 
कस्तमिन्द्र खा वसवा मर्त््यों दधषति । 
श्रद्धा हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति 
है कौन वह जो हे वसो! प्रिय आप का धर्षण* करे । 
वह मत्यं' अपनी मौत खुद संसार में रहकर मरे। 
जो पारदर्शी” सूर्य तुम में प्रेम से श्रद्धा करे । 
उस हव्यदाता भक्त का धन धान्य से कोठा भरे। 
मघोनः स्म इत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया वसु। 
तव प्रणीती हर्यरव सूरिभिविइवा तरेम दुरिता ॥ 
प्रिय धन तुम्हें जो दें प्रभो! उन को तुम्हीं शुभ बुद्धि दो । 
धनवाच्‌ बना दुवृ त्तियों का नाश कर मन शुद्धि दो। 
चलकर तुम्हारे हम नियम भें दुर्गृणों से पार हों । 
विद्वान्‌ जनों से मिल हमारे शुद्ध सब आचार हों ॥ 
एदु मधोम॑दिन्तर सिञ्चाध्वयों अन्धसः । 
एवा हि वीर स्तवते सदाइघः ॥ १६८४. 
अध्वयु! तुम अत्यन्त मीठे सोमलक्षण अन्न को ।' 
तैयार कर देओ उपस्थित इन्द्र गुणसंपन्न को । 
यह वीर हो ऊंची प्रशंसायोग्य है संसार में। 
सब को बढाता है सदा जो सत्य के व्यवहार में । 


1. कमनीय, चाहुने योग्य । 2. भूरे, हरे भरे 1. कमनोयः चाहने योग्य 2. गरे हरे अरे सराला 5 उड । 3. भेड़ के 
बाल के समान सूक्ष्म चित्तवृत्ति से | 4. तिरस्कार, अपमान । 5. मरने 
०दालएमावबन 6 शुके, के-संमान'पीरदलंनेवले डब गए हैए देसे 
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इन्दर स्थातर्हरीणां न किष्टे पूव्य॑स्तुतिम्‌ । 
उदानंश शवसा न भन्दना ॥ १६८५ 

तं वो वोजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । 
अप्रायुभियज्ञेमिवाइधेन्यम्‌ ॥ १६८६ 

हे दीप्तियों के स्थान भगवन्‌! उच्च है स्तुति आप की । 
जिसको न बल या वन्दना" से पा सकें हम माप की । 
हम सब पुकारें अन्नहित ऐड्वर्य के पति आप को। 
ऊंचे . प्रमादविहीन यज्ञों से बढ़ावें आप को । 

| लावनी 
तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो .देवमरति दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १६८७ 
स्वर्णंवणासम सुख के नेता अग्निदेव को पुष्ट करो। 
देवजनो ने जिस का धारण किया उसे ही तुष्ट करो । 
[गरहित उस के प्रति अहित” भव्य हव्य भी भेंट घरो। 
सब देवों में उच्च वही है, उसका ही संमान करो । 
हरिगीतिका 

विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूव्यम्‌ ॥ 
हे विप्र सोभरि'! .तुम सुशोभित खान पानों से भरे। 
उस शीघ्रगन्ता श्रग्ति को पूजो, व्यथायें जो . हरे । 
इस मेध्य“ सुन्दर यज्ञ में वह है सनातन भा रहा। 
दानी प्रभुत*विभ्रूतिवाला चित्र शोभा पा रहा । 


1. स्तुति । 2. प्रेरित, चिन्तित । 3. शोभन भावों से भरे ,मनुष्य 
००.की- संतर ५० शुक दिसा. ७७६२ हा ५6 लह हाजा 
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मात्रा तोटक 
आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो . वाराण्यव्यया ।.. 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥ 
है सोम! शिलाग्रों से अभिषुत' मेषलोम” से छनते हो । 
खुद हरितवर्ण हो, शोधित हो, दिलकलशों में स्थिर बनते हो । 
निज नगरगृहों में मनुजसहश तुम शुचि पात्रों में आते हो। 
` वनवासी ब्रत धारण कर भी यजमानों के घर भाते हो । 
हरिगीतिका 
स माछजे तिरो अण्वानि मेष्यो 
सीढवांत्सप्तिनं वाजयुः । 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः 
सोसो विप्रेभिऋ' क्वभिः ॥ १६६० 


परमाणुओं में व्याप्त शुचि उन्मेष“ जिस का हो रहा। 
वह वीयंसेचक अशवसम सब अन्न धन है ढो रहा। 
पवमान मादक' हर्षदायक दिव्य उत्तम सोम है। : 
ऋष्वेदपाठी विप्रजन से स्तुत्य वह ही ओम ह । 
वयमेनमिदा झोऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 
तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ 
उस वत्त्रधारी इन्द्र को हम हर समय राजी करें। 

कल भी किया अरब भी करें, सुत सोमरस ग्रागे धरें । 
1. अखण्ड छ वृत्तयो से प्रकट । 2. तत्त्वोत्मेयशाली मोगिजनो के 
ब्यान से। 3. हुरितवणं=ह्वरितवणं। बरांभेदरहित । (सोमे 


^ ह्वरितः पाणिनि ७,२.३३) से तुलना कीजिए । अव्यया वारारिण तिर:=... 
अव्यय वर्णीय मुक्ति सुख के निकट विद्यमान । 4. प्रकाश, आविर्भाव । 


5% जोश देनेवालाः। Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तराचिक प्रपाठक-८ ४७१ 


संसार में विश्रुतः उसे ही भक्तजतं भूषित करे। 
इस यज्ञशांला में उपस्थित हव्य से चमचे भरें । 
बृकरिचिद्स्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सेमं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया थिया ॥ 
वृक रूप जो अज्ञानरूपी मेषः को है मथ रहा । 
करके निवारण शोक भय, मतियां सुभूषित कर रहा \ 
वह सेव्य सुन्दर इन्द्र आवे, स्तोत्र यज्ञों में सुने। 
शोभन विचित्र सुबुद्धियों से सौख्य हम को दे घने । 
इन्द्राग्नी रोचना दिवः परि वाजेषु भूपः ! 
तद्वां चेति प्र वीयेम ॥ १६६२ 
हे इन्द्र! अग्नि! बड़ी तुम्हारी रोशनी है भा रही । 
द्ोलोक तक सब अन्त धन बल वेभवों में छा रही । 
भूषित करो तुम सब जगत्‌ स्थिर शक्तिशाली रससने । 
बल वीये है अद्भुत तुम्हारा, उच्च तुम सब सें बने । 
इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्रयन्ति धीतयः । 
ऋतस्य पथ्यारअनु ॥ १६६४ 
इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । _ 
` युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥ १६६५ 
हे इन्द्र! अग्ने! सत्य के पथ पर चलें मन बुद्धियां । 
. शुभकम में तत्पर रहें, होवें समाहित सिद्धियां । 
सामर्थ्यवाले हैं तुम्हारे अन्न भी, सहवास भी। 
०० बै 0 सा हे इन्द्र! अग्ने! हो तुम्हीं जलवेग के आवास भी। 


atyaVr ननम ॥ बकरी Gyaan हतार 
1. जोश देनेवाला 2. भेडियारूप । 3. मढा, क 
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कई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 

अयं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दान शिप्रयन्धसः ॥ 
जब तुम हमारे साथ मिलकर सोम पीते हो यहां। . 
' प्रिय अन्न कुछ खाते, बढ़ाते आयु हम सब की जहां । 

सच्चे तुम्हारे प्रेम को तब कौन जाने हे प्रभो! 

हनुयुक्तः हषित ओज से तुम शात्रुपुर तोड़ो विभो! 

दाना सगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दुधे । 

न किट्रा नि यमदा सुते गमो महाँइचरस्योजला ॥ 
भय के निवारक सिहसम बन मेघ गजेन,कर रहे। 

स्वेत्र तुम विचरो अतुल वैभव सभी हो धर रहे। 

सुत सोम में आओ, तुम्हें कोई यहां रोके नहीं। 

तुम हो महान्‌, ओजस्विता” से घूमते हो सब कहीं । 

य उग्रः सन्ननिष्टतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 

यदि स्तोतुर्मघवा श्वणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ 
जो उग्र बलशाली अहिसित दिव्य संस्कृत शुद्ध है। 
, रमणीय रण में स्थिर अचल -रहता सदा प्रतिबुद्ध” है । 
वह देव मघवा" इन्द्र सुन ले वाणियां यदि भक्त की । 
तो भक्त से न वियुक्त हो, हवि ले उसी अनुरक्त की । 
पवमाना अरूक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । 

अभि विइवानि काव्या ॥ १६६६ 


1. भक्तिरस से आप्लावित भक्त, निराकार प्रभु मे जो इन ज़ी प्रभु में भो हुनु (ठोड़ी 
आदि कल्पित कर लेता है । 2. तेजस्विता, पराक्रम । 3. जागा pa 


ऐउव्य 
4, घन्‌ ऐख्वर्यंवाला | ०0, 1000 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan,Kosha 
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पवमाना दिवस्पय॑न्तरिक्षादरूचत । 

एथिव्या अधि सानवि ॥ १७०० 
'पावन विमल आह्वादकारक सोमरस ये सृष्ट" हैँ। 
अभिमुख उपस्थित विश्व काव्यों में उत्कष्ट” हैं। 
'पवमान शोधक सोम ये भू दो गगन में सुष्ट हैं । 
फैले हुए इन तीन लोकों में सदा से हष्ट हैं। 
पवमानास आशवः शुश्रा अस्ग्रसिन्दवः । 
घ्नन्तो विइवा अप द्विषः. ॥ १७०१ 

तोशा इत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । 
इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १७०२ 
ऐइवर्यंदायक आाशुगामी सुष्ट ये पवमान' हैँ। 
सब शत्रुनाशक शुद्ध सुन्दर दोप्तियों की खान हैं। 

मैं इन्द्र अग्नि बने विजेता नित्य अपराजित” बड़े । 
प्रभु को भ्जूं जो गन्नदाता वृत्रहन्ता हैं कड़े । 
प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । 
इन्द्राग्नी इष आ इणे ॥ १७०३ 

इन्द्राग्नी नवतिं पुरो. दासपत्नीरधूनुतम्‌ । 
साकमेकेन कर्मणा ॥ १७०४ 

स्तोता प्रशंसित भक्तिवाले भक्तिवित्‌” पूजे तुम्हे । 

हे इन्द्र! अन्ने! हे प्रभो! हम अन्त मांगें, दो हमें । 


1. बनाये हैं, तैयार किये हैं। 2. श्रेष्ठ, ऊंचे । 3. पवित्र वायु 
००-० चलनिविलि अ्रभु ॥+/नःहारमभेवाले0॥4० मक्तिनानते वाले ot Cyaan Kosha 
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नब्बे नगर" रिपुदस्युपालित” नष्ट तुम ने कर दिये । 
हे इन्द्र! अग्ने! एक अदभुत कमें से वश कर लिये। 
उप त्वा रण्वसंदर्श प्रयस्वन्तः सहस्क्ृत । 
अग्ने सस््रज्महे शिरः ॥ १७०५ 
उप च्छायामिव घृणेरगन्म शस ते वयम्‌ । 
अग्ने हिरण्यसंहशः ॥ १७०६ 
बलकृत्‌ प्रभो! रमणीयदशन आप को हम हव्य दें। 
अग्रिम वचन बोलें मधुर ऐश्वये भोगों से लदें। 
छायासहर लेवें शरण हुम देव! उज्ज्वल आप की। 
निर्मल सुवणांसमान दर्शन से कटे जड़ पाप की। 
य उग्र इव शर्यहा तिग्मश्चङ्गो न वंसगः । 
अग्ने पुरो रुरोजिथ ॥ १७०७ 
ऋतावानं वैइवानरश्ृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । 
अजख घर्ममीमहे ॥ १७०८ 
जो उग्र पैने सींगवाले सांडसम बलयुक्त है । 
हढ़ शत्रु के पुर भग्न करता दुष्टहन्ता मुक्त है । 
उस सत्य ऋत की ज्योति के पति देव को हम सब भजें। 
वह विश्वनरहितकर निरन्तर दीप्त है उससे सजें। 
य इद प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । 
ऋतूनुत्सटजते वशी ॥ १७०६ | 
अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सस्राडेको विराजति ॥ १७१० 


C००." 89 ८०० ०४०50 हत हन की.) बहा सेए क्ती.) 5पढ् 5 ००नमा0)कैणुरी)० 
अर्थात्‌ ०१० समझनी चाहिए । 2. दुष्ट शत्रु से रक्षित । 
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जिस ने सुखों के हेतु सुन्दर यज्ञ हैं विस्तृत किये । 
ऋतुएं बनाकर जिस वशी ने सब विभव हैं भर दिये! 
वह भूत और भविष्य की पुरी करे सब कामना । 
प्रिय धाम में बैठा विराजे एक ही राजा बना । 
८ प्रपाठक ३ श्रर्थ (हरिगीतिका) 
अग्निः प्रत्नेन जन्मना शुस्भानस्तन्वाँरे स्वाम्‌ ` 
कविविप्रेश वाइधे ॥ १७११ 
ऊजो नपातमा हुवेऽग्नि पावकशोचिषम्‌ । 
अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ १७१२ 
प्राचीन शोभन जन्म से प्रभु दिव्य ग्रपना तन घड़ें। 
कवि विप्र मेधावी जनों से स्तुत्य पूजित हों बढ़ें। 
बलपुत्र पावकदीप्तिः उस शुचि अग्नि को ही मैं भजूं । 
हिंसारहित इस यज्ञ में आकर सभी दुगुण तज्‌ ।' 
स नो मित्रमहर्स्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा । 
देवेरा सत्सि बहिषि ॥ १७१३ 
उत्ते शुष्मासो अस्थू रचो भिन्दन्तो अद्रिवः । 
नुदस्व याः परिस्ट्धः ॥ १७१४ 
प्रभु! मित्र! तेजस्विन्‌! भरो सुन्दर चमक से तुम हमें । 
प्रिय देवजन के साथ बैठो यज्ञ में हवि दें तुम्हें । 
आहत” रसों से युक्त! हे प्रभु! बल तुम्हारे वे बढ़ें। 
जो छिन्न भिन्न करें सकल रिपु, राक्षसों पर जा चढ़। 
00:0. P7० ऽ4५ययदिचकप्रकाशबाघ्चए॥. 85 भिएस BRohanta eGangoti Gyaan Kosa 
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अया निजष्निरोजसा रथसङ्गे घने हिते । 

स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ १७१५ 

अस्य अतानि नाश्षषे पवमानस्य दूख्या । 

रुज यस्त्वा एतन्यति ॥ १७१६ | 
जो ओज से रिपु मार रथ में निहित धन है दे रहा । 

उस देव का निर्भय हृदय से स्तवन कर रस को बहा । 
्रशनुदेव के ब्रत को नहीं दुबु द्धि घर्षण" कर सके । 

'तू तोड़ दे प्रतिकूल रिपु के सैन्य को वे मर सक। 

तं हिन्वन्ति मदच्युतं ह्रिं नदीषु वाजिनम्‌ । 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ १७१७ 

उस दिव्य मादक सोमरस को इन्द्रहित हैं दे रहे । 

जो है हरित“, मल पाप हरता, चित्तसरिता” में बहे । 
मात्स्ये", ईर्ष्या, द्वेष खोकर दे विपुल ऐश्वयं को । 
बाजी सहश बल वीयं से भारी करे आश्चर्य को । 

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 

मा त्वा केचिन्नियेमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥ 
ये अश्व” मादक. चालवाले उच्च ओर विशाल हैं । ॒ 
जिन के विचित्र मयुर” के चन्दे सहश सब बाल?" हैं । 

है इन्द्र! इन से यज्ञ में आओ, तुम्हें रोके नहीं । 

खल" जालवाले, तुम उन्हें लांघो बने धन्वी! वहीं । 


1. रखा हुआ । 2. दुष्ट बुद्धिवाले । 3. दबा सक । 4. हरा भरा। 
.5. चित्त रूपी नदी में । 6. चिड़। 7. घोड़े के समान । 8. सूयं, चांद रूप 


घोड़े ॥ मोर (1९, किरण: FT 125 कताले 001 Gyaan Kosha 
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वृत्रखादो बलं रुज; पुरां दर्मो अपामजः ॥ 

स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर इन्द्रो हढा चिदारुजः ॥ 
प्रभु वृत्रखादक मेधभञ्जक” शन्नुपुरहंन्ता बली । 

रवि चन्द्र रथ में स्थिर हुआ पल में मचावे खलबली । 

जल को बहावे, हढ़ शिलाओं को हिलावे, इन्द्र है। 

सब का प्रकाशक है बड़ा सुख शान्ति धन का केन्द्र है । 
गम्भीरा उद्धींरिव कत्‌ पुष्यसि गा इव । 

प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा हुदं कुल्या इवाशत ॥ 
गम्भीर जलनिधिसम करो प्रश्न! पुष्ट तुम शुभ कमं को । 
दोहाथं गोसम पुज्य हो, जानो सभी के ममं को। 
ज्यों धेनुए' ग्वालेसंहित सस्यार्थं जावें खेत में। 
नहरें सरों में, त्यों रहें सब आप के संकेत में । 
यथा गोरो अपाङ्घतं तृष्यन्नेत्यवेरिणस्‌। 

आपित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥ 
प्यासा हरिण जैसे मरुस्थल देशं को है छोड़ता । 

अच्छा जलाशय देखकर उस की तरफ है दोड़ता । 

वैसे सखा बन आप हम को प्राप्त हो द्रुत आइये। 

प्रिय कण्व “लोगों के सहित रसपान कर सुख पाइये। 

मन्दन्तु त्वा मघमन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते । 
आमुष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठ तद्दधिषे सहः ॥ 
हे इन्द्र! मघवंच्‌! ये तुम्हें प्रिय सोमरस हर्षित करें। 
यजमान को धनदान' करने के लिये प्रेरित करें। 


00-0. Prof. ४. बुरी. आएतों, को, भस्म, कर तेवा ला, ४४/बादलों कोकिन 
करनेवाला । 3. शीत्न । 4. मेघावी लोगों के साथ । 
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पीओ जबदंस्ती तुम्हीं सत्पात्र में स्थित सोम को। 

इत्कृष्ट बल धोरण करो, फिर मापते हो व्योमः को । 
त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम्‌ । 

न खद्न्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 
अत्यन्त बलशाली प्रभो! तुम ही प्रशंसायोग्य हो । 

मुझ मत्ये” को देते तुम्हीं उत्तम सभी कुछ भोग्य हो। 
तुम से पृथक्‌ सुख-शान्तिदाता अन्य कोई है नहीं । 
` स्तुति वाक्य मैं बोलूं तुम्हें, सुनते तुम्हीं हो सब कहीं । 

मा ते राधांसि मा त ऊतयो 

वसोऽस्मान्कदा चना दभन्‌ ! 
बिइवा च न उपमिमीहि मातुष 
वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥ १७२४ 

वैभव तथा रक्षण तुम्हारे कष्ट दें हम को नहीं । 
: हिंसित करें न कभी प्रभो! आनन्द देवें सब कहीं । 
'हम मानवों के पूज्य तुम दो विश्व वसु धन साप कर। 
अपनी प्रजाओं के लिये भगवन्‌! बढ़ाश्रो आप कर । 
प्रति ष्या सुनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः 
दिवो अदशि दुहिता ॥ १७२५ 

द्यौ की बनी दुहिता“ उषा यह है दिखाई देरही । 
' जननी समान पवित्र नेत्री पथ बताती है सही। 
अपनी बहिनिसम रात को अब छोड़कर है झारही। 
तम” को हटाती जारही, निज दीप्ति से है भारही । 


1. शाका को । 2. मरणशील मनुष्य। 3. प्रकाशित धत। पा” 
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अउवेव चित्रारुषी माता गवाप्ततावरी । 
सखा भूद्‌ रिविनोरुषाः ॥ १७२६ 

सुन्दर बछेरी सी सजे, संमुख दिखाती है दिशा । 
दिन रात रूपी अरिवियों को है सहेलो यह उषा । 
ऋत सत्य पथ की है निशानी दिव्य शोभा पारही। 
प्रिय अरुण किरणों का सुखद निर्माण कर है भारही। 
उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि । 
उतोषो वस्व ईशिषे ॥ १७२७ 

माता बनी तुम रहिमियों की, अश्‍्वियों की हो सखा । 
हे देवि! सारे विश्व का ऐद्वर्य तुम में है रखा । 
'तुम शुद्ध वाणी हो उषा, इस विश्व को भूषित करो । 
'फैले हुए भारी तिमिर” को भी तुम्हीं जल्दी हरो । 
एयो उषा अपूव्यां व्युच्छति प्रिया दिवः । 
स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ १७२८ 

आकाश में प्यारी उषा भी है उदित यह हो रही । 
हे अक्विदेवो! स्तुत्य हो, तुम भी दिखाओ पथ सही । 
जागें, उठे, देखें सभो हम मोहनिद्रा को तजे । 
जो है बड़ा जागा हुआ पहले खड़ा उस को भजें। 

- या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । 
थिया देवा वसुविदा ॥ १७२६ 

जो देखने के योग्य तमनाशक बने रवि चन्द्र हैं । 
शीतोष्ण किरणों से जगन्तिर्माणहेतु" अ्रतन्द्र' हैं । 

1. प्राप्त करने योग्य सत्य पथ । 2. लाल, सफेद । ` 3. झन्धेरा । . 


4. जगत के व्यवहार के लिए । 5. आलस्यरहित । 
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ऐक्वर्थं के उत्तम मनीषी देवगण में भा रहे । 
सत्कर्म से धन दें वही हैं. अश्विनी कहला रहे । 
वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 
यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥ १७३० 

हे भ्रहिवयो! गावें तुम्हारे हम महत्त्व बढ़े चढे । 
जो रथ तुम्हारा रश्मिरूपी पक्षियों से यह उड़े। 
इस जीणां शीण शरीर में तुम रश्मियाँ हो डालते । 
शीतोष्ण नूतनः रक्त का संचार कर हो पालते। 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १७३१ 
उषो अद्येह गोमत्यश्वावति विभावरि । 

. रेवदस्मे व्युच्छ सूनृतावति ॥ १७३२ 

हे अन्नबलवाली उषा! तुम चित्र” सुख हम में भरो । 
जिस से विशद" हम पुत्र संतति पा सकें ऐसा करो । 
गौ-अश्वधनवाली प्रकाशकं हे उषा! प्रिय देवता! 
चमको हमारे हित मधुर तुम दिव्य धन का दो पता। 
युङच्चा हि वाजिनीवत्यइवाँ अद्यार्णॉ उषः 
अथा नो बिश्वा सोभगान्या वह ॥ १७३३ 
तुम आज जोड़ो अरुण घोड़े अन्नवाली हे उषा ! 
सौभाग्य सारे दो हमें, मेटो हमारी दुर्दशा । 
ऐश्वयेवाली दीप्तिवाली तुम सदा ही दिव्य हो। 
दो शक्तिशाली उच्च धन जो शान्तिदायक भव्य हो । 


1. ठण्डा, गरम । 2. नया खून । 3. अ्रदुमुत, प्रशंसनीय, 4. साफ, 
ट्युड,जिस्तृत ॥ 01078, Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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अउ्वना वतिरस्मदा गोमद्वखा हिरण्यवत्‌ । 
अवोग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १७३४ 

हे भ्रश्वियों दो जीविका, तुम देखने के योग्य हो । 
हम को सुवर्णों से भरा गोधन मिले जो भोग्य हो । 
शोभन मनों से युक्त तुम अभिमुख हमारे रथ करो । 

हो श्राशुगामी' श्रश्‍ववाले शान्ति सुख हम में भरो । 
एइ देवा मयोभुवा दस्रा हिरण्यवतंनी । 
उषबुंधो वहन्तु सोमपीतये ॥ १७३५ 
सुखशान्तिदायक पापनाशक हृश्य” अइवी देव हैँ । 
चलते सुनहरे मागं पर, छोड़े सदेव कुटेव हैं । 
प्रातः उषा में जागते वे यज्ञ में आवें यहां । 
सुत सोमरस के पानहित साधन उपस्थित हैं जहां । 
यावित्था इलोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुः । 
आ न ऊज वहतमर्विना युवम्‌ ॥ १७३६ 
सचमुच तुम्हीं प्रियकीति हो, द्योलोक को द्योतित करो । 
निजभक्तजन के हेतु ऊंची ज्योतियां मन में भरो। 
हे ग्रश्‍्विदेवो! दो हमें धन अन्न वैभव शक्तियाँ । 
सानन्द करते हैं तुम्हारी हम निरन्तर भक्तियां । 
अग्नि तं सन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 
अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन 

इषं स्तोतृभ्य आ भर १७३७ 
जो . अग्नि है सब को बसाता, मान उसका मैं करू । 
चर जान जिसके पास सब जावें, उसी से मन भरू । 


1, तेज चलनेवाला । 2. देखने योग्य । 
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ये आशुगामी अश्व, गोएं और ये यजमान भी । 
जिस के बने हैं नित्य, वह दे अन्न भक्तों को अभी। 
अग्निहि वाजिनं विश्‌ ददाति विइवचर्षणिः । 
अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वायं 
मिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ १७३८ 
द्रष्टा विचक्षणः अग्नि है देता प्रजा को अन्न धन । 
चरणोय निज पद दे उसे, जो है उसी का इष्ट” जन। 
अत्यन्त खुश होकर दिखाता है स्वयंभू” रूप भी । 
धनहेतु पूजित नित्य वह दे अन्न भक्तों को अभो । 
' सो अग्नयो वसुश॒ णे सं यमायन्ति धेनवः । . 
सम॑न्तो रघुद्रुवः सं सुजातासः सूरय 
इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ १७३६ 
वह अग्नि है, वसु है वही सब को बसाता है सही । 
स्तुतियोग्य उस के पास ही ये धेनुएं हैं आ रही । 
अतिशीधगामी अस्व भी दौड़ें वहां ही ये सभी। 
आवें सुजन्मा" विप्र, वह दे अन्न भक्तों को अभी । 
महे नो अय बोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये 
सुजाते अश्वसूनृते ॥ १७४० 
प्यारी उषादेवी! चमकती हो चमक ऊंची लिये । 
सब को जगाती फिर रही हो उच्च वैभव के लिये। 
1. बुद्धिमात्‌ । 2. प्यारा॥ 3. स्वयं उत्पन्न झपनारूप। 4. अच्छे ˆ 
जन्मवाले । 
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हे सूर्यपुत्रो! शुद्धजन्मा! सत्य वाणी सी खिली ! 
सत्यश्रवा वयपुत्रसम हम को जगादो हे भली ! 
या सुनीथे शोचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये 
सुजाते अश्वसूतृते ॥ १७४१ 
हे ्यौसुता! प्यारी उषा! तुम ही शुचद्रथ पुत्र में । 
चमकी सुशोभन नोतिवाले भक्त के प्रिय सत्र“ में । 
सुन्दर बछेरी-सी सुजन्मा तम” हटाने तुम चलीं। 
चमको बली वथपुत्र” मुझ सत्यश्रवा” में भी भली । 
सा नो अद्याभरह्सुव्युच्छा दुहितदिवः । 
यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्रवत्ति वाय्ये 
सुजाते अश्वसूदते ॥ १७४२ 
तुम आज धन देदो हमें हे द्यौसुता! प्यारी उषा! 
तम को हटा संदीप्त करदो निज चमक से सब दिशा। 
सुन्दर बछेरी-सी सुजन्मा सत्य वाणी सी खिली । 
चमको बली वथपुत्र मुक सत्यश्रवा में भी भली । 
प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वपुत्राहनम्‌ । 
स्तोता वामश्विनाइषि स्तोसेभिर्भषति प्रति 
साध्वी सम श्रुतं हवस्‌ ॥ १७४३ 
हे अश्वियो! प्यारा तुम्हारा है प्रशंसित रथ बड़ा। 
सम्पत्तिवाहक इष्टसाधक' कष्टबाधक है कड़ा । 
1, सच्चो कोतिवाला मनुष्य । 2. गतिशील दार्घायु मनुष्य के पुत्र के 


समान । 3. प्रकाशित रथवाले मनुष्य के पुत्र में । 4. यज्ञ में 5. ग्रन्धेरा 
6. गतियुक्त बलवान्‌ मनुष्य का पुत्र । 7. सच्ची कोतिवाला । 8. सम्पत्ति 
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जिसकी प्रशंसा स्तोत्रपाठी भक्त ऋषि हैं कर रहे । 
तुम उच्च मधु विद्यानिपुण, सुनलो वचन मेरे कहे । 
अत्यायातमउ्विना तिरो विइवा अहं सना । 
दा हिरण्यचतंनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा 
साध्वी मम श्रुतं हवस्‌ ॥ १७४४ 

सब में अहं” की भावना से व्याप्त तुम हो अश्विनी । 
आओ यहां पर देखने के योग्य कर दो रोशनी । 
तुम सौख्यदायक जल बहाते, स्वर्णपथ हो पा रहे । 
अत्युच्च मधुविद्यानिपुण, सुनलो वचन मेरे कहे। 
आ नो रत्नानि बिश्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌ । 
रद्वा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू 
साध्वी मम श्रुतं हवस्‌ ॥ १७४५ 

हे अश्वियो! हम में तुम्हीं शुभ रत्न का धारण करो । 
धन अन्न मति के स्थान हो, बन रुद्र सब संकट हरो। 
सदृभक्ति से सेवित तुम्हीं हो पथ सुनहरा पा रहे । 
ग्रत्युच्च मधुविद्यानिपुरा, सुनलो वचन मेरे कहे। 

लावनी 
अबोध्यग्निः समिधा जनानां 
प्रति धेनुमिवायतीसुषासम्‌ । 
यह्वा इव प्र वयासुजिहानाः 
प्र भानवः सत्ते नाकमच्छ ॥ १७४६ ` 


1. मिठास भरी अध्यात्म विद्या में कुशल । 2. सूर्य चन्द्र के प्रकाश 
से सभी अहंकार की भावना से युक्त होते हैं ।.3. सूर्य, चांद । 4. सुनहरी 
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अग्निदेव उद्बुद्ध हुआ है भक्तजनों की समिधा से । 
धेनुसमान उषावेला के संमुख सज्जित सुविधा से । 
शाखासम जिस की ज्वालायें बाकलोक' को छूती हुँ । 
अच्छी ऊंची व्यापक होकर यज्ञिय मधुरस चुती हैं । 
हरिमीतिका 
अबोधि होता यजथाय देवा- 
नूध्वों अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 


समिद्धस्य रुशददशि पाजो 
महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ १७४७ 
प्रातः यजन के हेतु होता अग्नि यह उद्बुद्ध है । 
ऊंचा उपस्थित देवहित शोभन हृदय परिशुद्ध है । 
संदीप्त इसका रूप उज्ज्वल है दिखाई दे रहा । 
होकर तिमिर से मुक्त यह अपनी बड़ाई ले रहा। 
यदीं गणस्य रशनामजीगः 
शुचिरङक्ते शुचिभिर्गोमिरग्निः । 
आहक्षिणा युज्यते वाजयं- 
्यु्तानामूध्वो अधयज्जुहूभिः ॥ १७४८ 
शुक्ति अरिनि है, शुचिरश्मियो से है सुशोभित हो रहा । 
निज भक्तगण के देह इन्द्रिय बन्धनों को धो रहा । - 
धन ग्रन्तवाली शक्तिशाली दक्षिणा ले जी रहा। 
उत्तान” वेदी में पड़ी हवि है चमस से पी रहा। 
इद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषां उयोतिरागा- 
चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विस्वा । 
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यथा प्रसूता सवितुः सवायेवा 
रान्युषसे योनिमारेक्‌ ॥ १७४६ 
आई उषा जो ज्योतियों में ज्योति ऊंची श्रेष्ठ है । 
` सुन्दर बडी फैली चमक संकेत देती इष्ट है। 
रवि के उदय के हेतु जैसे यह उदित है हो रही। 
त्यों रात्रि इसके हेतु अपना स्थान खाली कर रही । 
रुश्द्वत्सा रुशती इवेत्यागा- 
दारेशु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अस्ते अनूची 
द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥ १७५० 
उज्ज्वल चमकता वत्स रवि है दीप्त जिसका सोहता । 
आई उषा वह गुम्न जिसका वणं है मन मोहता । 
इस की जगह खाली करे काली निशा जिस को कहें 
अनुकूल दोनों तुल्यबन्धन' अमर हिल मिलकर रहें । 
समानो अध्वा स्वस्रोनन्त- 


स्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 
न मेथेते न तस्थतुः समेके 


नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ १७५१ 
दोनों बहिन हैं, मार्ग जिन का तुल्य है, बे-अन्त है । 
उस पर परस्पर ये चलें, चालक वही प्रभु सन्त है। 
लड़ती नहीं दोनों कभी, ठहरें कहीं न, निशा उषा । 
१ सम्यक्‌ विलक्षण रूपवाली एकमन घुमे दिशा। 
वळत शुदा गा 2122० ७ ७७०७ ब स सबक दू ठाद बी ह शा अब 
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आ भात्यग्निरुषलामनीक- 

ुद्विप्राणां देवया वाचो अस्थुः । 
अर्वाञ्चा नूनं रथ्येह यातं 

पीपिवांसमर्विना घर्ममच्छ ॥ १७५२ 
चमकी उषाओं की निशानी, अग्नि है भासित हुआ । 
उत्थित हुई प्रिय दिव्य वाणी, विप्रगण हषित हुआ । 
है अश्वियो! अनुकूल रथ से शीघ्र तुम आओ यहां । 
स्वादिष्ट पीने योग्य अच्छा सोमरस है सुत जहां । 
न संस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति 

नूनमर्विनोपस्तुतेह । 

दिवाभिपित्वेऽवसा गमिष्ठा 

प्रत्यव तिं दाशुषे शस्भविष्ठा ॥ १७५३, 
संस्कृत पवित्र विशुद्ध रस तुम अश्वियो! छोड़ो नहीं । 
जाओ निकट उसके, प्रशंसित हो, न मुख मोड़ो कहीं । 
यजमान दानी से मिलो जो जीविका से हीन है। 
कल्याण उसका तुम करो दिन के समय जो दीन है। 


उतायातं संगवे प्ातरह्णो 
मध्यन्दिन उदिता सूयस्य । 
दिवा नक्तमवसा शुन्तमेन 
नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ १७५४ 
| , हे अश्वियो! गोदोहवेला के समय गाओ यहां। 
प्रातः तथा रवि के उदय मध्याह्नं में जाओ कहां | 
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दिन रात अतिशय शान्ति कर रक्षण करो चाहा हुआ। : 
क्या सोमरस का पान अब तक भी नहीं पुरा हुआ। 

एता उ त्या उषसः केतुमक्रत 

पूर्व अधे रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृणवाना आयुधानीव धृष्णवः 
प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति भातरः ॥ १७५५ 

ये वे उषायें हैं चमकती दिव्य जो संकेत दें। 
.द्योलोक के पूर्वार्धं में संदीप्त किरणों से लदें। 

ज्यों शत्रुधषंक शुरजन शस्त्रास्त्र निज पैने करें । 

त्यों मातुसम शोभन रुचिर आती हुई ये मन हरे। 


उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा 
स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत । 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूवंथा 
रुशन्तं आनुसरुषीरशिश्चयुः ॥ १७५६ 
उड़ती बिना आयास ही ये ग्ररुण किरणों व्योम में । 
रोचक स्वयं संयुक्त सुन्दर सौख्य दें हर रोम में । 
शुभकमं के विज्ञान को पहले प्रकाशित ये करें। 
` पीछे विभासित सूर्य में अपनी विभायें' भी भरें। 
अचन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः 
समानेन योजनेना परावतः । 
इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे टु 
विउवेद्ह यजमानाय सुन्वते ॥ १७५७ 
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पूजित रहें स्त्रीसम ग्रहों में ये प्रवेशों से उषा । 
अतिदूर विस्तृत योजनों से दीप्त करती हैं दिशा । 
यजमान दानी भक्त सज्जन के लिये शुभ ग्रन्न दें । 
'फेली हुई निज रश्मियों से विश्व को सब सौख्य दें । 
अबोध्यग्निज्म उदेति सूर्यों 
व्यू ३षाइचन्द्रा. मह्यावो अचिषा । 
आयुक्षातामर्विना यातवे रथं 
` प्रासावीद्देवः सविता जगत्यथक्‌ ॥ १७५८ 
उद्बुद्ध भू पर अग्नि है, रवि भी उदित है हो रहा । 
चमकी उषा भी, रोशनी से दूर तम है हो रहा।" 
जोड़ा गमन के हेतु रथ निज अश्‍्वियों' ने भी यहां। 
संत्र सविता देव ने जग को जगाया है जहां। 
यद्युञ्जाथे इषणमर्विना रथं 
घृतेन नो मधुना चत्रमुच्चतम्‌ । 
अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं 
वयं घना शूरसाता भजेमहि ॥ १७५६ 
जब अर्वियो! तुम कामवर्षक रथ यहां हो जोड़े । 
तब मिष्ट जल से क्षत्र बल को सिक्त कर हो छोड़ते। 
चमके हमारा ब्रह्मबल भी विश्‍व के संघर्ष में। 
हम युद्ध में सर्वोच्च धन पावें, रहें उत्कर्ष में। 
अर्वाङ त्रिचको मधुवाहनो रथो 
जीराउवो अरिविनोर्यातु सुष्टुतः । 
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त्रिबन्धुरो मघवा विश्वलोभगः 

| शृँ न आ वच्षद द्विपदे चतुष्पदे ॥ १७६० 
यह तीन पहिये युक्त भूषित अश्वियों का रथ चले । 
मधु से भरा है, वेगवाले अश्व जिस में हैं भले । 
अनुकूल सब सौभाग्य दे वह तीन चक्रों कां बना । 
दो पांववाले या चतुष्पद जीव को सुख दे घना । 
प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वष्टयः 
` अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥ १७६१ 

अभि प्रियाणि काव्या विइवा चक्षाणो अर्षति । 

हरिस्तुझान आयुधा ॥ १७६२ 

द्यो से झरें ज्यों वृष्टियां, त्यों आप से ये रस झरें । 
अच्छे हजारों अन्न धन अविरुद्ध हो प्रभु! हम भरें। 
प्रिय विश्व काव्यों के विवेचक: आप रस हो झर रहे । 
निज आयुधों' को तेज कर सब पाप मल हो हर रहे। 

स मश्च जान आयुभिरिभो राजेब सुव्रत; । 

श्येनो न वंघु षीदति ॥ १७६३ 

स नो विइवा दिवो वसूतो एथिव्या अधि । 

पुनान इन्दवा भर ॥ १७६४ 

हाथी सहश शोधित जनों से, राजसम वह सद्व्रती। 
बेठा हुआ है श्येनसम सब वस्तुओं में वह कृती* 
वह दिव्य या पाथव सभी धन विश्व को है दे रहा । 
पावन बना है इन्दु, बदले में नहीं कुछ ले रहा। 


1. विचारक । 2. शास्त्रों को । 3. गरुड़ या बाज पक्षी के समान। 
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९ प्रपाठक--१ अर्ध (पीयूषवर्ष छन्द) 
प्रास्य धारा अक्तरन्वृष्णः सुतस्यौजस; । 
देवाँ अनु प्रभूषतः ॥ १७६५ 
धारा बहें वृषा बली सुत सोमदेव की। 
जो ओजधाम है, जड़ें काटे कुटेव की। 
अनुकूल दिव्यगुण वही भूषित बना रहा। 
अपना पवित्र घोष है सब को सुना रहा। 
सप्ति खुजन्ति वेधसो ण्णन्तः कारवो गिरा । 
ज्योतिजेज्ञानसुक्थ्यम्‌ ॥ १७६६ 
बोलें वचन, करें उसी की भक्ति भक्तजन। 
सवत्र सृप" अश्व को शोधे विशुद्धमन। 


जो ज्योति उच्च दे रहा, स्तुति से प्रशस्य है। 
सच्चे महषि योगियों से भी नमस्य हू। 


सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । 
वर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥ १७६७ 
हे सोमदेव! पूज्य हे भगवन्‌ ! प्रभूतधन। 
वे दुष्टचित्तवृत्तियां तुम ही करो दमन। 

पवमान आप दो विमलताहेतु इष्ट धन। 

रस के समुद्र को बढ़ा करदो प्रदीप्त मन। 

हरिगोतिका 

एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो शणे॥ १७६८ 

किम 24 कक कम लि न नम नयान सतननननन+ 


IT 
1. प्रकट तैयार । 2. गया हुम्रा, सर्वव्यापक । 3: प्रशंसायोग्य । 
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'है देव ! हो ब्रह्मा तुम्हीं, हो पूज्य, ऋत्विक्‌' भी तुम्हीं । 
प्रिय इन्द्र इस शुभ नाम से संत्र विश्रुत” हो तुम्हीं । 
स्तुतिगान गाऊं में तुम्हारा शुद्ध सच्चे भाव से । 
धारण करू प्रतिदिन तुम्हारे सद्गुणों को चाव से। 
पीग्रुषवर्ष 
'त्वामिच्छुवसस्पते यन्ति शिरो न संयतः ॥ १७६६ 
है शक्ति के धनी ! तुम्हें ही ये वचन मिलें । 
मन बुद्धि संयमी रहें, स्तुतियां करें, खिलें। 
'तुम से बड़ा प्रभो ! यहां स्तवनीय* है नहीं । 
“निज दिव्य शक्ति से तुम्हीं हो व्याप्त सब कहीं । 
हरिगीतिका 
वि सुतयो यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातय; ॥ १७७० 
हे इन्द्र ! तुम हो स्रोत सारे श्रेष्ठ दानों के यहाँ । 
तुम से सभी को सब तरह का दान मिलता है जहाँ। 
जैसे बड़े पथ से निकलते हैं सभी लघुपथ सदा। 
वैसे तुम्हीं से सीखते हम दान देना सम्पदा। 
आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 


लुविकूसिम्मतीषहमिन्द्र शविष्ठ सरपतिम्‌ ॥ १७७१ 
हे इन्द्र ! निज रक्षार्थं हम रथसम बुलाते हैं तुम्हें । 
अतिशय बलिष्ठ बने यहाँ आओ अभी सुख दो हमें , 
तुम सज्जनों को पालते हो दुर्जनों को मारते। 
नाना विलक्षण कर्म करते कष्ट सब हो टारते। 

1: बहुत धनवाला। 2. ऋतु-ऋतु में पुजनीय। 3. प्रसिद्ध । 
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तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विद्वया मते । 
आ पघाथ महित्वना ॥ १७७२ 
हे पुणा वोर्यं शक्ति से सम्पन्न वृत्रहन्‌ ! 
कर्मिष्ठ! इष्ट यज्ञ के अध्यक्ष बुद्धिमन्‌ ! 
व्यापक महत्त्व से तुम्हीं हो नित्य सोहते । 
सम्पूर्ण विश्व में रमे हो चित्त मोहते। 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः ।' 
हस्ता वज्र हिरण्ययम्‌ ॥ १७७३ 
जिस आप के महत्त्व से डर शत्रु गिर पड़े । 
दृढ शक्त हाथ जब सुनहरे वस्त्र पर बढे । 
भू-सम कठोर आप बन अरिवर्ग पर चढें। 
वे देख वस्त्र हाथ में आगे नहीं अड़ें। 
आयः पुरं नामिणीसदीदेदत्यः कविनभन्योे नावी.। 
सूरो न स्रुक्वां छतात्मा ॥ १७७४ 
नर के शरीर मन नगर जो है सजा रहा । 
चमका रहा, चला रहा, कविता सुना रहा । 
होकर नभस्थ' सूयंसम हैं दीप्त भा रहा।' 
प्रभु वह अनेक रूप बन सब में समा रहा । 
अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि 

_ विउवा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥ १७७५ । 
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“वह अग्नि दो समय सुदीपित जन्म पा रहा । 
'भू आदि तीन लोक में द्युति है दिखा रहा । 
“होता पवित्र यज्ञ में यजनीय भा रहा। 
-भवसिन्धु मध्य है खड़ा छवि साथ ला रहा । 
अयं स होता यो द्विजन्मा 
“बिश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या । 
सतों यो अस्मे सुतुको ददाश ॥ १७७६ 
"होता प्रदोप्त जन्म से है दो समय यही। 
वरणीय अन्न यश सभो धोरण करे सहो । 
जो मत्य सावधान हो प्रिय हव्य दे उसे। 
-उस का प्रकाश शीघ्र ही सर्वत्र जा घुसे। 
हरिगीतिका 
अग्ने तमध्याइवं न स्तोमेः ऋतु न भब्रं हृदिरुप्शम्‌ । 
ऋध्यामा त ओहेः ॥ १७७७ 
हे अग्नि ! तुम को हम रिभावें आज ऊ चे स्तोम“ से । 
प्रिय ऊह गानों से करे हर्षित तुम्हें हर रोम से। 
'लुम अश्व के सम हव्यवाहक, यज्ञ के सम भद्र हो। 
“सब के हृदय को स्पशं कर निज दीप्ति से उन्निद्र” हो। 
पीयूषवर्ष 
अधा हने क्रतोभेद्रस्य साधोः । 
रथीक्र तस्य बृहतो बभूथ ॥ १७७८ 


. 1. सुन्दर प्रकाशित । 2. संसार सागर के बीच में। 3. दीप्ति। 
4. मनुष्य । 5. स्तुतिसमुह से। 6. नये तकित गानों से । 7. निंद्रारहित, . 
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अग्ने! विशुद्ध यज्ञ बल के आप हो रथी। 
प्रिय भद्र सत्य साधुता के हो महारथी । 
'तुम हो बढ़े चढ़े सभी में श्रेष्ठ अग्नणो । 
हम देव! आप के सदा ही भक्त हैं ऋणी । ` 

एसिर्नो अकर्भवा नो अर्वाडकस्वा३र्ण ज्योति; । 

अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥ १७७६ 
इन अचेनीय' भक्तियों से तुष्ट होइये । 
ज्योतिःस्वरूप सूर्यसम मल पाए घोइये। 
अनुकूल हो ध्रभो! यहां खुशदिल पधारिये । 
सुन्दर निजी सभी इशारों से निहारिये । 

लावनी 

अग्ने विवस्वदुषसङ्चित्रै राधो असत्य । 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबंध; ॥ 
तेजस्वी हे अमरदेव! यह भव्य उषा की लाली है । 
चित्र धनोंबाली जो जग में भर देती खुशहाली है । 
उषाकाल में बुद्ध हुए सब देवों को तुम पहिचानो । 
उन को आज बुलाग्रो भगवच्‌! हव्य उपस्थित है जानो । 


पीग्रुषवष 
जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोऽन्े रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूररिविभ्यासुषसा सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥ 
प्रभु! सेव्य दूत हव्य के वाहक तुम्हीं बने । 
नेता प्रधान यज्ञ के हो स्नेह से सने। 
भिल अश्विनी तथा उषा के साथ आइये । 
यश अन्त वीयं बल हमें भरपूर लाइये । 
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लावनी 
विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार? 
देवस्य पश्य काठ्यं महित्वाद्या समार स ह्यः ससान ॥ 
महादेव के दिव्य काव्य की देखो यह महिमा कैसी । 
कल जोता था आज मर गया शोभा वैसी की वेसी। 
बहुत बड़े रण संघर्षो में कभी न जो घबराता है 
वर्षों प्रिय हर्षों के क्षण में रिपुदल को दहलाता है।' 
लाल जवानी में ही जिसको श्वेत बुढ़ापा निगल गया । 
फिर भी देख वही छवि जिसकी होता है उल्लास नया। 
कौन कौव्य वह? आत्मतत्त्व है, उसको जिसने पहिचाना ।' 
मरा हुआ भी वह जीता है, केवल देह मरा माना। 
जननः मरण वार्घक्य तरुणिमा इन सब से जो दूर रहे । 
देहेर्द्रियसंघातनिहितः वह उस आत्मा का तत्त्व गहे । 


शाक्मना शाको अरुणः सुपर्ण 


आ यो महः शूरः सनादनीड; । 
यञ्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं 


वसु स्पाहंसुत जेतोत दाता ॥ १७८३ 
पूरणंशक्ति से शक्त बड़ा जो अरुण सुपर्ण" कहाता है । 
शुरवीर वह नित्य निराश्रय सब का आश्रय भाता है। 
जो कुछ सोचे, सच ही होवे, व्यर्थं नहीं वह जाता है। 
स्पृहायोग्य' सब धन का जेता दाता और विधाता है। 

1. जन्म । 2. बुढ़ापा । 3. नौजवानी । 4. शरीर इन्द्रिय मन भ्रादि 


के समूह में विद्यमान | 5. शोभन किरणरूप पत्तोंवाला । 6. बिना सहारे 


~ हुनेवाला । 7. चाहुनेयोग्य | 
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एभिदंदे बृष्णया पोंस्यानि 
येभिरोचद्वत्रहत्याय वज्री । 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह 
ऋते कसंमुदजायन्त देवा; ॥ १७८४ 
जो क्रियमाण कमं की महिमा से यज्ञिय जीवन पावें । 
दिव्यगुणों से युक्त भक्तजन वे प्रभु को महिमा गावें । 
उन से वह बल पौरुष लेवे, वृत्रहननहित वज्र धरे। 
उनकी आत्मा में रस सींचे, सब कष्टों को दूर करे। 
हरिगीतिका 

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य भर्तः । 
उत स्वराजो अड्विना ॥ १७८५ 

है यह उपस्थित सोमरस ताजा अभी शोधित किया । 
जिस को स्वयं राजा तुम्हारे ही मरुद्गण ने पिया | 
प्रातःसवन में अझ्विनी रवि चन्द्र भी हैं पी चुके । 
प्रभु! आप भी तो पीजिये जिससे हमारा ऋण चुके । 

लावनी 

पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुणः । 
त्रिषधस्थस्य जावतः ॥ १७८६ 

मित्र अर्यमा वरुण बने प्रभु शुद्ध सोमरस पीते हैं । 
तीन सवन में स्थित जिसको दें स्तोता, सुख से जीते हैं। 
प्रजायुक्त जो रस ग्रतिविस्तृत सुन्दर धनबलवाला है। 
उसे पिलानेवाला भी तो दानी .भक्त निराला है" 


1. न्यायकारी स्वामी परमात्मा । 
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उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 

प्रातहोतिव मत्सति ॥ १७८७ 

गोधनयुक्त यही सुतः रस पी इन्द्र जोश में आते हैँ। 

प्रातःकाल हवनकर्तासम मस्त हुए सुख पाते हैं। 

सौम्य भक्तिरस ही वह रस है उस सच्चे जगदीश्वर का। 

इन्द्र उसे पीकर करते हैं करुणामय मंगल नर का । 
हरिगीतिका 

चणमहाँ असि सूर्य बडादित्य महाँ असि । 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव महाँ असि॥ 

सचमुच महान्‌ भगवान्‌ तुम्हीं हे सूर्यं! हे आदित्य! हो । 

तुम को सभी माने बड़ा, केवल तुम्हीं स्थिर सत्य हो । 

महिमा तुम्हारी है बहुत तारीफवाली हे प्रभो! 

अत्युच्चः महिमा से तुम्हीं माहात्म्यशाली हो विभो! 

बटू सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि । 

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विशु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ 

हे सूयं! तुम यश से बड़े हो, देव! सचमुच हो बड़े । 

हो देवताओं के पुरोहित अग्रणी बनकर खड़े। 

मानें सुरगण भी तुम्हें, व्यापक तुम्हारी ज्योति है। 

जो दम्भ" हिसा से रहित अत्युच्च दिव्य विभति है । 

उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १७६० 


1. तैयार किया हुआ । 2. बहुत ऊंचो । 3. कपट । 4. ऐकव । 
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अत्यन्त आह्वादक' बने उस सोम के स्वामिन्‌ प्रभो! 
अभिषुत' किया तैयार है यह आप के हित ही विभो! 
अपने हजारों अश्वयानों' के सहित झट आइये । 
इस को हमारे यज्ञ में पीकर परम सुख पाइये। 
दिता यो बृत्रहन्तमो विद इन्द्र; शृतक्रतु; । 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १७६१ 
रहते सहायक जो सदा, जाने शतक्रतु" इन्द्र हैं । 
वे आप भारी बृत्र के हन्ता बड़े सुखकेन्द्र हुँ । 
भगवन्‌! हजारों अश्‍्वयानों के सहित झट आइये । 
सुत सोमरस को यज्ञ में पीकर परम सुख पाइये । 
तवं हि बृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १७६२ 
है बृत्रहन्‌! तुम ही यहां प्रिय सोमरसपाता बने । 
तुम को पुकारे प्रेम से, सत्कार से हम रससने । 
भगवत्‌! हजारों ग्रश्वयानो के सहित झट आइये । 
सुत सोमरस को यज्ञ में पीकर परम सुख पाइये । 
प्र वो महे महेद्रधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणध्वम्‌। 
विशः पूर्वीः प्र चर चषणिप्राः ॥ १७६३ 
जो है बड़ों से भो बड़ा, सब को बढ़ाता है बड़ा। 
उस के लिये हवियां भरो, चेतन बना जो है खड़ा। 
सद्बुद्धि से स्तुतियां करो, शुभ वाणियों से यों कहो । 
भगवन्‌! प्रजापालक! सनातन हम जनों में तुम रहो । 


1, खुश करनेवाला । 2. निचोड़ा हुआ । 3. किरणरूप घोड़ों की 


० सँ पे छ 
संवारो से। 4. सेंकड़ों यज्ञमय कर्मो के करनेवाले । 
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उस्व्यचसे महिने सुदइक्तिसिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः। 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ १७६४ 
व्यापक बड़े विस्तीरं ऊंचे इन्द्र में निज मन घरे । 
ये चेदपाठी विप्र. सुन्दर भक्तियां उसकी करे । 
उस के व्रतों' को धीर योगी जन कभी तोड़े नहीं । 
स्तुति वन्दना उसकी करे, मानें उसे ही सब कहीं | 
इन्द्र॑ वाणीरतुत्तमन्युमेव सत्रा राजान दधिरे सहध्ये । 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ ॥ १७६५ | 
अव्यर्थ? जिसका मन्यू? है उस इन्द्र का ही ध्यान हौ । 
बाणी उसी. में ये रमें, उस देव का ही मान हो ॥ 
रिपु को दबाने के लिये राजा उसे ही सब करें। 
हयंश्व* उसके ही लिये सब बन्धु निज वेभव घरें । 
यदिन्द्र यावतस््रमेतावदहमीशीय । 
स्तोतारमिदधिषे रदावसो न पापत्वाय रं सिषम्‌ ॥ 
हे इन्द्र! धन की खान! तुम जितने धनों के ईश हो । ब 
उतने धनों का मैं अगर ईश्वर बनूं अखिलेश हो । 
तो पुण्यकारी भक्त लोगों को सदा धन से भरू । 
पापी मनुष्यों को न देकर घन सभी उनका हरू । 


लावनी उहचिदिदे 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न ॥ 
भगवन्‌! प्रतिदिन महिमावाले तुम को मैं धन दान करू । 
- जहां कहीं कुछ भी हो उसके ज्ञाता का ही. ध्यान धरू । - 


प..........................-...--_ीनीीदनीनीनीन 3 तन नो । rr ख त HH >> 
1, नियमों को । 2. सफल | 3. क्रोध । 4. किरण ही जिस के 
८ -द्वके हँ 5.'सबकाऽस्वामे-४०१. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मघवन्‌ तुम से अन्य हमारा कोई बान्धव मित्र नहीं। 
सुम से अन्य पिता भो अतिशय उत्तम और पवित्र नहीं। 
श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्याचंतो मनीषाम्‌। 
कुष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ १७६८ 

सोम पिलानेवाले की तुम हे प्रभु! शीघ्र पुकार सुनो । 

पूजक भक्त विप्र. की मति को जानो, सब दुर्भाव हनो । 

हम सब लोग दुवायें मांगे निकट हुए सुन लो इन को । 

साथी हम को आप बनाओ प्रेम आप से है जिन को । 

न ते गिरो अपि मुष्ये तुरस्य न सुष्टुतिसछुर्यस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ १७६६ 

ब्रुतगति देव! आप की स्तुति का मैं न निरादर कर पाऊं । 
प्राणशक्ति के दाता तुम को मधुर गिरा बोलूं, ध्याऊ। 

जानकार हूं शुद्ध हृदय से सदा तुम्हारा नाम कहूं। 

हे अदभुत शोभन यशवाले! प्रभो! तुम्हारे पास रहूं। 

भूरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते त्वामित्‌ 
मारे अस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥ १८०० 

देव! तुम्हारे सवन' जनों में बहुत अधिक आयोजित हैं। 

धीर मनीषी बहुत पुकारे, करते तुम को पूजित हैं। 

आप हमारे पास निरन्तर रहना, दूर नहीं होना। 

प्रु जी! अ्रपनी ज्योति दिखाना, सारे किल्विष मल धोना। 

हरिगीतिका 
प्रो ष्वस्से पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
अभीके चिदु लोककत्सङ्गे समस्सु वत्रहा । 


1 कक” 
1. घनवाला । 2. शीध्र गमन करनेवाला । 3. भक्ति पूजा के प्रकार। 
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अस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां 
ज्याका अधि धन्वसु ॥ १८०१ 
रथ में पुरस्कृत' शक्तिशाली इन्द्र की पूजा करो । 
जो पास में आलोक” देवे ध्यान उस का ही धरो। 
बह वृत्रहन्ता युद्ध में जाने, हमें प्रेरे वहीं। 
रिपु की धनुष पर डोरियां हुटें, मगर चमके नहीं ४ 
तवं सिम्धूरवास्टजोऽघराचो अइन्नहिम्‌ । 
अश्त्रुरिन्द्र जज्षिषे विइवं पुष्यसि वार्यभ । 
तं तवा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां 
ज्याका अघि धन्वसु ॥ १८०२ 
नदियां रचीं तुम ने प्रभो! बादल किये नीचे, हने । 
तुम शन्नुहीन बने सकल वरणीय घन भी दो घने। 
चिपटे तुम्हें ही प्यार से, देखें तुम्हें हम सब कहीं। 
रिपु की धनुष पर डोरियां टूटें, मगर चमक नहीं। 
वि षु विउवा अरातयोऽयो नशन्त नो घियः । 
अस्तासि शूत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति । 
या ते रातिदंदिवंसु नभन्तामन्यकेषां 
ज्याका अघि धन्वसु ॥ १८०३ 
अरि* दानहीन विनष्ट हों, फैलें हमारी सन्मति । 
हिसाभिलाषी शत्रु को मारो, प्रभो! दो सद्गति। 
जो हैं तुम्हारे दान उन को भक्तिहित देओ यहीं । 
वक ह 
1. शरीररूप रथ में सत्कृत । 2. प्रकाश, ज्ञान । 3. शत्रु: ` | 
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रेवाँ इद्रेवत स्तोता स्याचावतो मघोन; । 

प्रेदु हरिवः सुतस्य ॥ १८०४ 

तुम हो धनी भगवन्‌! तुम्हारा भक्त भी धन युक्त हो । 
स्तोता तुम्हारेसम बने सानन्द बन्धनमुक्त हो। 

हे दीप्ति से सम्पन्न हरि! इस सोमरस को पीजिये। 
हम को हमारी भक्ति के अनुरूप' फल भी दीजिये । 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 
न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ १८०५ 

स्तुतिहीन या गोहीन को है धन नहीं मिलता यहां । 
गाई हुई गायत्रिया भी व्यर्थं होती हैं वहां । 
बोला हुआ ऋकूपाठ भी प्रभुदेव सुनते हैं नहीं । 
यदि भक्ति ही दिल में नहीं, तो है निराशा सब कहीं । 
मा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः । 
शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥ १८०६ 

हे इन्द्र! सच्ची उच्च वाणीयुक्त तुम हो सब कहीं। 
हिंसक तथा उद्दण्ड) लोगों में हमें डालो नहीं। 
शिक्षा हमें दो नित्य अपने शुद्ध कर्मों से सही। 
जो भी कहेंगे आप करने को, करेंगे हम वही। 
एन्द्र याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो | १८०७ 
घोड़ों सहित आओ यहां मुझ कण्व की स्तुतियां सुनो । 
द्योलोकवासी हो मगर भूलोकवासी भी बनो । 


प्रार। 2. भक्तियुक्त वाणी से हीन। 3. शरारती । 
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शासक बने हो दिव्य उस ऊचे प्रकाशित लोक में। 
हे. देव! मुझ को ले चलो अपने निकट आलोक में । 
अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृकः । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १८०८ 
इन दिव्य मरुतों का नियम से चक्र है स्थिर घूमता । 
ज्यों वृकः कंपावे भेड़ को, त्यों विश्व को ये देवता । 
शासक बने होस्वर्ग के तुम ही प्रकाशित लोक में। 
है देव! मुझ को ले चलो अपने निकट आलोक में । 
आ खा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेश वच्षतु । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावस्तो ॥ १८०६ 
तुम को बुलावे सोमवाला, मन्त्र के आघोष से । 
रगड़ा शिलासम दिल कहे हे देव! आओ जोश से। 
शशासक बने हो स्वगग के तुम ही प्रकाशित लोक में। 
प्रभु जी! मुझे भी ले चलो अपने निकट आलोक में । 
पीयूषवर्ष | 
पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १८१० 
ते सुतासो विपड्चित; शुक्रा वायुमरूच्षत ॥ १८११. 
अस्ग्य दुववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥ १८१२ 
हें सोम! इन्द्रहित मधुर अतिदीप्त तुम करो । 
हो शुद्ध बुद्ध, वायु में भी दिव्यता भरो । 
रथसंम विशिष्ट अन्न धन बल कीतियां धरो । 
निमित पवित्र दिव्यगुण की व्याप्तियां' करो । 


__ पप्पु कक्कर] 2 उच्चारण छ" विस्तार ए जवणावाचाठण्याएण्णार्ाववा हन फा उच्चारण 3.7: शाएच्रड5851 511०० ॥८1॥1/८ 8-1 ६८१1 ॥ ७ ७]॥॥ छु 5३ (“7211 छ ५ २०1०]॥2| 
1. भड़िया । 2. उच्चारण । 3. विस्तार । 
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अग्नि होतारं भन्ये दास्वन्तं वसो; सूनुः 
सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सपिषः॥ 
“मैं अग्नि को होता सकलधनरत्नदाता मानता । 
बलपुत्र उत्तम वेद का कवि विप्र भी हूं जानता। 
ऊंची कृपा से देव जो इस यज्ञ को शोभित करे। 
'पाकर घृताहुति शुक्लभास्वर रूप उद्दीपित' धरे। 
यजिष्ठ' त्वा यजमाना हुवेम अ्येष्ठमङ्किरसां 
विप्र मन्मभिविप्रेसिः शुक्र मन्मभिः । 
परिज्मानमिव द्यां होतार चर्षणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं व॒षणं यमिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः॥ 
यजनीय तम को भक्त हम यजमान, मन्त्रों से भज । 
हे शुद्ध भगवन्‌! आप देवों में बड़े बनकर सजे। 
बलहित सभी भू द्यौ सहश होता जनों के आप को। 
मानें वृषा” शुचि रश्मिरूपी केशवाला आप को। 
स हि पुरु चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो 
भवति द्रहन्तरः परशुन दहन्तरः । 
वीडु चिद्यस्य सश्टतो श्रुवद्वनेव यस्स्थिरम्‌ । 
निष्षहसाणो यमते नायते धन्वासहा नायते॥ १८१५ 


1. घी की या ज्ञान की प्राहुति । 2. सफेद चमकीला । 3. प्रकाशित। 


5 भूक 
०४6 छत लरतेवाले,..य Co पुकारे जानेवाले झाप को | 5. सुखवष Gyaan Kosha 
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निज ग्रोज से द्योतित वही चमके बडा द्रोही' बना। 
रिपुवर्ग के प्रति परशुसम” काटे कुटिलता का तना। 
जिस का समर में वीर्यं बल हढ़ काष्ठ के सम है सुना । 
वह शत्रु को कुचले, दबावे, ले धनुष दुःसह घना। 
$ ९ प्रपाठक-२भ्रधे (सुजङ्भप्रयात छन्द) 
अग्ने तव श्रवो वयो महि राजन्ते अचयो विभावसो । 
बृहद्गनो शवसा वाजमुक्थ्यां३ दासि दाशुषे कवे ॥ 
प्रभो! स्थिर तुम्हारी बड़ी कीतियां हैं । 
चमकती निराली बड़ी दीप्तियां हैं। 
बड़ी रश्मिवाले! कवे! भक्तजन को। 
तुम्हीं दो प्रशंसित बड़े अन्न धन को। 
पावकवचाः शुक्रवची अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना ८ 
पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि एणक्षि रोदसी उभे ॥ 
रखो शुद्ध पावक" तुम्हीं तेज ऊंचा । 
उदित रश्मियों से भरो जग समूचा | 
बने मातृसम भू तथा यौ तुम्हारे । 
तुम्हों पुत्र उनके बने हो सहारे । 
ऊर्जो नपाजातत्रेद्‌ः सुशस्तिभिमन्दस्त घोतिभिहितः । 
त्वे इषः सं दधुर्भरिवपंसर्चित्रोतयो वामजाताः ।' 
तुम्हीं शक्ति के पुत्र हो वेदबोधित। 
रहो खुश विमल बुद्धि से ध्येय” शोभित । 


1: दुष्टता से द्रोह करनेवाला । 2. कुटहाड़े के समान । 3. युद्ध में । 
०%,पर्वित करतेधीली 5 धकेर? Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


उत्तराचिक प्रपाठक-६ ५०७ 


सभी ग्रन्न नाना तरह से विभूषित । 

सुरक्षित तृम्हीं में रहें नित्य शोधित। 
इरञ्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
स दर्शतस्य वपुषो वि राजसि एणचि दशतं कतुम्‌ । 

अमर! जन्म से सिद्ध ऐश्वर्य धारो। 

उसे तुम हमारे लिये ही पसारो। 

निराकार भी हृश्य तन से निहारो। 

करो पूर्ण संकल्प, हम को उभारो। 
इष्कतीरमध्वरस्य प्रचेतसं चयन्तं राधसो महः । 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसिं रयिम्‌ ॥ 

निपुण यज्ञ के पूरांकर्ता तुम्हीं हो। 

विपुल वैभवों के ठिकाने तुम्हीं हो। 

ललितः अन्न धन सौख्यदाता तुम्हीं हो । 

प्रभो! भक्ति से सेव्य भी तो तुम्हीं हो । 
ऋतावानं महिषं विञवदशत- 

सग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः ४ 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं स्वा गिरा 
देव्यं मानुषा युगा ॥ १७२१ 

तुम्हें सोख्य के हेतु संमुख धरे जन। 
बने देखने योग्य तुम यज्ञसाधन। 
सुविख्यात हैं कान भगवन्‌! तुम्हारे । 
तुम्हीं दिव्य विस्तृत युगों से पुकारे 
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1. सुन्दर | 


“०८ , : सामवेद-पद्यान्‌वाद्‌. ` . 


लावनी 

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः। 
-यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ १८२२ 
“तुम जिस से मैत्री करते हो प्रम वह नर सुख पाता हैं। 
श्रेष्ठ तुम्हारा रक्षण पाकर भवसागर तर जाता है। 
वीर बहादुर उसका प्रियधन अन्नों से घर भाता है। 
सरसं मधुर निज जीवन से वह सब को सुख पहुंचाता है । 

.तव द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा द्दे। 
-सबं महीनामुषसामसि प्रियः बपो वस्तुषु राजसि ॥ 
“रससेचक हे देव! तुम्हारी शक्ति ग्रभीष्सित' सिद्ध करे । 
:व्वेदि-नीड” में स्थित हो चमके, ऋतु-ऋतु में शुभ भाव भरे। 

-उस को ग्रहण करो तुम हरदम उषा काल के हो प्यारे । 
क्रृष्ण' निशा में भ्रधिक विराजो, वस्तु-वस्तु में हो न्यारे । 

तमोषधीर्दधिरे गभेशृत्वियं | 

तमापो अग्नि जनयन्त मातरः । 
तमित्समानं वनिनञ्च वीरुधो- 
ऽन्तर्वत्तीरच सुवते च विश्वहा ॥ १८२४ 

उसी ग्रग्नि से हर ऋतु में सत्र ्रोषधियां निज गर्भ घरे। 
:मातुसमान बने जल उसको भुवनों में उत्पन्न करे । 
रक्ष वनस्पति बेलें सारी नित्य उसी से गर्भित हों। 

पत्र पुष्प फल देकर जग मेंसब लोगों से सेवित हों । 


अ 
>C- A मड a rf Colletti वे हिम चोः ले में 5 
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उत्तराँचिक प्रपाठक-६ २५8९: 


अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 
महिषीव वि ज्ञायते ॥ १८२५ 
दोहा 


अग्नि, इन्द्रहितः रस भरे, ययौ में चमके सूर्य । 
बड़ी शक्ति बनकर वही, दिखलावे निज शोय । 
हरिगीतिका 
यो जागार तम्टचः कामयन्ते 
यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमय सोम आह 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥ १८२६. 
जो जागता है, कामना करती उसी की हैं ऋचा। 
जो जागता है साम उस के पास जावें, लें मजा। 
जो जागता है, सोम” उसको नित्य दे सुख सम्पदा । 
कहता उसे मैं हूँ तुम्हारे सख्य ट साथी सदा । 
अग्निर्जागार तमचः कामयन्ते- 
ऽग्निजीगार तमु सामानि यन्ति । 
अग्निर्जागार तमयं सोम आह 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १८२७: 
ऋषि जागता है, कामना करती उसी की हैं ऋचा । 
ऋषि जागता है, साम उसके पास जावें लें मजा । 
ऋषि जागता है, सोम उसको नित्य दे सुख सम्पदा । 


1. इन्द्रिययुक्त जीवात्मा के लिये। 2. ऊझझयक्षद्ध॑य्क्त जीवात्मा के लिये। 2. शान्तिस्वरूप परमात्मा । 
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2२६० सामवेद-पद्यानुवाद 
नमः सखिभ्यः पूवसञ्गथो नमः साक निषेभ्यः । 
युञ्जे वाचं शतपदीम्‌ ॥ १८२८ 
“नमस्कार हो पूवं उपस्थित बन्धुजनों को यह मेरा। 
“साथ उपस्थित मित्रों को भी नमस्कार हो शुभ मेरा । 
शत पथवाली यजुर्वेद की वाणी का उपयोग करू । 
कल्याणी वैदिक वाणी को बोल सभी भवबन्ध हरू । 
युन्जे वाचं श॒तपदीं गाये सहस्रवर्तनि । 
गायत्र त्रेष्टुमं जगत्‌ ॥ १८२६ 
-शतपथवालो यजुर्वेद की वाणी बोलूं, सुख पाऊ। 
“दिव्य सहस्र सुखों की दात्री! साम बनी ऋक्‌ भी गाऊ। 
-गायत्री* त्रिष्टुप जगती के छन्दों में प्रश्न को ध्याऊं। 
-अग्नि“ वायु आदित्य रूप में देख उसे ऋषि बन जाऊं। 
गायत्रं तरेष्टुभं जगङ्गिरवा रूपाणि सम्झृता । 
देवा ओकाँसि चक्रिरे ॥ १८३० 
-गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगती ही सब रूपों में व्याप्त रहें। 
अग्नि वायु आदित्य बने सब देव इन्हीं में स्थान गहे । 
यजुः साम ऋक्‌ के मन्त्रों में इन छन्दों को मुख्य कहें । 
सब देवों के देव वही प्रभु सब में बैठे शान्ति लहें। 
अग्निञ्योतिज्योंतिरग्नि रिन्द्रो ज्योतिञ्योतिरिन्द्रः । 
सूयो ज्योतिज्योतिः सूर्यः ॥ १८३१ 
1. सेंकड़ों सुखों का पथ बतानेवाली । 2. देनेवाली । 3. ऋचा । 
4. २४ अक्षर की गायत्री, ४४ की त्रिष्टुप्‌, ४८ की जगती-इन तीनों 
छन्दो का क्रम से अग्नि, इन्द्र (वायु), तथा आदित्य (सूर्य) से सम्बन्ध 


` है। 5. अग्ति का ऋक से, वायु का यजुः से, आदित्य का साम से 


- सम्बन्ध है। 
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उत्तराचिक प्रपाठक-६ ५११ 


अग्नि देव ही ज्योति यहां हैं, उसी ज्योति में अग्नि रहे । 
इन्द्रदेव" ही ज्योति यहां है, उसी ज्योति में इन्द्र रहे । 
'सूर्यदेव ही ज्योति यहां हैं, उसी ज्योति में सूर्यं रहे। 
“सब देवों का देव वहो है, वहीं ज्योति का स्रोत बहे । 
विधाता 
पुनरूर्जा नि वतंस्व पुनरग्न इषायुषा । 
'पुननः पाह्य हसः ॥ १८३२ 
सह रय्या नि वतस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 
विश्वप्स्न्या विउतस्परि ॥ १८३३ 
हमें फिर अन्न बल देना, प्रभो! फिर आयु भी देना । 
बचाना पाप से फिर भी, शरणा में देव! रख लेना । 
निजी ऐश्वर्य की धारा, बहाकर पुष्टि भी देना। 
श्रभो! चहुं शरोर से मीठी, रसीली तुष्टि भी देना। 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ १८३४ 
हरिगोतिका 
है इन्द्र! जैसे सब धनों के ईश हो तुम विश्व में। 
बैसे प्रभो! यदि हो सक्‌ धन-वेभवों का ईश मैं। 
तो भक्त मेरा धान्य धन से पुण गोपालक बने। 
निज भूमि का रक्षण करे, प्रिय वेदवाणी को सुने । 


शिचेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ १८३५ 


1. पोथिव अग्नि । 2. वायु या बिजली । 3. संतोष । 
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५१२ सामवेद-पद्यानुवाद 


तुष्ट इन्द्र सूरृता यजमानाय सुन्वते । 
गामइवं पिप्युषी दुइ ॥ १८३६ 
हे शक्तिशालिन्‌! मैं अगर इस भूमि का स्वामी बनूं 8 
तो इस मनीषी भक्त को धन खूब हूं, रिपु को हनू। 
सच्ची मधुर वाणी तुम्हारी घेनु यह तैयार है॥ 
यजमान के हित दोहती स्थिर अश्व गोधनसार है 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊजे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ १८३७ 
सुख दे रहे हो हे जलो! बल शक्ति भी तो दो तुम्हीं ।' 
रमणीय है दर्शन तुम्हारा, दृष्टि भी तो दो तुम्हीं । 
भारी तुम्हारी शक्ति है आरोग्य देने के लिये । | 
सेवन तुम्हारा हम करें, आरोग्य लेने के लिये ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 
उशतीरिव मातरः ॥ १८२८ 
अत्यन्त जो कल्याणकारी रस तुम्हारा सिष्ट है। 
उसका हमें कुछ भाग दो, वह ही हमें अब इष्टः है । 
माता सहश कोमल मधुर शीतल तुम्हें हम मानते । 
माधुयं भी उत्तम तुम्हारा दुग्धसम हैं जानते । 
तस्मा अरं गमाम. वो यस्य च्याय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः! १८३६ 
सबके निवासस्थान, जिस रस से बने तुम विश्व में। 
जीवन कहाते हो, सभी को तृप्त करते विश्व । 
हमें भी तृप्त करदो तुम हमेशा के लिये। 
_हम पा सके वह रस तुम्हारा, नत होने के लिबे। _ वह रस तुम्हारा, शक्त होने के लिये। 


1. मीठा । 2. प्यारा । 
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उत्तराचिक प्रपाठक-६ ५१३; 


वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोसु नो हृदे । 
प्र न आयूंषि तारिषत्‌ ॥ १८४० 

यह वायु हो आरोग्यदायक, शान्ति दे, सुख से बहे। 
जिसके रसीले स्पशे से शीतल विमल खुश दिल रहे। 
लम्बी बढ़ावे हम सभी की: आयु भी यह सरवंथा। 
ऐसी कृपा प्रु की रहे, जिस से मिठे सारी व्यथा। 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
स नो जीवातवे कृधि ॥ १८४१ 

यद्दो वात ते णहे३ऽस्रतं निहितं गुहा । 
तस्य नो धेहि जीवसे ॥ १८४२ 

हे वायु! तुम माता पिता भ्राता हमारे हो बने । 
तुम ही सखा हो उच्च जीवन हेतु निज रस दो घने । 
जो स्थिर तुम्हारे धाम में ग्रक्षय' श्रमर सुख कोश है। 
बह दो हमें, पाकर जिसे ` जीवें, वही निर्दोष” है। 


अभि वाजी विइवरूपो जनित्रं 
हिरण्ययं बिञ्रद्रक सुपर्णः । 
सूर्यस्य भानुमूतुथा वसानः 


'परि स्वयं मेधम॒ज़ो जजान ॥१८४ हे 
पोशाक पहने जो सुनहरी, विश्व'रूप बना ' हुआ। 
बलवान्‌ जनक शोभनः किरण से युक्त है माना हुआ | 
रवि की चमक ऋतु-काल के ग्रनुसार जो धारण करे। 
उत्पन्न करके यज्ञः खुद हितकर वही प्रश्न रस सरे। 


वि ठा ततावामातमाआकातपमशयमधटमालाल्यणणामलमालाकणणाहटणणणणवपणडलण-2111111---1------:--22 सा पाए. 
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अप्सु रेत: शिश्रिये विश्वरूप॑ | 
तेजः एथिव्यामघि यत्सं बभूव । 
अन्तरिक्षे स्वं महिमानं मिसानः 
कनिक्रन्ति वृष्णो अइवस्य रेतः ॥१८४४ 
वह देव नाना रूप है निज वीयं जल में डालता । 
'पृथिवीस्थ सारी वस्तुओं में तेज दे, है पालता। 
महिमा निराली व्योम में अपनी वही है मापता। 
सानन्द घूमे सौख्यवर्षक सूर्यं का बल नापता। 
अयं सहस्रा परि युक्ता वसानः 
सूर्यस्य भानु यज्ञो दाधार । 
सहस्नदाः शतदा भूरिदावा 
धर्ता दिवो सुवनस्य विइपतिः ॥ १८४५ 
चह है हजारों रश्मियों से युक्त रवि को धारता । 
बन यज्ञमय संसार में है दुर्जनों को मारता। 
काफ़ी हजारों सैकड़ों घनदान भी वह ही करे। 
ययौ का विर्ता" है भुवनपति भी वही प्रभु भय हरे । 
नाके सुपर्णसुप यत्पतन्तं 
हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत तवा । 
हिरणयपचं वरुणस्य दूतं 
यमस्य योनो शङुनं भुरण्युम्‌ ॥ १८४६ 
उड़ते हुए प्रभु! तुम विशंद' आकाश के अवतंस" हो । 
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हो श्रेष्ठता के दूत, संयमयुक्त भर्ता शक्त भी। 
तुम को हृदय से चाहते हैं देखना ये भक्त भी। 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात्‌ 
घत्यङ्चित्रा बिश्रद्स्यायुधानि । 
वसानो अत्कं सुरभि इशे कं 
स्वारेणे नाम जनत प्रियाणि ॥ १८४७ 
उस देव के प्रिय अस्त्र ले प्रत्यक्ष आता सूर्यं है। 
ऊपर गगन में हो खड़ा अदुभुत दिखाता शौर्य” है। 
सुन्दर सुशोभित देखने के योग्य जिसका वेश है। 
स्वर्लोक के सम दे रहा प्रिय इष्ट सुख निःशेष* है। 
द्रप्सः समुद्रमभि यजिगाति : 
पञ्यन्‌ शध्रस्य चचसा विधर्मन्‌ । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकान- 
स्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि॥ १८४८ 
बह दिव्य तेजःपुञज रवि भवसिन्धु में है जा रहा । 
स्थिर ग्रृधसम* अतिदूर देखे सृष्टि में है भा रहा। 
निज शुक्ल भास्वर तेज से है स्तुत्य यश को पा रहा । 
स्थित तीसरे द्यौ धाम में प्रिय वस्तुए' है ला रहा। 


रन्स 
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& प्रपाठक--३ अर्घे . (उपजाति छन्द) 
आशुः शिशानो इषभो न भीमो 
घनाघनः चोभणरचरषणीनाम्‌ । 
सङकन्दनोऽनिमिष एकवीरः 
शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १८४६ 


है इन्द्र सत्वरः वृषसम” भयंकर, छीले हने क्षुब्ध करे निरन्तर । 
चीखें दिला वीर पलक न मारे, सौ छात्र सेना जयकर पधारे । 


सङ्कन्द्नेनानिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुश्च्यवनेन श्रष्णना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं 
युधो नर इषुहस्तेन बृष्णा ॥ १८५० 
जो जिष्ण* है दुधर* जत्रुधर्षक”, बिना पलक योधक * सौख्यवर्षक । 
ले हाथ में बाण बनें देही”, जीतो नरो! रण उस इन्द्र से ही ४ 
स इषुहस्ते! स निषडगिभिवंशी 
| सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
सं सष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्य्‌ ३- 
ग्रघन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ १८५१ 
वह बाण तूणीर” लिये गणों से, मिले वशी “भीत नः हो रणों से। 
रखे भुजाबल रिपुसंघजेता, प्रक्षिप्तशर'° उग्नधनुःप्रणेता  । 


1, शीघ्र काम करनेवाला । 2. सांड के समान । 3. जीतनेवाला । 
4. काडू न श्रानेवाला । 5. शत्रु को दबानेवाला। 6. युद्ध करनेवाला । 
7 शरीरधारी । 8. तरकस । 9. वश में करनेवाला । 10. बाण फेंकने 
- -व्राचाः।. 11; भयंकर घनुष चलाने 
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बृहस्पते परि दीया रथेन 
रचोहामित्राँ अपबाधमानः । 
्रभञ्जन्स्सेनाः प्रमणो युधा 
जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌॥ १८५२ 
बृहस्पते! तुम रथ से कुचल दो, राक्षस हनो, दुजेन को मसल दो। 
जोतो समर में रिपुदल भगाओ, रक्षक हमारे रथ मध्य आओ । 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः । 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा 
| जेत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ १८५३ 
प्रत्यथिसेनाबलविज्ञ' हो तुम, पराक्रमी वीर बलिष्ठ हो तुम । 
बैठो विजेता रथ में सुहाओ, ओजस्विनी उग्र चमक दिखाओ। 
गोत्रभिद्‌ गोविदं वज्ञबाहु' 
जयन्तमञ्म प्रश्वणन्तमोजसा । 
इमं सजाता अनु वीरयध्व- 
मिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥ १८५४ 
वस्त्री“ वही भूपति गोत्र” तोड़े, संग्रामजेता रिपु को न छोड़े। 
मित्रो! उसी के अनुकूल होओ, तैयार हो, वीर बनो, न सोग्रो। 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो- | 
ऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 


[क _™_™_™_™_™_1_1_ ० 
सेनापति । 2. शत्रसेना के बल को जाननेवाला । 3. प्रताप 
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- दुइच्यवन; एतनाषाडयुध्यो ३- | 
ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥ १८५५. 

वही बली गोत्र विलोडता है, निर्देय, कुपित, शत्रु न छोड़ता है। 

दुघेर जयी अप्रतिरोध्य' भावे, सेना हमारी रण में बचावे । 


इन्द्र आसां नेता बृहस्पति- 
दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामभिभस्ञतीनां 
जयन्तीनां सस्तो यन्त्वग्रस्‌ ॥१८५.६ 
वेता बने इन्द्र बड़े सुहायें, आगे चले सोम, सुयज्ञ दाये । 
थे देवसेना रिपुसँन्य तोडे, जीतें मरुत्‌ अग्निम मागं मोड़ें । 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ 
आदित्यानां सस्ता शर्धं उम्‌ । 
महामनसां भुवनच्यवानां 
घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥१८५७ 
हो उग्रबल इन्द्र मरुदूगणों का, राजा वरुण के प्रिय सद्गुणों का । 
बड़े जगत॒क्षोभक” सुरगणों का, ऊंचा विजयघोष उठे रणों का । 
उद्धर्षय मघवन्नायुधा- 
्युत्सत्वनां मामकानां मनांसि । 
उद्बत्रहन्वाजिनां वाजिना- 
न्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ १८४८ 


. 1. न रोका जानेवाला। 2. श्रेष्ठ यज्ञ अथवा यज्ञमान । 3. य इञ्च जतला 3 अच्छ यज्ञ प्रयवा यज्ञमान | 3. सैतिक। | 
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है इन्द्र! निज आग्रुधः तुम निखारो, ऊपर सुरों के मन को उभारो ॥ 
है वृत्रह! ये हय” हिनहिनायें, जेता रथों के जयघोष भायें ॥ 

अस्माकमिन्द्रः सञ्षतेषु ध्वजेष्व- 

स्माक या इषवस्ता जयन्तु । 

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्व- 

स्माँ उ देवा अवता हवेषु ॥ १८५६. 
सजे ध्वजों में प्रिय इन्द्र राजा, लं शर हमारे जयलौभ ताजा । 
बढ़े चढ़े वीर रहें हमारे, रक्षा करो देव! तुम्हीं पुकारे | 

असो या सेना मरुतः परेषाम- 
भ्येति न ओजसा स्पर्धमाना । 
तां गूहत तमसापत्रतेन 
यथेतेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ १८६० 
हे सैनिको! जो यह शन्रुसेना, आवे हमारे प्रति, देख लेना । 
उसको ढको तुम अतिशय तिमिर से, अन्योन्य को जान सके न फिरसेः 
अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती 
णहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकरन्धे- 

नामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १८६१ 
हे भीतिदेवी! रिपुदिल लुभाओ, लो अङ्ग उनके, तुम शीघ्र जाओ। 
शोकान्ध* उनको दिल में जलाग्नो, भारी अंधेरे तल में मिलाओ। 


1. शस्त्र । 2. घोड़े । 3. बाण । 4. विजय प्राप्ति। 5. अंधेरा ।. 
6, एक दूसरे को । 7. शरीर के भ्रवयव । 8. शोक से भन्धे हुए। 
CC-O 
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परेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 

- उग्मा वः सन्तु बाहवो5नाध्ृष्या यथासथ ॥ १८६२ 
जाओ नरो! तुम जयलाभ पाओ, दें इन्द्र तुम को सुख शान्ति लाओ। 
कंशः तुम्हारी चमक भुजाए', जिससे नहीं शत्रु तुम्हें दबाए । 

अव्रष्टा परा पत श्रव्ये ब्रह्मसंशिते । 

गच्छामित्रान्प्रपद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ॥ 
हे मन्त्र से साधित दिव्य गोली!, छोड़ी हुई जा, अब खेल होली । 
'मिलो, जहां हो रिपुवग टोली, छोड़ो किसी को न, सुने न बोली । | 

कङ्काः सुपणी अनु यन्त्वेनान्‌ 

_ गृधाणामन्नमसावस्तु सेना । 
मेषां मोच्यघहारऱ्च नेन्द्र 
वरयाँस्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥ १८६४ 

हो गीध का भोजन सात्रुसेना, खावे उसे कंकड बाज सेना । 
'छूछे न कोई रिपु पापकारी, उसे दबोचे खग* नभविहारी । 

अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रूयतीसभि । 

उभो तामिन्द्र इत्रहन्नग्निरच दहतं प्रति ॥ १८६५ 
शत्रुत्व का भाव रखें बुरे जो, उन्हें जलाओ, यमलोक भेजो । 
है इन्द्र! अग्ने"! रिपुसैन्य मारो, हमें सुधारो, भव से उतारो । 

यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । 

तत्र नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु । 
` -विञवाहा शर्म यच्छतु॥ १८६६ 


जती RSE 
CC-O ए ५३ जैगार की हुई 81:11! १० आकाश, गल मे घूमने 
वाले । 5. राजा । 6. सेनापति । 7 


उत्तराचिक प्रपाठक-& ५२१ 


“शिखारहित बाण गिरें जहां ये, मुंडित हुए. बालसमान' भायें । 
वहां अखण्डित शिव हों सहारा, सदैव कल्याण करें हमारा । 

वि रक्षो वि मृधो जहि वि इत्रस्य हनू रुज । 

वि मन्युमिन्द्र इत्रहन्न मिंत्रस्याभिदासतः ॥ १ ड ६७ 
-मारो प्रभो! तुम रिपु राक्षसों को, ठोड़ीं उखाडी,दल दो खलों' को। 
अनिष्ट दुश्मन हमला करे जो, क्रोधी उसी को यमलोक भेजो । 

वि न इन्द्र मुघो जहि नीचा यच्छ एतन्यतः । 

यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥ १८६९८ 
"जो शत्रु लावे विपरीत सेना, नीचे उसे तुम झट फेंक देना ।. 
सारो, गिराग्रो, रिपु को हिलाओ, काले अन्धेरे तल में सुलाओ। 


इन्द्रस्य बाहू स्थविरो युवाना . 
वनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यो । 
तो युञ्जीत प्रथमो योग आगते 
याभ्यां जितमखुराणाँ सहो महत्‌ ॥ १८६६ 
-स्थविरः युवा बाहु महेन्द्र की हैं, अधुष्य सुन्दर अविषह्य" ही है । 
पहले उन्हें ले समरस्थली में, जीता जिन्होंने रिपुबल' तली में । 
मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि 
सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोवरीयो वरुणस्ते ऋणोतु 
जयन्तं त्वानु देवा मदन्ठु॥ १२७० ` 


जच जञ जाना 7. दुष्त को 7. सल बलवाली । 4. बड़े 

1. बालकों के समान । 2. दुष्टों को । 3: स्थूल, 23221 । का 

राजा की । 5. न दबायें जानेवाली। 6. न सही':जानेवाली। 7- शत्र 
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इकू कवच से तनु" यह तुम्हारी, दें सोम” राजा अमृतत्व भारी ।' 
वरुण“ करें मार्ग सुगम अधिकतम, प्रसन्न हों सुर जय देख हरदम ।' 
अन्धा अमित्रा भवताशीषाणो5हय इव । 
तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम्‌ ॥१८७१ 
न्धे बनो हे रिपुओ! बिना सिर, सपो सहश तुम सरको मरो फिर। 
फेंकें तुम्हे हम जब अग्नि में तब, वे इन्द्र नोचें वरणीय बल सब ।: 
यो नः स्वोऽरणो यइ्च निष्ट्यो जिघाँसति । 
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वं ममान्तरं 
शमे वर्म ममान्तर्‌ ॥ १८७२ 
जो नीच दुर्जन अपना पराया, मारे हमें हो उसका सफाया । 
सब देव देवें वरदान हरदम, हो ब्रह्म” मेरे दिल में कवचसम ॥ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 
परावत आ जगन्था परस्या, । 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं 
वि शत्रून्ताढि विमृधो नुदस्व ॥ १८७३ 
गिरिस्थ" तुम भीषण सिहसम हो, आझो विचरते अति दूरतम हो ।. 
है इन्द्र! पैना कर वपत्र तीखा, ताड़ो खलों को निज बल सरीखा। 
भद्रं कणेभिः श्वणुयास देवा 
भद्रं पञ्येमाचभियंजत्राः । 


1. शरीर के मर्मस्थल । 2. शान्तिस्वरूप प्रमु । 3, ग्रमरता, मृत्यु 
का प्रभाव । 4. श्रेष्ठ विद्वात्‌ । 5. देवगणो । 6. परमात्मशक्ति। 7. पवत 
पर स्थित । ब्रह्मचय परै में स्थित 


त्‌ । 
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स्थिर रङ्गेस्तुष्टुवाँसस्तनूभि- 
व्यशेमहि देवह्वितं यदायुः ॥१८७४ 
लावनी 


पुज्य देवगण! हम कानों से भद्र' वचन ही श्रवण करें। 
आखो से भी भद्र दुस्य ही देखें, दुगुण दोष हरें। 
दृढ़ शरीर के स्थिर भ्रज्धों से स्वस्थ हुए स्तृतिवाक्य कहें । 
सौ वर्षों की पूर्ण आयु को तुम से पा सानन्द रहै। 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति नः पूषा विञ्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताच्यौ अरिष्टनेमिः 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ १८७५ 
ॐ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु । 
वृद्ध बहुश्रुत” यशवाला वह इन्द्र हमारी स्वस्ति करे । 
विश्वविदित धनवाला सब का पोषक पूषा स्वस्ति करे। 
ताक्ष्यं अहिसित रथवाला” भी देव हमारी स्वस्ति करे । 
बार बार वह देव बृहस्पति” भी हम सब की स्वस्ति करे। 
ना ता 


सामवेद संहिता का पद्यानुवाद समाप्त । 


1. भले, अच्छे । 2. बहुत प्रसिद्ध । 3. कल्याण, शोभन उ च पच्छ 7. दत प्रसिद्ध । 3. कल्याण, सोभन अस्तित्व, 
झात्मस्वरूप में स्थिति । 4. पुष्टि देनेवाला प्रझु । 5. श्येत पक्षी के समान 


वेदों । 
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प्र नं इन्द्रो महे तु न 
ऊमि न बिञ्रदषंसि । 


अभि देवाँ अयास्यः ।। ५०९ 
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